प्रकाशक 


विनोद पुस्तक सन्दिर 
कार्यालय. रागेय राघव मार्ग आगरा-२ 
बिक्री-केन्द्र हॉस्पिटल रोड आगरा-३ 


(9 विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा 
अप्ठम सस्करण - १६८२ 


मूल्य १००० 


कम्पोजिय शाक्यवार क० हाउस कागरा-२ 
मुद्रण कंलाश श्रिंटिंग प्रेस, आगरा-२ 


चक्र 


(६ ६) 


प्रस्तुत पुस्तक 'पाश्चात्य काव्यशास्त्र' की रचना प्रश्तोत्तर शैली मे हुई है, 
ताकि काव्यशास्त्र जैसा जटिल विषय छात्रों के लिए उपयोगी हो सवे । 
इसमें जिन प्रश्नों का समावेश हुआ है, वे सभी प्रश्त विभिन्न विश्व- 
विद्यालयों की हिंदी स्नातकोत्तर परीक्षाओं मे पूछे गए हैं। विद्याथियो 
के हृष्टिवीण से लिखने के कारण ही इस पुस्तक की रचना में यह प्रयास 
किया गया है कि भाषा सरल और शैली सुदोध रहे । इससे यदि छात्र- 
समुदाय की आवश्यकताओ की सम्पूर्ति हो सक्की और उनकी समस्याओरो 
का किचितू समाधान प्रस्तुत हो सका, तो में भपता यह प्रयास साथक 
समझूगा । 

प्रस्तुत पुस्तक किसी पुणता का दावा नहीं बरती । कारण स्पष्ट है। ज्ञान 

क्य सागर छतयगराघ है और मेरा ज्ञान उसकी एक बूंद की भी समता नहीं 
कर सकता । अत चऋठियों का रहना सम्भव है। श्री मंघितीशरण गुप्त 
के अनुमार “भूल इस भव में मनुष्य से ही होती है औौर अत में सुधारता 
है वही ।” इस सम्बन्ध मे अधिकारी विद्वानू जो भी सुझाव देंगे, मैं 
उनका सहय स्वागत करूँगा और अगले सस्फरण में उनका समावेश 

करते की यथामम्भव चेप्टा करूँगा। पुस्तक-प्रणयन में अनेक अग्रेजी 
विद्वानों की कृतियों तथा उनकी हिंदी में अनूदित पुस्तकों से पूर्ण सहा- 

यता ली गयी है, साथ ही, अनेक हिन्दी पुस्तकों से भी सहायता लो गयी 

है। लेखक उप्र सबके प्रति हृदय से आभार प्रवट करता है। 


8 आदरणीय श्री भोलानाथजी और वियोद पुस्तक माँदिर के प्रवन्धक 


श्री सतीश कुमार अग्रवाल के प्रयत्तो बे” फलस्वरूप पुस्तक इस रूप मे 


हिंदी-साहित्य ससार के सामने प्रस्तुत है। लेखक इनवे प्रति भी अपना 
आभार अभिव्यक्त करता है) 


# भाशा ही नही, भ्रत्युत विश्वास है कि 'पाष्चात्य काव्यशास्त्र' पुस्तक 


छातन्न छात्राओं को अधिकाधिक रुचिकर और लाभप्रद प्रतीत होगी और 
छात्र समुदाय मेरी अन्य पुस्तको के समान इसे भी अपनाएंगा । 


ग्ी-३, ग्रीन पाक एक्सटेंशन, 


प्‌ 
'बतन्वता दिवस, १६६६ 


(दल्ली- बिनीत 
कप | कृष्णदेव शर्मा 


( 5) 


६--मैथ्यू आर्ताल्ड फा पाश्चात्य समीक्षाशास्त्र के विकास में दिये 
गये योगदान का उल्लेख कीजिए । 

७--पाश्चात्य समीक्षाशास्त्र के विकास में वड़ सवथ का क्या 
योगदान है ? सिद्ध कीजिये । 


मयवा 
व्हसवर्थे के काव्यकला सम्बन्धी विचारो का उल्लेख कीजिए । 
अथवा 


पाश्चात्य साहित्य में रोमानी युग के प्रवत्तक विलियम वडसवर्ध 
में कविता और काव्य-भाषा वे सम्बंध में जो विचार ब्यक्त 
किए हैं, उनका उल्लेख करते हुए कविता की रेचना-प्रक्रिया' 
के सम्बाघ में वडसवर्य के विचारों को स्पष्ट कीजिए और 
उनके योगदान वी समीक्षा कीजिए । 
८--दी ० एस० इलियट को आलोचनात्मक प्रणाली का विश्लेषण 
करते हुए पाश्चात्य समीक्षाशांस्त्र बे विकास में उसके योगदान 
का निरूपण कीजिए । 
६--पाश्चात्य समीक्षाशास्त्र के विकास में होरेस के योगदान का 
मूल्याकन कीजिए । 
१०--लोजाइनस को पश्चिम का प्रथम स्वच्छदतावादी समोक्षक 
कहा गया है। उसके समीक्षा-सिद्धान्तो का स्पष्टीकरण 
कीजिए और वताइये कि उसे स्वच्छ-दतावादी समीक्षक कहना 
कहाँ तक सगत है । 
११--काव्य तथा उसकी रचना के सम्बंध में फ्रायड के विचारो का 
सक्षेप में उल्लेख कीजिए । 
१२--ज्या पाल सा के सपीक्षा-सश्वाधी विचारो का उल्लेख कीजिए 
भौर उसके द्वारा प्रतिपादित काव्यकला के उपादानों का 
उल्लेख कीजिए । 
१३-रिचिडस के द्वारा प्रतिपादित तथा 'सम्प्रेषण” का स्वरूप स्पष्ट 
बस्ते हुए काव्यालोचन मे उनकी उपादेयता प्रदर्शित कीजिए । 
रैड--समीक्षा का माक्संवादी दृष्टि से क्या अभिप्राय है? साहित्य 


२५२ 


३१ 


३६ 


डे 


डर 


हज 


भर 
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२३--चपाश्चात्य समीक्षा मे प्रकृतिवाद के अस्युदय का उल्लेख करते 
हुए उसके स्वरूप और आधारो का विवेचन कीजिए । साथ ही 
बताइये कि इसे साहित्य क्षेत्र में कहाँ तक मान्यता प्राप्त 
हुई है । १०१ 
२४--/अरस्तू मे त्रासदी मे कृषानक को चरित्र से अधिक महत्त्व 
दिया है ।” उनका मन्तव्य स्पष्ट करते हुए आप तकपुवक 
अपनी सम्मति प्रकट बीजिए । 
अथवा 
अरस्तु के 'तासदी-विवेचन' पर एफ सारगर्भित निबःघ लिखिए 4 १०६ 
२३५--नासदी (टूँजडी) को अनुभूति को आप सुखात्मक मानते हैं या 
दु खात्मक ? यदि सुलात्मक मानते हैं तो अन्य आलोचको के 
मत की उद्धृत करते हुए इस वेपम्थ का समाधान कीजिए 
और यदि दु खात्मक मानते हैं तो अपने मत की पुष्टि में तर्क 
दीजिए। ११४ 
२६--कामदी के विषय मे अरस्तू के विचारों का उल्लेख कीजिये! . ११८ 
२७--बामदी किसे कहते हैं ? इस्क्रे,विभिन्न रूपों का उल्लेख करते 
हुए विषय-चयन, उद्देश्य तथा शैली की हृष्दि से कामदी का 
विश्लेषण कीजिये। १२१ 
ए८--यथार्थवाद का साहित्य सम्बन्धी आदर्श क्या है? क्या उसके 
मूल मे कोई स्वतन्त्र जीवन दृष्टि है या वह केवल एक कला 
सिद्धांत है ? १२७ 
२६--कला, कला के लिए' है, और “कला, जीवन के लिए' है | इन 
दोनों सिद्धान्तों की तुलनात्मक परीक्षा करते हुए कला (काव्य) 
के प्रयोजन पर प्रकाश डालिए । 
अथवा 
अत में यह (कला) आनाद नहीं है, वरन्‌ मांतव-एकता का 
साधन है, जो मानव मानव को सह अनुभूति द्वारा परस्पर 
सम्बद्ध करती है ।” कला के स्वरूप और प्रयोजनों ,पर प्रकाश 
डालते हुए टालस्टाय के पक्त अभिमत की परीक्षा कीजिए । 


(६ श्र ) 


३७--कल्पना-तत््व से कया अभिव्राय है ? इस पर विभिन विद्वानों 
के मत देते हुये काव्य भे इसके महत्त्व का विवेचन वीजिए । 
३८--कविता और छन्द के पारस्परिक सम्पध का विवेचन कीजिये । 
३६---काव्य में विम्व विधान का क्‍या सम्बन्ध है। माध्यम वे आधार 
पर किये गये विम्व के पाँच भेदो का परिचय दीजिये तथा 
उनमें से किन्‍्हीं दो के उदाहरण दीजिये । 
४०--मिथक के स्वरूप पर प्रक्माश डालते हुए इसके विधिध रूपो का 
उल्लेख कीजिये । 
४१--पाश्चात्य काव्य-शास्त्रियो द्वारा किये गये काव्य के वर्गीकरण 
का उल्लेख वीजिये और उसके विविध रूपो को स्पप्ट कीजिये । 
४२--पाश्चात्य वाब्य के प्रयोजनो पर मक्षेप मे विचार कीजिये | 
४३--काव्य के कारण या बाव्यहेतु किसे कहते हैं ? पाश्चात्य विद्वानों 
ने काव्य के किन हेतुओं पर विशेष जोर दिया है पाश्चात्य 
विद्वानों द्वारा विवेचित काव्य हेतुओं का वणन कीजिये । 
४४--मह्ाकाध्य सम्बधी पाएचात्य बिद्वानों की परिभाषाएँ देने हुए 
उसके तत्त्वो पर प्रकाश डालिये । 
४५---विकमनशील महाकाव्य (290 ० 0570णा॥) गौर साहित्यिक 
भहाकाव्य (४29 ४89०) किसे कहते हैं ? इनकी विशेष- 
ताएं बनलाते हुए महाकाव्य के विभिन्न रूपो का उल्लेख 
कीजिये ) 
अथवा 
महाकाव्य के भेदों का सक्षेप में उल्लेख कीजिये । 
४६--महाकाव्य की रचठा का युग बीत चुका है। वयो और कैसे २ 
स्पष्ट कर ॥ 
४७--/जिस उद्देश्य की पूत्ति पहले महाकाव्य क्या करते थे, उसकी 
पूर्ति अब उपयात्तो के द्वारा होती है।” इस कथन के आधार 


पर वा तथा महाकाव्य के समानधर्मी उपकरणों का 
विवचन कीजिए । 


डै८--पीतिकाज्य किसे कहते हैं ? विभिन्न भारतीय तथा पाए्चात्य 
विद्वानों की एतद्विपयक परिभाषाओ के द्वारा इसके स्वरूप का 


१६६ 


१७० 


श्र 


१८५ 


१६१ 


१६८ 


श्ण्र 


२०७ 


२१३ 


२१७ 


२२० 
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भ४--निवघ की परिभाषा देते हुए उसको विशेषताओं का विश्लेषण 
कीजिए । अथवा 
निवध्च के स्वझूप का विवेचन कीजिए और वैयक्तिक निवन्ध 
के स्वरूप का उत्लेख करते हुए बताइए कि क्‍या हिन्दी में 
कोई वैयक्तिक निवध-लेखक भी है। अपनी परिभाषा के 


आधार पर उत्तर दीजिए । २५७ 
५६--निवध के प्रमुख तत्त्वों का विवेचन कीजिए तथा इन तत्त्वो के 
आधारों का भी वर्णन कीजिए । रद्रे 
५७--निव धो का वर्गीकरण करते हुए उप्तके भेद तथा शैली भेद का 
भी उल्लेख कीजिए । २६६ 
भ८--उपस्यास के शिल्प-विघान पर आलोचनात्मक लेख लिखिए । 
अथवा 


उपयास की परिभाषा करते हुए ऐत्तिहासिक उपन्यास और 
आचलिक उपयास का विश्लेषण कीजिए । 


अथवा 
“उपयास जनसाधारण के जीवन का महाकाव्य है ।”--इत्त 
क्यन के आधार पर उपन्यास के स्वरूप का विश्लेषण 
कीजिए | 
अथवा 
कहा जाता है कि “उपन्यास का सीधा सम्बन्ध मानव-चरित्र 
की विविधता से है, अत उपयास को समस्त बादो से पृथक 
रहकर मानव-चरित्र पर ही केरद्रित रहना चाहिए ।” आप इस 
कथन से कहाँ तक सहमत हैँ ? स्पष्ट करें । र७७ 
५६-उप-“यास के एक ओर जीवनी और दूसरी ओर कविता है।” 
साहित्यालोचनकार के इस कथन का अर्थ समझाकर लिक्षिये। २७७ 
६०--उपयास-रचना के आधार पर उपन्यास्त के प्रमुख तत्त्वो का 
विवेचन कीजिए । 
६१--भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों द्वारा कहानी की परिभाषाएँ 
देते हुए उसके स्वरूप का विश्लेषणात्मक निर्देश कीजिए । र्८७ 


श्प१ 
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(२) कला और नीति ३३४ 
(३) रेडियो रूपक, ३३७ 
(४) क्या समीक्षा सजन हैं ? ३३८ 
(५) ग्रद्य-पद्य की भाषा मे न कोई अन्तर है और न हो सकता है, ३४० 
(६) काव्यमूल्य, इडर 
(७) जीवनी, ३४५ 
(५) रेखाचित्र, ३४६ 
(६) सस्मरण, ३४६ 


(१०) रिपोर्ताज । ३५० 


(२) 


काव्य और सत्य--घ्लेटो ने मूल सत्य का कतता ईश्वर बे ही माना है । 
उसके सत्य वी अनुद्ति यह ससार है और इस सार का अनुकरण ही काव्य 
है । इस प्रवार प्लेटो के अनुसार वाध्य सत्य मे दूर भी है और अनुक्रण ये 
मिद्धा वानुमार समीप भी है । 
वाव्य वो सत्य से दूर मानने वे प्लेटो वे बुछ वारण भी हैं। उनने 
समय वी काव्य-कृतियों मे जीवन का अनुदात्त और अवाष्ठनीय तत्त्व ही प्रधान 
था। बाब्य मात मनोरजन वी वस्तु होकर रह गए थे । उनमे रोना-पीटना 
शोक आदि भावनाओं का हो प्राचुर्यं था । इसीविए उन्होंने कहा है कि बाव्य 
बा सत्य वास्तयिव नहीं होता । 
प्लेटो अनुबरण के सिद्धान्त वो अज्ञानताजय मानतें हैं, इसीलिए कविता 
भी उन्हें अज्ञान से उत्पन्न तथा सत्य से दूर ज्ञात होती ह। अपने मन्तव्य को 
बह पलग थे' उदाहरण से स्पप्ट करते हैं---जैसे पल्ग वा मूतवर्ता--इश्विर, 
बटर्द एए चिनेकार इस अनुकरण का अनुकर्ता होता है, वह पलग वे वास्त- 
वि रूप से परिचित न होवर भी उसवा अनुवरण करता है, उसी प्रकार 
जासदी लेखव' न तो अपने अनुवाय की प्रकृति से परिचित होता है और ने 
उसका स्वस्प ही अकित बर पाता है । 
प्लेटो का मत था कि कवि यश और गीति थे! जिए पाठों वी वासनाओं 
वो उत्तेजित कर आवेगपू्ण व उन्मादग्रस्त (28580॥46 #0िा) प्रद्भत्ि 
का चयन करके उसका चित्रण उरता है और लोकप्रिय बनता हैं। कवि, प्लेटो 
के अनुसार, आत्मा के सत्य वा उद्भावन करने के लिए नही लिखता, अपि। 
अपने को प्रसिद्ध बनाने वे जिए लिखता है और इस प्रवार उत्तेजक साहित्य 
वा सर्जन बारता है । त्रासवी के सम्बध में प्लेटो ने लिया है, 'ट्रेजेंडी या 
कवि हमारे विधेक फो नष्ट कर हमारो वासनाओं फो जाप्रत ररता है, उनका 
पोषण करता है मोर उहें पुष्ट फरता है ।” इसलिए काव्य का सत्य वास्तविक 
सत्य से दूर करता 
अत प्लेटो के अनुसार--(१) मूल सत्य एवं है, असण्ड है एवं ईश्वर 
उसका क्ता 
(२) यह बस्तु-जगत उस परम सत्य का अश नही, अनुकरण है । 


ह (३) कवफार इस अनुकरण का भी अनुफर्त्ता है, अत सत्यसे तियुना 
रह) 


पाइचात्य काव्यशास्त्र 
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केवज वाह्य रुप वा ज्ञाता होता है, विपयो के मत्यरूप अथवा स्थिति का नहीं। 
इसलिए बह काव्य को सत्य भासित होने वाले विषयो का अनुकरण तथा कब्ि- 
जीड़ा मात्र मानता था-- 
गुज्नाँग्ञाणा 45 णाए 4 जात ण जॉ99 ण ऋ्णा 
विवेचन--स्पप्टतया प्लेटा वी काव्य-सजना सम्बंधी स्थापनाओं का मूल 
उनकी यह मान्यता है कि यह भौतिक सुप्टि परम सत्य वा और बाब्य इस 
भौतिक सृष्टि का अनुक्रण है । दोनो ही सत्य से दूर हैं और काव्य अपेक्षा- 
कृत और भी दूर है । स्पष्ट है कि उनकी दृष्टि इतिप्ृत्तात्मक जीर वल्तुपरफ है 
अन्यथा वह यह नही वहते कि विपय के रूपाकार वा बाह्य ही अनुकरण के 
लिए पर्याप्त है। जहा पर अनुकरण का विपय घटनाएँ आदि है, वहाँ तो यह्‌ 
बात जेंचती भी है, पर जहां मानव-मन जो सूक्ष्म अनुभूति, मानव-संवेदनाओं 
आदि का चित्रण होता है, वहाँ यह कथन सही दिखाई नही देता । डॉ० 
मिमला जैन वे अनुसार, "पात्रा के व्यवहार का, काय-व्यापार का, अनुभूतियों 
का, अन्त प्रकृति का--एक शब्द में समग्र चारिश्य वा अवन करने के लिए 
कवि केवत कत्पना और अनुभूति के सहारे उनसे तादात्म्य ही नहीं करता 
उन्ही क्षणों मे, परिस्थितियों मे स्वयं जीता है । यदि वह ऐसा नही करता, तो 
वह वास्तविकता का भ्रम उत्पन करने में भी समर्थ नहीं हो सकता । 
यह भी कहा जा सकता ह कि प्लेटो काव्य-सजन के लिये विपय से 
तादात्म्य को अनिवाय न मानते हो, पर ऐसा भी नहीं है 'इओन” में उन्होंने 
लिखा है--“काब्य विपय से तादात्म्य केवल कवि के लिए ही तही, वाचक, 
चारण वृन्द के लिए भी अनिवाय है अयथा वह श्रोत्तावृ्द पर अभीष्ट प्रभाव 
डालने मे सफल नही हो सकता ।” 
इस प्रकार प्लेटो सतु काव्य को नीतिशास्त्रीय शज्दावली के आधार पर 
तौलते हैं । उनके मतानुसार सत्‌ काव्य वह है, जो मानव-स्वभाव का सच्चा 
चित्र इस प्रकार प्रस्तुत वर कि उससे मानव स्वमाव में जो कुछ भी महान हैं; 
उनवा सवर्द्धन हो ।” बहू कला मे गहनता और पुूणता वी आशा करते हैं-- 
"णु्नह गड्ला। 'ीटाणा णी चपरां 38 60 एफ. 9४गि९ तार 507 6 
79865 ०0 जा 5 प्राधएग्रताल्या9 हास्य शात एथ्थणाधिं 
इस घारणा का कोरण--अव प्रएन यह उठ सकता है कि प्लेटो की बाव्य- 
--विपयक इस धारणा वा वारण क्या था । इसका कारण यह था कि ऐसे बहुत 
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का कंव्य-कम जो कुछ हो चुवा हूं, उनका वणन बना नहीं है, वरनु जो 
हो सकता है, जो सम्भाव्यता या आवश्यक्ता के नियम थे! अधीन सम्भव है, 
उसवा वणन करना है. (कवि और इतिहासकार में) वास्तविव' भेद यह 
है कि एक तो उसवा वणन करता है, जो घटित हो चुका है और दूसरा 
उसवा वर्णन करता है जो घटित हा सकता है। परिणामत काव्य में दाशनिकता 
अधिक होती है । उसका स्वरूप इतिहास से भव्यतर है, क्योकि बाच्य सामान्य 
(सावभौम) वी अभिव्यक्ति है और इतिहास विशेष वी है ।” 
अरस्तू वे अनुसार सत्य वे दो रूप होते हैं--(१) व्यापर और सावभौम 
सत्य तथा (२) सीमित एवं विशेष सत्य | जो घटित हो घुवा हैं, वह देश- 
काल की सीमा में आवद्ध होकर सीमित और विशेष सत्य वन गया हैं और 
जो सम्भाव्य है बह देश-कांद वी सीमा से रहित होकर सार्वभौम और साव॑- 
कालिक रहता है | इसके अन्तगत मानव-जीवन के सहज घम तथा प्रदृति- 
जन्य त्रिया-यलाप आते हैँ । अत कहा जा सकता है वि सावभौम सत्य सीमित 
सत्य थी अपेक्षा अधिव महानु होता है, इसलिए वावब्य-सत्य भी वस्तुन्सत्य 
की अपेक्षा अधिक महानु होता है । 
किन्तु काव्य-सत्य अमुर्त विचार या घारण-रूप नहीं होता, उसका रूप 
मूत और व्यक्त ही रहता है । बवि विशिष्ट नामधारी व्यक्तियों वो ही काव्य 
वा आधार बनाता है, पर उदें सीमित स्वभ्ाव-धर्मों से युक्त न बार उन 
व्यवहारों और धर्मों को अभिव्यक्ति देता है जा सावदेशिक तथा साववालिक 
होते हैं । इस प्रकार वाव्य वा यह सावभौम सत्य मूलत मानवन्सत्य 
होता है । 
जो टोग कवि पर इस हप्णि से आरोप लगाते हैं कि 'उसवे वर्णन यथा- 
तथ्य नही हैं, सामाय अनुभव से अवग है” उनके लिए अरस्तू का कथन है वि 
“वस्तु जैसी होनी चाहिए चैसी तो है'--- 
>रत उं, पर व गाश्ीस उध्या जग 008 ॥40 ७०, ॥ण 
आधा 35 
अर्थात्‌ काव्य मे यथातथ्य की मपेक्षा कही ऊँचा सत्य होता है। वह 
हार यथाथ की अपेआ भावनात्मक सत्य को वाव्यसत्य के रूप में देखते 
न्‍ अर उसी का समर्थन करते है। उनवे अनुसार, परम्परागत मानव" 
उश्वास तथा मानव-धारणाएँ भी काव्यसत्य के अतगत ही आ जाती हैं।ये 
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जो आह्लादित वरता है--भले ही वह अद्भुत या असत्य हो, मरस्तू वी दृष्टि 
में वह ग्राह्म है । 

अप्तम्मव सत्य की स्वीकृति को सीमाएँ--यथपि तव-विरुद्ध, अंसत्य और 
असयत वल्पनाओं वा भी परम्परा, पता और नव्यता के आधार पर वे 
स्वीकार करने के पक्ष है, पर इसके साथ ही वह बुछ उपयाधों को भी 
स्वीवार करते हैं बला में कह भावगत असत्य मों शियों प्रसयर भी स्वीकार 
फरने के पक्ष में नहीं हैं! भावगत असत्य से उतवा तात्यय उस आचरण से 
है जिसके पीछे कोई उद्देश्य निहित नहों। मानव-प्रवृत्तियों के विरद्ध सत्य 
को भी वह जपनाने थे विरुद्ध हु। असम्भव या असगत का अवारण प्रयोग 
मरस्तु को बभी ग्राह्म नही था। इस सम्बन्ध में वह स्पष्ट लियते है-- 

“जो कुछ विवेक्सगत न हो, उसे यथाशक्ति बचाना चाहिए--मा कम से 
कम उसे वाटक के काय से बाहर रखना ही चाहिए। पहले तो ऐसे वथानक 
वा निर्माण ही नही करना चाहिए, पर जब एवं बार असगत (असम्भाव्य) का 
अन्तर्भाव कर लिया गया और उसे ऐसा रूप दे दिया गया वि सम्भाव्य 
प्रतीत हो, तो बेतुबा होने पर भी, वह हमारे विए स्वीकाय बन जाना चाहिए । 
अत कवि वो असम्भाव्य सम्भावनाओं की अपके सम्माव्य असम्मावनाओं को 
प्राथमिकता देनी चाहिए ।” 

इसका विश्लेषण अरस्तु त्रासदी के सादर्भ में करते हैं । उन्होंने स्पप्ट कहा 
है कि जो विवेवसगत्त नही है, वह मानव-मन को भी ग्राह्म मही होगा । अरस्तू 
आकस्मिक धटनाओ के भ्रयोग के भी प्रिरद्ध हैं, वयोवि, वे आकस्मिक घटनाएँ 
प्रकृति की कायप्रणाली के प्रतिकूल होती हूं । 

अरस्तू अतियथार्थवाद के भी विस्द्ध थे। आज जिस यथाये भित्रण बी 
वात हो रही है और मानव-पीवत के यवातृथ्य निरूपण वी बात चल रही है, 
वह इसपे भी विरुद्ध थे । कारण नग्न, सत्य की अपेक्षा वह कवि-वल्पना-प्रसृत 
परिष्कृत सत्य वे समर्थंत थे । 

निष्क्ध--उक्त विवेचन ते डा० नगेद्ध भरस्तू वे 'वाव्यसत्य वे वियय मे 
निम्न निष्कप देत हैं--- 

१ वाब्यसत्य वस्तुसत्य या तथ्य का पर्याय नही है 
२ जो हों चुका है, हो रहा है या होता है वही सत्य नहीं हूँ, वरत्‌ जो हो 
सकता है जो जीव विधान के अनुसार सम्भाव्य है, वह भी सत्य है 
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नहीं है क्योबि' यही पहला सिद्धान्त है जिरान काव्य में प्रकृति और कया ये 
तत्वों या पारस्परिवः अनुपात निर्धारित करने का प्रयत्त किया है । 
प्राचीन यूनान में कला वी मीमासा नेतिद' हृष्टि से होती थी । इसविए 
उनवा मत था वि कला सच्चे रूप में अनुफरणात्मक होतो है । सबसे पहले 
सुक्रात ने इसवा आशिक विवेचन बरते हुए कहा कि मत वी आन्तरिक भाव- 
नाओ वा अनुक्रण चेहरे से इग्परित द्वारा हो सकता है । इसी वाक्य को काव्य के 
'अनुकरण सिद्धान्त! पर लागू किया गया और अरस्तु ने उसमे नवरग भर दिए। 
अरस्तू से पृव प्लेटों ने अनुकशरण के सिद्धान्त का विवेचन शिया और 
चह इसी आधार पर याव्य को त्याज्य समझते थे वि ईश्वर ही सत्य है, इसकी 
अनुक्नति ससार है और ससारकी अनुद्दति पाव्य है इस प्रकार काव्य अबुर 
फरण फा अनुकरण है । इस प्रकार इहोंने अनुकरण का प्रयोग स्थूल बर्थ में 
जिया है और अनुकरण के आधार पर ही काव्य के तीन भेद विए हैं--(१) 
नाटयात्मक वाब्य, (२) असत्य वाब्य और (३) सत्यवाब्य । नाट्यात्मक 
काव्य में पान्‍्नों की भाषा वा अनुक्रण होता है, असत्य काव्य में कवि आत्म- 
स्थित होफर असत्य का अनुकरण करता है और सत्य पराव्य बह होता है जिसमे 
कवि 'शिव वा असुकरण करता है । 
अरस्तू ने भी अनुक्रण वे सिद्धान्त वो इसी रूप में लिया हू और अपनी 
चल्पना से उसमे नया रग भर दिया है। किन्तु इस सम्बंध में यह हृ्टव्य है 
कि अर0्तू ने छाया ग्रहण की है, बनुकरण शब्द का प्रयाग प्लेटो आदि वी भाँति 
स्थूल्न प्रतिकृति के भथ म नही लिया । 
अरस्तू द्वारा अनुकरण शब्द का प्रयोग--अरस्तू के विभिषर टीवाकार 
उसके द्वारा प्रयुक्त अनुक्रण' शब्द की व्याख्या अपने-अपने ढुय से करते हैं । 
प्रो० चुचर के अनुसार अरस्तू के द्वारा प्रयुक्त अनुवरण शब्द का अथ हु-- 
साहश्य-विधान अथवा भूल वा पुनरुत्पादव, क्लाकृति मूल वस्तु वा पुनस्त्पादन 
साकेतिक' ऊालेयन नहीं । कलाहति मूकवस्तु का पुतरत्यादन जँसा वह होता है 
बैंसा नही, वरन्‌ जैसा वह इद्रियों को प्रतीत होता है, बैंसा करती है । वाल 
का सवेदन तत्त्वग्राहिणी बुद्धि के प्रति नही चरवु भावुबता तथा मन की मू्ति- 
विधायनी शक्ति के प्रति होता है । 
प्रो० गिल्बट्सरे न यूनानी शब्द 'पाएतेस” (कर्ता++रचयिता) की आधार मान 
कर अनुक्रण झन्द की व्यत्तत्तिमुलक व्याध्या वी है, “यदि यह देखकर आश्चय 
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कुछ अधिफ नही दे सकती थी, जो प्रकृति देती है। पर तथ्य यह हू विः हम 
कविता का आस्वादन इसलिए करते हैं, क्योकि वह हमें बढ़ प्रदान फरती है, 
जा प्रकृति नहीं दे सबती ।* 


बस्तुत कलाबार अपनी सवेदना और अनुभूति से अपूर्णता को पूर्णता 
प्रदान करता है और उसे आदर्श रूप देता हैं / अत अनुकरण या मात्र सकल 
नहीं कहा जा सवता । 


अनुकरण के आधार पर ही अरस्तू चासदी थे छह बग मानते ह+- 
बथानक, चरित्र, पद-रचता, विचार-तत्त्व, दृश्य-विधान और गीत । इनमे से 
दो अनुकरण के माध्यम हैं, एक अनुकरण वी विधि तथा शेष तीन अनुकरण 
के बिपय । 

यही पर इतिहासकार और ववि का भेद भी स्पष्ट हो जाता है। 
इतिहासवार तो उसका वणन करता है जो घटित हो चुका है और बवि 


उसका वर्णन वरता है जो घटित हो सकता है। इसलिए वाव्य वा रूप 
अपेक्षाहत अधिए' भव्य है । 


अनुकाय वे सम्बन्ध में अरस्तू श्र मत हैं कि कवि का अनुकाय इन तीस 
प्रभार वी वस्तुओं मे स एक होगा--जैसी ये थी या हु, जैसी वे कही या 
समझी जाती हैं, अथवा जैसी ये होनी चाहिए । स्पष्ट रूप से, अरस्तू वाव्य 
बा विषय प्रकृति के प्रतीयमान, सम्भाव्य और आदश रूप को मानते हु । इस 
तरह बरस्तू के अनुसार काव्य मे निश्चित तौर पर कवि की भावना और 
बल्पना का याग रहना है । 

अमुकरण को अिवा---इसके सम्बध में अरस्तू ने अधिक नहीं लिखा है; 
फिर भी जो कुछ तविखा है, इससे इस पर पर्याप्त प्रकाश पड जाता है । 
उनका स्पप्ट क्यन हूं वि कवि वस्तुओं का उतने यथास्थित रूप मे वणन 
नहीं करता, बरनु उनके युक्तियुक्त रूप में वर्णन बरता है । झलावार वा यह 
वतव्य ह॑ वि वह मूल वस्तु में स्थित प्राह्ृतिक उपयुक्तता तथा सत्य को ही 
प्रेषित बरने कर प्रयत्व न करे, अपने क्ला-माध्यम के अनुरूप आवश्यक तथा 
सम्भावित का भी प्रेषण करे। इसलिए उन्होंने लिखा है--/6 फल४ 
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उन सबसे अनेक प्रभावों को ग्रहण बर अपनी चेतना वा निर्माण करता है, 
पर इस सिद्धान्त में इसे कोई मदत््व नहीं दिया गया है । 


समग्रत कहा जा सकता है कि अरस्तू न॑ अनुवरण को प्लेटो वी अपेक्षा 
भले ही तवीन अर्थों में प्रयाग किया हो और उसमे 'शिव” वी अपेक्षा सोदय 
की ओर बल दिया हो, उसे दार्शनिक वा नीतिज्ञों बे चगुल से भी पृथव किया 
हा, पर वह उसके बान्त रिच पक्ष ची सतह तक नहीं पहुँच पाएं। भारतीम 
आचार्यों ने भी 'अवस्थानुकुतिनादयम लिपपार अनुकरण पर जोर दिया है, 
पर अरस्तू जहाँ प्रकृति वो अनुवरण वाव्य मानवर घजे हैँ, वह भारतीय 
आचाय काव्य वा आत्मा वा उन्मेय मानते हैं। डा० नर्मेद्ध वें अनुसार, 
“अपने सम्पूण विवेचन में अरस्तू का दृष्टियीण इसी कारण अभावात्मक रहा 
है और त्रास व कश्णा का विवेचत उसकी चरम सिद्धि रही है ।/ 

और यह उसवी सीमा के कारण है। कवि के व्यक्तित्व फा, अरस्तू के 
अनुकरण के सिद्धान्त वे अनुसार, काव्य में अभाव नही है, पर उसवी परिधि 
बड़ी सकुचित है। उसमे बवि वी निर्माण-क्षमता पर तो बल दिया गया है, 
पर जीवन वे विभिन्न अनुमदा से निर्मित कवि यो अन्त'चेतना को पूण 
महत्त्व नही दिया गया। उन्होंने गीत को भी काव्य फा अलकारन्मात्र माना 
है । उन्हेनि सभी विपया को अनुकाय मावा है | बाह्य वस्तुओ का तो अनुकरण 
हो सबता है, पर भारतीय अनुभूतियों के अभिव्यजन में अनुवरण शब्द कसे 
प्रयुक्त ही मजता है ? अनुकरण का इतना तो विस्तार नहीं हो सकता--वस 
यही उसके सिद्धान्त की सीमा है । 

प्रन्‍तत ४--अरस्तु फे विरेचन-सिद्धान्त या निर्देश कीजिए और उसकी 
भारतीय रस की आनादवादी हृ्टि से ठुलना कीजिए ! 

अथवा 

अरस्तु का विरेचन-सिद्धान्त कदण रस फी समस्या पा समाधान फरने मे 
कहाँ तक सफ्ल हो सफ्म है ? सिद्ध कीजिए । 

अरस्तू ने विरेचन के सिद्धान्त वा त्रासदी के सदर्भ मे विवेचन किया है, 
विन्‍्तु उन्होंने न तो विरेचन वी कोई परिभाषा द्री दी हैं मौर न ही बढ़ी 
उसकी च्याख्या कीहै। विरेचन सिद्धान्त वा उत्लेस अस्स्तू के दो ग्रन्थों मे 
हि हैं“ राजनीति मे और 'पोइटिवरश' में । विरेचन सिद्धान्त वा उल्तेस अरस्तू मे 
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से आविष्ट व्यक्ति--अत्येक भावुक इस प्रकार का अनुभव करता है और 
दुसरे भी अपनी-अपनी सवेदत शक्ति के अनुसार प्राय सभी इस विधि से एक 
प्रकार को शुद्धि (विरेचन) का अनुभव करते है। उसकी आत्मा विशद्‌ और 
प्रसन्न ही जाती है। इस अवार के विरेचक राग मानव-्समाज को निर्दोष 
आनद प्रदान करते ह ! 

अरस्तू विरेचन से आशय शुद्धि से लेते हैं। वह यद्यवि नैतिकता का 

समयन वरते हैं, पर साथ हो, आावेगो वी अभिव्यक्त करने बाले सगो का 
आनन्द सेने की बात भी कहते है । 

विरेचन का अर्थ--विरेचन सिद्धान्त मुलव मानवीय भावताओ से सम्बद्ध 

है। इसकी व्यास्या प्रत्येक विद्वान ने अपन॑-अपने अनुसार की है। अश्स्तू द्वारा 
पयुक्त मूल शब्द वेधारिस ($4४/४755) है। हिन्दी मे इसका अनुवाद रेचन विरेचन 
अथवा परिष्करण फ्रिया गया है। मूलत यह शब्द चिवित्साशास्त्र का 
है, जिसका अथ है, रेचक औपध द्वारा अशुद्ध तथा अस्वास्थ्यवार पदाय का 
बहिप्पार वर शरीर व्यवस्था का शुद्ध और स्वस्थ करना । अरस्तू स्वय भी 
बैच्च थे । अत उन्होंने इसका प्रयोग काव्यशास्त्र से लक्ष्याथ में किया । इसे 
हम दवित भावनाओं से उत्पन्न (मानसिक) रोगो की औपध के रूप में वह 
सकते हैं । प्राय सभी भाव, जो मुल मनोदृत्तियो पर आश्रित होते हैं, मानव के 
मन में सुध्तावत्था से रहते हैं और अवचेवन मन में स्थित रहते हैं । जीवन में 
यदि उनकी परितोप ने मित्रे तो उसमे अनेक रोग--कुण्ठा जादि उत्पन हो 
जाते हैं। विरेचन मन को शुद्ध रखने के लिए, उतरी परिष्ट्रत बर शुद्ध करने 
का माध्यम देता है , 

अत वक्षण के आधार पर परवर्ती व्याय्याकारों ने विरेचन के तीत अथ 
किए हैं--(१) धमपरक, (२) नीतिपरफ, और (३) बल्पनापरफ । 

(१) घरंपरक अर्थ--यूनान में भी माटको वा आरम्भ धार्मिक उत्सवों 
के रुप में ही हुआा | थे उत्वव मानव-शुद्धि के लिए होते थे। प्रौ० गिलवर्द 
भरे वा कथन है कि यूनान से दिओन्‍युस्स नामक देवता से सम्बद्ध उत्सव 
अपने आप में एक प्रकार की शुद्धि का प्रतीत था | डा० नयग्रेद्ध के अनुसार, 
“यूबान की घामिक सस्यातों म बाह्य विश्ारों के द्वारा आन्‍्तरिक बिकारो की 
शान्ति ओर उसके शमन का यह उपाय अरस्तू वा ज्ञात था और सम्भव है, 
वहाँ से उन्हें विरेचन-सिद्धान्त' की प्रेरणा मिली हा !? बत कहा जा 
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हैं। इनसे प्रेक्षता हर प्रतार वी मानसिक शान्ति का अनुभव बरता है और 
उसवी उत्तेजना समाप्त हा जाती हं और फिर उसे आनन्द वी प्राप्ति 
होती है । 

अब प्रश्न यर उठता है कि चित्त की विशदता और आनन्द में अभेदता 
हैं अथवा दोनों एश ही हैं ! इसका दो प्रवार में उत्तर दिया गया है; एवं 
भावात्मक और दूसरा अभावात्मक । भावात्मक वे अनुसार मत वी शान्ति ही 
आनन्द है । जब मानसिक शान्ति का अनुभव होने लगता है तो चित्त वे 
समस्त उद्ेंग शात्त हा जाते हैं और तब अपार आनन्द वो प्राप्ति होती है और 
अभावात्मक के अनुसार दुखो वा अभाव ही मन वो शान्ति प्रदात करता 
है और तब आनन्द की प्राप्ति होती है । वैसे देखा जाएं ता दोनों सिद्धान्त 
एक ही हैं । दूसाा बर्गे प्रथम बग वी प्रयमावस्था है । छु सो वे. शान्त होन 
से मन मो शान्ति मिलती है और मन वी शान्ति में आनन्द की प्रोष्ति 
होती है । 

प्रो० बुचर ने दुख और सुख वी समस्या वा समाधान बरने वे सम्बन्ध 
में दो वारण और दिए हूँ--पहला कारण यह है वि! दास व बरणा प्रत्यक्ष 
जीवन में दु खद अगुमूतियाँ है, परन्तु त्रासदी में वे साधारणीइत होकर आती 
हैं । इसलिए स्व वी सीमा में वे कटु हैं, पर स्व' से मुक्त होने पर उनयी 
सुद्रता नप्ट हो जाती है, इससे उदात्त व सुखद अनुभूति होती है, आनन्द वी 
भाप्ति होती है । दूसरा वारण हे कलात्मक प्रक्रिया | कला की प्रक्रिया वा 
आधार समजन होने से वह सुखद द्वोता है | इससे त्रास व वम्णा दश नप्द 
दी जाता है । जोर दुख सुख में परिणत होकर आनन्द प्रदान बरता है । 

विरेचत का सिद्धान्त और भारतीय आन'दवादी हृप्टि--यह तो हुई अरस्तू 
के विरेचन भें आनन्द वी उपलब्धि की प्रक्रिया । परन्तु भारतीय काव्यशास्त 
में शो” स्थावी भाव अमिश्र रहता है, जबकि जरस्तु वा जासद प्रभाव एक 
प्रकार का मिश्र भाव है। यहाँ (भारतीयों ने) भयातवः एक प्ृथक्‌ रस भाना 
गया हैं, वह यद्यपि करण वा मिश्र रस है, पर अनुकूल स्थिति पायर स्थायी- 
भाव न रहगर सचारी बत जाता है उसके सयोत से कसी मिश्र रस या भाव 
वी उद्युद्धि नही होती । यद्यपि इप्टजन विछाह अथवा वध में भास हो सबना 
है, पर करण में मृत्यु वी अवस्था तक पहुंचना होता, उसमें वध नहीं है! 
अत क॒श्ण में कही नास नहीं है । यदि करण में मृत्यु हाती भी है ती वह 
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(१) शमनर (जिसवा निर्देश प्लेटो ने किया है) और (२) अभिव्यक्ति (जिसकी 
अस्स्तू ने, प्लेटो के उत्तर में प्रस्तुत किया है) | त्रासदी एनमें से दूसरे वा 
आ>म्बन लेती है । 

पर यह मिद्धान्त वाव्य के आस्वाद या अभावात्मवा रूप से वणन परता 
है, अर्थात्‌ दुख का जभावतचभागद। यद्यपि यह समाधान दु्खवाद पर 
आधारित है, पर यह आनाद या रार्वाद्ञ नहीं है। शोपेनहोर ने भी दु खशद 
के माध्यम से समाधान दिया है और बौद्ध दर्शन भी दु पवाद पर आश्वित है । 
बौद्ध दशन दुय वो आद्यरस मानता है, इसीलिए बरुण रस में आनाद हैः 
क्योंकि, सत्य की उपलब्धि में आनाद होता है ) पर यह कझणा वा सातारात्मफ 
रूप ह₹, जबकि अरस्तू दु ख वा अभाव ही आनन्द मानते हैं । हमा) यहाँद ये 
में भी सुख बा अनुभव फ़िया गया है| डा० नमेन्द्र ये अनुसार-- 

“आन द की परिवल्पता हमारे यहाँ बडे यस्भीर रूप से वी गई है--वह 
मनोरजन, लज्जत या प्लेजर (?]९890) वा पर्याय नहीं ह । इसीलिए भार- 
तीय दर्शन मे उसकी उपमा समुद्र से दी गई है | जीयन वे सुख-दुख जिसवी 
लहरों शै समान हैं। जिस प्रकार असख्य लहरा को वक्ष पर खिठाती हुई 
समुद्र की अन्तर्धाय आत्मस्थ बहती रहती है, इसी प्रकार अनक बरण-मधुर 
अनुभूनियों से खेतती हुई आत्मा या चेतना वी अन्तथारा अपन सुख में निरन्तर 
प्रवाहित रहती है । उदात्त काव्य, चाहे वह ख्गारमुतक हो या करण-मुलक, 
सहृदय के मत को झ्टगार और करण वी जौक्षिक अनुभूति से नीचे इसी 
आअतर्धारा में निमज्जन का सुयोग प्रदान करता हैं। इसी अथ में रस अखण्ड हैं 
और उसमे आस्वाद-भेद नहीं है ।” 

यही भारतीय और पाश्चात्य मत कया भेद है । 

विरेचन-सिद्धात का महत्व--अरस्तू ऐसा प्रण्म विचारध था जिसमे 
वाव्य पर अश्तीलता और अवैतिक्ता के लगाएं गए आरोपो का विरेचन वे 
सिद्धान्त द्वारा निराकरण क्या । उसने स्पप्ट किया कि काव्य बावनाओं का 
परिष्कार करता है। उससे काव्य वी इस समस्या का भी समाधान हुआ कि 
दु खमुलक भावों हारा सु बसे प्राप्त होता है। यही ज्ारण है क्रि अरस्तू 


के वि्चन-सिद्धात या परवर्ता मनोवैज्ञानिक समालोचको तक पर प्रभाव 
" “पडा । 
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विपयो को लेक्र एक नितान्त नई परम्परा की प्रतिप्ठा की । स्वच्छदतावादी 
वाव्यधारा के वाव्य-विपय अभिजात्य के स्थान पर साधारण हों गए और 
काव्य मे पटली वार जीवन की सामान्य से सामाय वस्तु, घटना अथवा मन - 
स्थिति की सत्ता स्वीकार की गई । 
स्वच्छन्दतावाद की एक अय विशेषता कटपना तत्व का प्राधाय है। 
स्वन्छन्दतावादी धारा में भीत्तिक और स्थूल जगत वी यथाथता के स्थान पर 
कल्पना वी प्रमुखता हो गई और इस घारा के कवि जगत्‌ की वास्तविय्ता से 
हटकर कल्पना-लोक मे विचरण करते थे । वल्पना वे बल पर प्रकृति वे भीतर 
एक अथपूण ससार वी खोज बरना, प्रकृति के कण-कण में ईश्वर की महान 
सत्ता के दशन करना, सूक्ष्मातिसूक्म भावचिन्रों मे सौन्दर्य बे! दर्शन धरना-- 
स्वच्छदताबादी धारा की प्रमुख विशेषताएँ थी | इस युग का कवि प्रद्ृति बे 
सतरगी धनुप में नवस्फूरति और नूतन प्रेरणा के दशन करता है । कुल मिला 
कर स्वच्छदतावादी घारा मे स्थूल से सूद्म की ओर जाने की प्रद्धत्ति सहज 
ही दीखती है । स्वच्छदतावादी घारा की अयतम विशेषताओं में सौदय दृष्टि 
और ऐद्रियता प्रमुख है । इस युग वे' कवियो और साहित्यवारों में सौन्दय वे 
प्रति अदभुत प्रेम और जिज्ञासा वी प्रवृत्ति दीखती है। स्वच्छन्दतायादी धारा 
के महानु कवि डब्लु० बी० बीट्स तो यहाँ तब कहते है कि--- 
४ छल्या।३ 35 धी), धरा व9फ7्यप्रए वीवो ॥$ थो। छूट 00 जा ढ्वागी 
शात श॥ छ९ ग्रल्त 40 [ता0ए ? 
अर्थात्‌ सौदय ही चिरन्तन सत्य है और सत्य ही एकमात्र सौदय हूं | दस 
धरती पर बेवल यही सत्य दीखता है और केवल इसी सत्य को जानना 
आवश्यक है । सौदय की इतनी प्रतिप्ठा इससे पृव कभी भी नही हुई । 
स्वच्छदतावादी धारा बी एक अन्य विशेषता व्यक्तियाद की प्रतिष्ठा है । 
स्वच्छदतावादी घारा मे पहले-पहल व्यक्ति की प्रतिष्ठा हुई तथा काव्य और 
व्यक्ति एक-दूसरे वे निबंद आ गए। ग्रीतिकाव्य स्वच्छदतावादी धारा वी एक 
अत्यत जोकप्रिय विधा है। गीततिकाव्य मे कवि ने अपने व्यक्तिगत सुख- 
दु खात्मक अनुभूतियो को प्रश्नय दिया और बुद्धि एवं विवेक के स्थान पर 
भावुकता, व्यक्तिगत निराशा तथा आवाक्षा का प्राधाय हो गया । स्वच्छदता- 
वादी घारा की विशेषताओं का वणन वरते हुए एक विद्वानु कहते हु कि “स्व- 
चछ दतावादी कवि नियमों और परम्पराओ वा उल्लघन करता हैं, यथाथ और 
नम 


& प्रावत्ति-पुनरावत्ति 


& पाश्चात्य काव्यशास्त्र' ताम्ती पुस्तक का संशोधित एवं परिवद्धित 
संस्करण अभिनव साज-सज्जा के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत है। प्रस्तुत 
पुस्तक का अल्पावधि मे ही समाप्त हो जाना, इसकी लोकप्रियता एवं 
उपयोगिता का परिचायक है। छात्र-छात्राएँ प्रस्तुत पुस्तक से अत्यधिक 
लाभान्वित हुई हैं, यह तथ्य हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है और उसी 
प्रसन्नता को पुत; इस संशोधित-परिवरद्धित संस्करण के रूप में उपस्थित 
कर दिया है। 

& 'पाश्चात्य काव्यशास्त्र' के प्रस्तुत परिवद्धित संस्करण में दो और नवीन प्रश्न 
जोड़ दिये गये है । दो प्रश्नों को पुन. नए ढंग से विस्तार सहित लिखा.गया 
है । इससे पुस्तक की उपयोगिता और महत्ता में निश्चय ही बुद्धि हुई है । 

क प्रस्तुत पुस्तक के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों ने जो अपने अमूल्य सुझाव 
भेजे थे, उन्हें यथास्थान पुस्तक में समाविष्ट कर दिया है। लेखक इसके 
लिए उन सब विद्वानों का हृदय से आभारी है। 


७ विएवास है कि छात्र-छात्राएँ पृ की भाँति ही इसे भी अपनावेगे । 


७३, गौतम नगर, | विनीत 
नई दिल्‍ली-४६8 कष्णदेव शर्मा 
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होकर भी अपनी शैली में वाव्यमय हू और वाब्य वे प्रयल पृष्ठप्रोपव होकर 
भी अरस्तू सवत्र अवाव्यमय ही रहते ह। वाव्य-दशन वे आचाय का 
यह अभाव निश्चय ही दुर्भाग्य वी बात है ।” इस प्रकार यह स्पप्ट हो जाता 
है थि बाव्य ये प्रति अरस्तू वी दृष्टि मूचत एक वैज्ञानिक अथवा गणितज्ञ वी 
भाँति अवाध्यमय रही हैं । वाव्य वा प्राण उसवा आत्मतत्त्य होता है भौर 
यह मिद्ध है कि अरस्तू वी वैज्ञानिया दृष्टि काव्य वे रचना विधान वो भेदवः 
उसके आत्मतत्त्व वी सराहना नहीं कर सकी | दूसरे शब्दों में, अरस्तु ने हृदय 
के उन्मुक्त विवास वो एक गणितज्ञ वी पस्तुपरव दृष्टि से ही देया और समझा 
है। यही कारण है यि उनके वाव्यशास्त्रीय विवेचन में बह्पना को पूण 
स्वीकृति नहीं मिल सवी और साथ ही अपने विरेचन मिद्धात के द्वारा उत्पन्न 
जिस काव्यानन्द पी बात अरस्तु ने वही है, वह वान्यानन्द भी रस वी तुतना 
भ निम्न स्तर वा भानन्द ह । 
इसके विपरीत स्वच्छन्दतावादी ववियों ने काव्य वे आत्मतन्व वो महिं- 
मावित क्या हं। अरस्तू बे विपरीत बॉलरिज यह मानवर चलता है कि 
कविता केवल चौढ्धिवा सृजन ही नहीं है, अपितु वह तो हृदय और बुद्धि वा 
अभूतपूव सम्मिलन है | अरस्तू ने एक वैज्ञानिक और गणितज्ञ वी भाति काब्य- 
शास्तीय विपयों का विवेचन प्रिया था, जबकि बॉलरिज ते एवं सहृदय 
कवि के नाते बाज्य और वाव्य सम्वधी विविध विपयो का विवचन किया 
ह। बॉनरिज सहित सभी स्वच्छन्द्तावादी आलोच्यो की हृष्ठि निश्चित रूप 
से अधिव स्वततन्र और मौलिक रहो है। अरस्तु ने वाव्यशास्त्रीय नियमों और 
सिद्धान्तों वा निर्धारण किया, जबकि कॉलरिज ने यहू सिद्ध क्या कि कविता 
उिसी प्रवार के निथमा में बेंधवर नहीं रह सकती | कतपना के ग्ौरवपूण 
पद के पृष्ठपोपवा कॉलरिज का तर्क था शि “नियमों वे ऊपर से थोप जाने 
बा सिद्धात यदि स्वीवार कर लिया जाएगा तो बल्पनाशक्ति कुठ्तिहो 
जाएगी, कवि इस शक्ति वा प्रयोग नहीं कर पाएगा वह इस शक्ति द्वारा 
नवनिमाण का काय नहीं कर सकेगा, कुछ नया, मौलिप एवं प्रभावशाली 
नहीं रच पाएगा। अत काय्यनियमां के पाश से कबि को मुक्त करना ही 
होगा ।” क्ॉलरिज वे मतानुसार, काव्य का एक मात्र प्रयोजन आनद थी सृष्टि 
+रना होता है और वह आनद विशुद्ध काव्यानद होता है। वॉलरिज वे 
वाव्य सम्बधी विवेचन वी एवं अय विशेषता यह भी है कि उन्होंने दर्शन 
तर 
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उसवा प्रयोजन भी आनन्द न होकर जीवन की पूर्णता वा ज्ञान कराना, मानव 
वा आत्म-विवास और समाज वा उत्थान करना है । आर्नाल्ड वे अगुयार किसी 
साहित्य फी समीक्षा करने वे समय समानोचव या हृष्टिकोण यह नहीं होना 
चाहिए कि वह कला की दृष्टि से कित्तना उत्हृष्ट है, अपितु यह होना चाहिए 
कि युग वी सामाजिक आवश्यतताओं की वह कितनी पूृष्ति करता है और उसमे 
न॑तिक मायताओं का बहा तब' समावेश हो सत्ता है । 
उत्तम साहित्य को चिशेषताएं--मैथ्यू आर्नाल्ड मे साहित्य यो तीन 
विशेषताएं मानी हैं--(१) महान इृत्य को काव्य का विपय बनाना, (२) 
स्पष्ट प्रणणनन वरना और (३) अभिव्यजना को वम से बम महत्त्व देता । उपयुक्त 
शैली से रची गयी रचना ही उनवे अनुसार क्षान द प्रदान करने में सक्षम 
होती है । भरस्तू वी तरह आर्ताल्ड भी साहित्य मे बयानव और कार्य वो 
सर्वोपरि महत्व देते हैं । 
जोगी वा विचार था कि विषय थी अपेक्षा विपय-प्रतिपादन बा अधिक 
महत्व है । पर आर्ताड उससे सहमत नही उहोंने मतोदशा वी अभिव्यक्ति 
वो ही सर्वोत्तृप्द वाव्य माना और इसका उत्तर देते हुए स्पष्ट लिखा-- 
+]ं२० 985507009, ॥॥ 45 ॥07, 2 ॥6ए९३ €श॥ 0९ 50 ”! 
आर्नाल्‍्ट काय, उसके चयन और निर्माण--तीनों को विशेष महत्त्व देते है । 
उनके अनुसार सब कुछ विपय पर निभर है, उपयुक्त घाय वा चयन बर लो, 
उसकी स्थितियों के मूल मे निहित भावना मे तादात्म्य कर लो--यदि यह हो 
गया तो फिर सब अपने आप हो जाएगा ।*' 
थार्नात्ड उत्हृप्ट काय-व्यापार पोनन्से है, इसका भी उत्तर देते हुए 
लिखते ह--/निश्चय ही वे (काय-व्यापार) उत्दृप्ट ह जो मानव ये सहज 
संस्कारों को सबसे अधिक आन्दोलित करें, उन मुलवर्ती भावनाओं (९९णगाधाला। 
ए948800$) को आन्दोलित करें, जिनका मानस में स्थायी वास होता हूं और 
जो वान-निरपेक्ष होती है ।” 
आर्नारठ काव्य के लिए साय, शित्र और सुन्दर' का समावेश चढुत 
आवश्यक मानते हैं--सत्य और गाम्मीय (॥7एा जात गहढ्ी इधता00॥॥९58) 
बो महत्व देते है 
7२० जाए दशा कलशाए शिवा व णी॑ फ्वर्शाबिहुर 409 एण्ड 6 कला 
जात ६ 9605! एछ०70 ४ 


(४ रहे.) 


स्युनताएँ--आनोलल्‍ड ) वाव्य के लिए जिन प्राचीन विपयो को उच्चतम 
माना हे, यह कुछ आलोचबो वो सही नहीं लगता कि समसामग्रिफ जीवन 
और उसवी' समस्याएं उदात्त नहीं होती / जब आर्नाड यह स्वीकार करते हैं 
वि यह युग भौतिक उनति गौर विज्ञान वी समृद्धि का युग है तो फिर बह 
इस सुग बी समस्याओ पर विचार करना क्‍यों नहीं चाहते ? यदि शाश्वत्तता 
का प्रश्न ह तो वहु प्राणियों को अपने युग में ही खोजना होगा। फिर, एक 
और वह यह भी मानते हैं कि आधुनिव अथवा प्राचीनता से काव्य-विपय वी 
उपयुक्तता वा बोई सम्बन्ध नहीं-- 

'(॥009690५55 एा शावदणाए ता जञा। छत. 485॥0!वी9 40 60 
जी ॥5 #7९55 07 ए०लाए व९एछालटशाधिणा] / 

फिर यदि सामथिक जीवा को काव्य से वहिप्यृत कर दिया जाएगा तो 
मानव अपने युग से कट जाएगा, न तो उसे समझ ही पाएगा और न ही उसका 
कोई विश्लेषण ही कवर याएगा । अत प्ररातन के साथ आधुनिक विपयो को भी 
कविता में उचित स्थान देना आवश्यवा है । आनल्ड वे सम्बंध में स्वॉट जेम्स 
का बथन है वि वह पुरान विपयो वे आतव के समक्ष नवीन विपयो की शक्ति 
थे क्षमता पहचान ही नहीं पाएं, यथा-- 

“जा$ शिव वो 6 एहुपाएंशाए्ट ती जा्-थगाः।ा। 00९५ 
0606 40 06 णिया शा ढ 20 शाएवों छललीशाए8८ 0० हा€ ग6छ 
200 प्राधिल्त * 

दूसरा दोप यह हैं कि आर्नाल्ड शैली में सरतता और स्वच्छता (800०- 
779) आवश्यक मानते ह, पर उन्होंने यह नटी बताया कि वे कौन-से कारण 
हैं जिनवे कारण जटिल शंली का वहिप्वार जिया जाना चाहिए । सच तो यह 
हू कि जटिल शैनी में भी उत्तमोत्तम ग्रन्थों वी रचना हुई है, जिनका परटिप्कार 
क्घमेव सम्भव नही ह । 

सआलोचक ओर आलोचना सम्बंधी विचार--आनल्डि ने बताया कि 
आलोच+ऊ का भभाज के प्रति क्‍या कर्त्तव्य (, आलोचक में कौनचौन से गुण 
अपेक्षित हैँ और वे क्या आधार हैं जिनसे श्रेप्ठ रचनाएँ चुनवर उनका प्रप्ताः 
किया जा सपता है । 

पहें जीवन पी आजोचना को ही साहित्य मानते हैं। अत उनके अनुसार 


बा आजाचत के जिए सर्वोच्च विचारो व ज्ञान वी जानवारी आवश्यव है वह 
2] 


( ३० ) 


प्रतियप लगा दिए हैं | इस प्ररार एक ओर तो वह आलोचक यो पूर्वाग्रह से 
मुक्त रहने को कहते हैं, दूसरी ओर नैतिक वधनो में आविप्ट करवे उन्हें पूर्वा- 
ग्रहों की सीमा में ला पटक्ते हैं और इससे उसकी विप्रेक शक्ति और घारणा 
शक्ति पर घुध का आवरण चटा देते हैं । 

जार्नाटड के अनुसार आनोचक का एक गुण यट भी होना चाहिए पि वह 
कवि के जिए उपयुक्त भाव-भूमि तैयार कर सके । इस सम्बन्ध में बह लिखते 
हैं-- 

गपह रालाला। जाती शाली सील सल्वाएलट फछचफ़टा 5७ पाए 
06१$, ॥#6 905 उतटव४ णा हएश/ ग्रनंल जाला धांदायापाए 007०९६ 
एपाशा। व. तह पा 

अर्थात्‌ सजनात्मक साहित्य जिन तत्त्वों पर आधारित होता है-वे हूं 
विचार--वे विचार जो अपने समय मे सवश्रेष्ठ होते है और इन तत्तवों बी, 
इन पौष्टिक विचारों को आजोचक ही कवि को प्रदान करता है । 

समीक्षा का रुप--आर्नाव्ड वास्तविक समीक्षा मे जिज्ञासा की जृत्ति 
निहित मानते हैं। वह समीक्षा वी व्याख्यात्मक प्र्ृत्ति का समथन करते हैं । 
डा० प्रतापनारायण टण्डन के अनुसार, “वह यह मानता था कि उच्च और 
मह॒ती वैचारिक परम्पणाओ की जीवतता वा निर्वाह भी समीक्षा का ही कार्ये 
है | यदि कोई समीक्षात्मक रूप इतना भी करने में समथ है, तो उसकी साथ- 
कता सिद्ध हो जाती हैं ।” यही समीक्षा उनके अनुसार सर्वोत्कृप्ट है । 

देन--लार्नालट की अग्रेजी समालोचना की सबसे बडी देन यह हे कि 
उसने कविता म मिथ्यात्व, आडबम्बरप्रियता जौर छदुम के विरुद्ध आवाज 
उठायी । डा० शान्तिस्त्रसुप गुप्त वे अनुसार, “उसने इनके स्थान पर सत्य, 
उदात्त, विचार, गरिमा आदि सदुगुणों वी भप्रतिप्ठा की | उसी मे हमे सिखाया 
कि हम अतिवादिता, आउम्वर तथा अद-सत्य वा तिरस्वार करें और पेवल 
सत्य वो अपनाएँ । 

वस्तुन मंथ्यू आर्नाल्ड का योगदान, अग्रेजी समीक्षा वे क्षेत्र मे अद्वितीय 
7१ उपय्ता प्रभाव काफी समय तक न केवल इर्लैण्ड मे, वरनु अमरीया के 
इमर्सन और हेनरी जेम्स तर छा गया। एक जायवोचक के शब्दों में, “वह 


(मेब्यू आर्नाल्‍ड) अग्रेजी साहित्य या अरस्तु है, आलोचमा ये इतिहास में 
उसका स्थान अमर है और कोति अक्षय ४! 


शैली और झरूद-भाषा प्रा अनुपयोगी मानकर उसका विवास व्यक्तियाद और 
आावात्मकता वे! आधार पर फ्िया। उन्होने परम्परागत शेत्री को विदृत, 
विरूप, मिश्चवित तथा भावहीन माना । टो० एस० इलियट की तरह बड़ सवर्थ 
ने भी सामान्य भापा वो अधिक उपादेय माना और उसी का समथन 
किया है। 

बड़ सवध से पृथ इतिम माया 7 लिए जो नियम-उपनियम बनाएं गए 
थे, वे उनते विरुद्ध थे औ” विशिष्ट बाव्यगत उक्तियो, मानव्रीवरण, वक्रोक्ति 
आदि के भी विरोधी थे, यहाँ तय्रा कि वह वाव्य-रचना में विपयंय और वैपम्य 
के प्रति भी अरुचि ही प्रकट करते थे । अनावश्यक रूप से ढुसी गयी पौराणिक 
कथाएँ भावाभास तथ्य दत-फ्थाएँ भी उह रुचिकर नहीं थी। समग्रत वहू 
उत्रिमता तशा सामित काव्य-रूपो यो मान्यता देने मे विरद्ध थे। इसी तथ्य 
वी ओर मवेत बाते हुए स्टॉक जेम्स जिखने हैं--- 

“ु)5छ0506 9५ 6. छ््वारा$5. शात॑गराशाएं. जीाछ5०08४ 0 
गात्ात५ ग0वशा) शवाश5, 6 ८४७॥३१९$ ए0९5 ७0 $९१४१० पथा। 
$6४८६४ 0णा धार इशाएथा)।र तीवाला शात॑ गाव थी शर्शाद्वाए 
बग्ञत द्वञत0७5 ॥80॥5 एण लआ०्घ्णा ? 

यदि कप्ति इनया प्रयोग युग-प्रभाव अयवा युगानुकूल रचि के वारण वरता 
है और उनमे सच्चे भाव निहिन हो तो वड सवथ ने उहे कुछ सीमा तक क्षम्य 
माना है। पर बह स्वय ही उतने विचार प्रस्तुत 7रते हैं। काव्य-शैली के 
सम्बंध में जो आपत्तियाँ उन्होने उठाई हैं, उनकी भाषा अत्यन्त शिथिल ह। 
दूसरे, अपने काव्य में वह उन्ही अनेव काव्योक्तियों का प्रयोग करते है जिनका 
वह पहने ही विरोध कर चुके थे। उतकी वाक्य-रचना भी कही-फ्ही बडी 
दुरूट तथा उठयो हुई है। भावाभास (7८४० #श9०४) और वकोक्ति 
(?८एछ्ता2ड5) या भी प्रयोग मिलता है । साथ ही, वह वास्तविक रूपय' तथा 
कृतिम रूपक का भेद भी निरमूपित नहीं कर सके । 

फिर भी वड्‌ सवथ ने काव्य मे कृतिमता वी अपेसा सरल भापा के प्रयोग 
पर ही विशेष बल दिया है । जहाँ दान्ते ग्राम्यभापा से दूर रहने (&एणव 
7५500 [2॥80482०) परी वात लिखते हैं वहाँ वटसवथ सरल और ग्रामीण 


जीवन से ही विपय-चयन करने वा स्पप्ट परामश देते हु। उनकी हृष्दि मे 
कवि का क्तव्य यह है वि-- 


( रेड ) 


के लिए ही, वड्सवर्थ ते विवेक्हीन व्यक्ति वा भावोच्छतन न मानवार कविता 
को विचारवान व्यक्ति या भावोच्छवन माना है | वॉजरिज भी वि को विवेय 
युक्त प्राणी मानते थे । 
ऐसा प्रतीत होता ह॒वि तीज भावावेग वे! समय भी भाषा में कवित्य- 
शक्ति के प्रभाव से अनेक अलबारो, वन्नोक्ति जादि वा समावेश हो जाता ह, 
तो बड्सवर्थ उसे कृत्रिमता नही मानते । इत्रिमता वह है जो ऊपर से चितन 
आदि द्वाग लादी गयी हा और जो भाषा को बोझिल बनाए । उनके अनुसार 
बावि जितना भाषा के निकट पहुँचेगा, उसकी भाषा-शैली उतनी ही सच्ची 
होगी और कवि-बम में सफतता प्राप्त होगी-- 
+पुपञल [्ञाहप्रनएुह 000 ए06६ वि ज्ञाता ण॑ गोवा राणा 9 
जांह्ाएत 9५ गद्य गा ।दा। तरह, प्राग0व पाए बएंप. ज़ाए55घा० ० (056 
छ755905 ?” 
भाषा में छद का प्रयोग--वरट सवर्थ कविता को छन्दमयी मानते हैं, छन्द 
के कारण ही कवि एक विशिष्ट भाषा या प्रयोग करता है और भाषा वे 
बुनाव (50९०० ० [4॥8728०) की आर ध्यान देता है । उनका मत है, 
“वह नियमित और एक रूप होना चाहिए--काव्यसरिण (पोएंटिव डिक्शन) 
के अनुसार मनमाना, अपरिमित मानसिव वल्पनाओं का विषय न होना चाहिए 
जिसका कुछ हिसाव-क्ताव ही न लगाया जा सके । एन अवस्था में पाठक को 
पुर्ण रूप से कवि वी दया या पात्र रहना पडता है? जिस कसी विम्ब अथवा 
शैली से वह मनोभावों वा सम्बंध स्थापित करे, उसके प्रति उसे सम्मान वा 
भाव प्रदर्शि करना होता है। दूसरी अवस्था मे, छाद कतिपय नियमों में 
वेंधवर चलता है जिसे कवि और पाठव--दोनो स्वेच्छा से स्वीकार बरते हे, 
क्याकि वे निश्चित होते हैं तथा उनकी ओर से मनोभावों में किसी प्रकार वा 
अवरोध उपस्थित नही विया जा सकता ।” 
यद्यपि कॉलरिज यादि ने वड्‌ सवथ वी पद्यनाद्य वो भाषा मे तात्तविक 
समानता का सण्डन क्या है। फिर भी यह निविवाद है कि वड्‌ सवर्थ पा 
उद्देश्य भाषा से झृत्रिमता का वहिप्कार करनाथा। उद़ोंने कृत्रिम वागाडम्धर 
के विरुद्ध आवाज उठायी और काव्य-मापा को एक नवीन हप्दि प्रदान वी 
रानी बातो के परिवेश में काव्य तो नया रूप दिया और काव्य में सत्य 
शिव सुदर' की जावश्यवता पर बल दिया। 


( रे६ ) 
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फिर भी, वड्‌ सवथ काव्य को नैतिक तत्यो का प्रचारक मान नही मानते, 
उसका एक आवेश्यक प्रयोजन आनद प्रदान करना भी हैं--- 
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योगवान--उपर्युक्त तथ्यो से यह निष्पष निकत्रता है कि वड्‌ सवर्थ ने 
विज्ञान और वाव्य-- दोनो को सौन्दय-्बोध मे सहायक मानते हुए भी कवि 
के ज्ञान को विशेष महत्त्व दिया है, क्योकि वह प्रकृतज्ञान है, जबकि वैज्ञानिक 
का ज्ञान उपलब्ध है । वडसवथ ने कप्िता को श्ृश्निमता तथा बागाडम्बर वी 
सीमिति परिधि से निकाल कर भावोच्छवासों वी विशद्‌ भूमि पर ला खडा 
किया और उसमे भाव-तत्त्व की प्रतिष्ठा की है। उनका सबसे बडा योगदान 
यही है कि उन्होने वाव्य-भापा में जन-साधारण वे' भावों को महत्त्व दिया । 
प्रश्ण ८--दी० एस० इलियट को आलोचना-प्रणालो बा विश्लेषण 
करते हुए पाश्चात्य समीक्षाशास्त्र के विकास मे उसके योगदान का निरूपण 
फीजिए । 
टी० एस० इलियट के समीक्षात्मक विचार प्रासगिक रूप से उन्हीं स्थलों 
पर मिलते हैं, जहाँ उन्होने यूरोपीय साहित्य वे विविध अगो पर समीक्षात्मक 
हृष्टिकाण से विचार किया है। इलियट ने काव्यालोचा के सम्बंध में कारयित्री 
और भावग्रिती और--दोनो शक्तियों को एक-दूसरे का पूरक माना है । इसी 
से उनके समीक्षा-सम्यधी विचारों वे अध्ययन के लिए उनरी कविताओं का 
अध्यग्रन आवश्यक है और फप्रिताआ वे अध्ययन के लिए उनके वाव्य-सिद्धान्तो 
का अध्ययन आवश्यक है । 
आजऊकल ऐसा देखा जाता है कि एक ओर तो वैशिप्ट्य की प्रवृत्ति को 
प्रोत्माहन मिल रहा है तो दूसरी और विविधता की ओर भी साहित्यकारो 
का झुराव हू । इसी से इलियट ने परम्परानुगरामिता की प्रदतत्ति की दुरशहता 
की ओर सवेन क्या है । इस सदभ मे उसने बताया है कि कसी कपषि हारा 
प्रतिषादित समीक्षात्मक सिद्धान्त बेचारिक पूणता तथा स्वेतन्तता थी दृष्टि 
में तो महृत्त्व रखते ही हैं, साथ ही, उस विशिप्ट कवि द्वारा रचे गए क्रियात्मक 
साहित्य के सादभ में भी महत्त्वहीन नही होते । 


( रेप ) 


और क्या कविता उत्कृष्ट वस्तु है--इन दोनो पर विचार करते हुए इलियट 
ने स्वयं कहा--“बोई भी सैद्धान्तिव वौशल दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के 
लिए पर्याप्त नही होगा, क्योंकि किसी भी ऐसे सिद्धान्त का कोई विशेष 
महत्त्व नही जो उत्कृष्ट कविता वे प्रत्यक्ष अनुभव पर अववम्बित न ही। 
बबिता वा हमारा प्रत्यक्ष अनुभव बहुत देर तक विवेचन वे सामायीवरण 
पर आश्रित रहता है ।” 7 
इलियट ने आलोचना को सीमावद्ध परत हुए इस तथ्य बी ओर सबेत 
क्या है कि आलाचना द्वारा परम्परा का अनुगमन करना स्पप्ट और निश्चित 
रूप से रूढ्ियाद नही है । क्योकि, प्राचीन परम्पराएं मानव के भावी जीवन वे 
विकास की आधारभूमि होती हैं और इस प्रकार वे प्राचीन परम्पराएँ हमार 
वतमान को भी प्रभावित बरती ह। वर्तमान के आधार पर ही अनीत का 
मृत्याक्न होता है। इसलिए अतीत की परम्पराओ की उपेक्षा सवथा सम्भव 
नही है । हा, इनवा पूर्ण आश्रय लेना भी अयुक्ति-सगत है। क्योवि', नवीन 
विचारों और स्थितियो बे. सदभ्भ एवं परिप्रेक्ष्य मे ही आलोचना को देखना 
चाहिए। कारण, आलोचना दो हृष्टिकोणों से होती है--(१) कवि के 
तात्यालिक' समय की पुष्टि से कवि का भमृल्याक्न करने के लिए--इसके लिए 
कविन्युगीन हष्टि की अनिवायता है, और (२) वर्तमान समय में उसकी 
उपादेयता--वर्तमान पर दृष्टि वेन्द्रित उगबे इस प्रकार की आलोचना वी 
जाती है । 
उत्कृष्ट आलोचना-प्रैणाली---'द फक्शस ऑफ क्रिटिसिज्म!' नामक निबंध 
में इलियट ने बताया है कि समीक्षा को कौन-सी अश्रणाली उत्कृष्ट है और 
कौन-सी निकृप्ट | इलियट का विचार है कि उत्कृष्ट आलोचना का प्रमुख 
उद्देश्य सहृदय मे एक हेसी इृष्टि निमित करना हैं, जिससे बह साहित्य के 
अध्ययन तथा रसास्वादन की क्षमता उत्पन्न कर सके, भर्थातु अध्येता को रसा- 
स्थादन बरने की क्षमता देना अथवा उसवी दृष्टि को समझन-बूझ का माद्दा 
देना ही उनके अनुसार आलोचना का उद्देश्य है और वही आलोचना-प्रणाली 
उत्कृष्ट होगी जो ऐसी हृष्टि प्रदान करे। इलियट ने यह बात समग्रता के 
आधार पर कही है और सण्डन-मण्डन वी और विशेष ध्यान नहीं दिया हु । 
यही घान आचार्य रामचनद्र शुक्ल कहते हैं कि आलोचना का हृष्टिकोण लोक- 
दृष्टि होना चाहिए । 


( ४० ) 


है, पर यह अनुवरण प्रुनरावृत्ति न हापर होरेंस में अनुसार पुत्रमृजन 
(ए०णव्याणा) है । कल, 

होरस कमिता का सम्बंध नवीय उदुभावना और प्रत्रिया से मारते है । 
अत अनुतरण के अतिरिक्त कवि अपनी प्रतिभा में बल पर भी याब्य यो 
सजना पर सकता है। इसीलिए मा्य हेतुओ में उन्होंने अतह॑प्टि भर 
शास्त्रज्ञान दानो वा ही समान महृत्त्व दिया है। अन्तह प्टि थे छाया तात्पय 
प्रतिभा से है और शास्त्रज्ञान या सम्बंध अभ्यास तथा प्राचीन प्रस्पों में 
अध्ययन और मनन से ह । होरेस दंग दाना मे समीवरण वर विशेष बल देते र्ि 
और दोनों वो एप-दूसर बा पूरता मानने हैं-- 

'एताग्राए एज | जा 00 5०९ पीर ए६ ० हाएतए छापोएणा। शा 
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अर्यात बिना प्रतिभा ये अध्ययन या भौर थिया अभ्यास ने प्रतिभा वा 
कोई उपयोग नहीं । अत सत्य ती यह € वि दोनों यो एसलडूसरे या सहयोग 
अपेक्षित है । 

होरेस वे अनुसार, बवि थी वाव्य-रचना वा उद्देश्य या तो उपयोगिता 
होता € या आह्वाद, या फिर दोया ही। इससे पाठयों वो आहल्वाद और शिक्षा 
दोनो बी ही प्राप्ति होती है । जो ववि उपयोगिता और आन्नद वा सश्लेपण 
बरता है वही सफत कवि होता ह । अत होरस पाठयों के भावों वा उद्वं ला 
और उनयी आत्मा पर विजय, बविता का आवश्यय गुण मानते हू । 

कविता या तो उदात्त हाती हू अथबा दूपित और घृणित ही होती है। 
अत उत्हृष्ट बाव्य वे लिए वह सहज विवेबशक्ति तथा सही चिन्तन वो 
परम आवश्यक मानते है । यथा “[॥6 इ5०णप्४ शी 8०900 फ्ाधाह ॥5 
50000 ]७08थगढला। "! 

हारेस बाव्य पी दमता या वर्णन बरते हुए उसे शिव एवं सुदर से युक्त 
हो नही, रमोत्पादन की क्षमता से युक्त--मन वो लुभाने की शक्ति से युक्त 
मानते हैं। विषय चाहे वैसा भी क्‍्योंन हो, वह सरल और सगत हाना 
चाहिए तथा इसमे पाठक वे मन को रमाते वी शक्ति होनी चाहिए 
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ही दूर कर सफता है । इसका फल तात्कालिक होता है । जो काय तक से 
नहीं हो सकता, वह व्यग्य से सरलता से हो जाता है । इसलिए उन्होंने व्यग्य 
को विशेष महत्व दिया है,पर साथ ही, व्यग्य की सीमा भी बतायी है कि 
उसमे तीव्रता तथा क्टुता वी अपेक्षा मिप्ठता और मधुरता होनी चाहिए | 
मिप्ट व्यग्य जहाँ मनुष्य फी सद्वृत्तियो को प्रेरित करता है, बहा कटु व्यग्य 
उसे नुद्ध भी वना सकता है । 
व्यग्य-वाव्य तथा प्रहसन वे भेद का स्पप्टीकरण करते हुए होरेस ने 
लिया है कि व्यग्य-काव्य के पानों का द्ास्य सन्तुलित तथा शिप्ट होता है 
और प्रहसन के पात्रों में इसका अभाव होता है । व्यग्य-काव्य सोद्देश्य होता है, 
जबकि प्रहसन मात्र मनोरणनार्थ या निरा निरुद्द श्य भी हो सकता है । 
फाव्य की शेली--उन्‍्चकोटि वे काव्य के लिए होरेस ने शैली सम्बंधी 
तीन ग्रुण माने हैं--उपयुक्त शब्द चयनः सशक्त सक्षिप्त अभिव्यक्ति और 
स्पपष्टता | वह मिश्रित शैली के विरुद्ध है। उनके अनुसार शैली का स्वतत 
रुप में महत्त्व होता है। भाषा वी प्रभावात्मकता-वृद्धि के लिए भी उसका 
प्रयोग अधवश्यव है । सामाय शब्दावली भी उत्कृष्ट शैली से सजीव हो उठती 
है । सुदर काव्य के लिए केवल शब्दों का उपयुक्त प्रयोग ही आवश्यक नहीं 
है, बरन्‌ शब्दों वी कुशल तथा सुरुचिपृण योजना भी उतनी ही आवश्यवः है ! 
यदि भाषा चमत्कारिक न होयर सामान्य है, तब भी स्पप्टता के कारण ग्राह्म 
होती है । होरेस ने कभी वाग्राडम्बर को प्रश्नय नही दिया, स्पप्टता काव्य वय, 
उसके अनुसार, परम गुण है, जब तक काव्य मे स्पप्टता नही होगी, तव तक, 
विपय समझ में नहीं आयेगा और पाठक या श्रोता को आजह्लञाद का अनुभव 
नही होगा | होरेस ने छदो को विशेष रूप से महिमान्वित क्या है। जो 
विपय एक विशेष छद मे व्यजित हो सकता है, वह दूभर प्रकार के छद में 
नही । महाकाव्य के लिए उसने पदट्पदी, दु खपूर्ण विपय के लिए करुणगीत 
(8680), व्यग्य लेख के लिए व्यग्य ($॥॥०), कामदी तथा चासदी वे लिए 
द्विमातिक छद (प्ाण०), विजयमीत वे लिए सम्बोधन गीत (0708) तथा 
प्रेमगीत अथवा विरह-काव्य के लिए गीति (५7०) को श्रेप्ठ बतलाया है । 
ओऔचित्य सम्बन्धी विचार--होरेस ने औचित्य पर विस्तार से विचार 
क्या है। बह प्रत्येक विधा मे तदनुरूप वस्तु का उचित अनुपात आवश्यक 
मानते है | उनका विचार है कि प्रत्येशः रूप की अपनी स्वतात इकाई होती 


७भूमिका 


& वर्तमान हिन्दी काव्यशास्त्र पर पाश्चात्य काव्यशास्त्र का पर्याप्त प्रभाव 
है । पाश्चात्य साहित्य की प्रत्येक विधा का हिन्दी साहित्य पर अनेक रूपों 
में प्रभाव पड़ा है। इसलिए हिन्दी साहित्य के सिद्धान्त और प्रयोग--- 
दोनों ही पाश्चात्य विद्वानों से प्रभावित है। एतदर्थ, हिन्दी-काव्यशास्त्र 
के ज्ञान के लिए जहाँ संस्कृत काव्यशास्त्र का ज्ञान आवश्यक है, वहाँ 
पाश्चात्य काव्यशास्त्र का ज्ञान भी अपेक्षित है--इसके बित्ता हिन्दी काव्य- 
शास्त्र को समझना उसी प्रकार दुस्साहसपूर्ण कार्य है, जैसे बिना वस्तु को 
देखे उसकी शोभा का वर्णन करना । 


&# पाएचात्य काव्यशास्त्र का प्रवत्तंत ग्रीक विचारक प्लेटो से होता है, किन्तु 
बाद में जमंनी, फ्रांस, इज्भुलण्ड, अमरीका, रूस आदि के विद्वानों ने भी 
इस पर विचार किया और इसकी विचार-सारणी को प्रशस्त किया । 
फिर भी, इन सबके विचारों में एक मूलभूत एकता है कि उन्होंने साहित्य 
को भौतिकवादी स्तर पर आधृत किया है---उन्की विचारधारा, अनुभूति 
अन्तरंग और बहिरंग है । 

& प्रस्तुत पुस्तक पाश्चात्य काव्यशास्त्र की विविध गति-विधियों से हिन्दी 
पाठकों को--विशेष रूप से विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों 
को परिचित कराने के उद्देश्य से लिखी गयी है। इसके लेखन में इस 
बात का ध्यान रखा गया है कि पाश्चात्य काव्य-सिद्धान्तों का प्रमुख 
रूप से विवेचन हो जाए तथा उसके प्रमुख विचारकों के मतों की भी 
समीक्षा हो जाए। कारण, वर्तमान हिन्दी काव्यशास्त्र पाश्चात्य काव्य- 
शास्त्र से अत्यधिक प्रभावित है। इसीलिए हिन्दी साहित्य की विधाओं 
का वर्णन भी इसी के अन्तगंत किया है; पर साथ ही, यह भी ध्यान रखा 
गया है कि उत्तकी भारतीय परम्परा की उपेक्षा भी न हो पाए । 


( डंडे ) 


अभिनय-औदित्य--होरेस अभिनय वी ओऔचित्यता पर भी बल दते है । 
अभिनय ऐसा होना चाहिए कि दशवा पर उसवा अनुयूल प्रभाव पड़े | दशव 
उसमें तल्‍लीन हो जाए--न तो वह ऊये और न हो उसवी पिल्‍ली उडाए। 
अभिनेता अज्ञ-प्रत्यम सचालन, कथन की स्थिति जौर मनोदशा--स्रभी में 
सामजस्य होना चाहिए। 
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वर्यात्‌ शोक्ग्रस्त व्यक्ति वे द्वारा दुःयपूण शब्दों वा उच्चारण उपयुक्त है, 
क्रुद्ध व्यक्ति के मुख से रोपपृण शदों का प्रयोग, सुय्री तथा प्रफूल व्यक्ति 
द्वारा हास-परिहास वे शब्दों का प्रयोग तथा गम्भीर व्यक्ति के द्वारा गम्भीर 
तथा शिप्द शादों वा भ्रयोग उपयुक्त होता है ॥ 
घटना-ओऔचित्य--घटना ऐमी होनी चाहिए वि. उरासे पात्न, घटना, प्रसंग 
आदि सभी सजीव हो जाएँ । यदि घटना वे औचित्य पर ध्यान स्था जाएगा 
तो नाठक या काव्य--सभी मे प्रभाव-क्षमता आ जाती है । वह इसलिए हास्य 
भर करुण--दोनो के समन्वय को अनुचित मानते ह । 
भाषा ओऔचित्य--भाषा शादों के माध्यम से अभिव्यक्त होती है, अत शब्दों 
का इृत्रिम या आडम्बर्पूण न होकर सरल व स्पप्ट होना अपेक्षित है । जो 
शब्द रूखे हो, बठोर हो, ग्राम्यत्व लिए हुए हो, उनका भी काव्य में प्रयोग 
नहीं होना चाहिए | आवश्यकता पडने पर कवि नवीन शब्दों का भी निर्माण 
कर सकता है, इससे भाषा के शय्द-भण्डार में भी निरतर वियास होता 
रठ्ता है । 
अभिव्यक्ति का और शक्तिशाली तथा प्रभावपूर्ण बनाने के लिए शब्दों को 
योजना वडी कुशलता से होनी चाहिए । शैदी भी इसोलिए घटना तथा विषय 
के अनुरूप होनी चाहिए । उसमे प्रसंग तथा विपय वे' अनुसार प्रसाद, ओज 
तथा माधुय गुण होने चाहिए । इसी प्रकार विपय के अनुरूप छद वा प्रयोग 
भी आवश्यक है । ये छद ही कबि को उपयुक्तता प्रदान करते हैं । होरेस का 
बहूना हैं, “यदि मुझे परम्परागत नियमों और काव्य रूपो का ज्ञान नही है, 


ओर मैं उनका पालन नहीं कर सकता तो मुझे कवि बहताने वा क्या 
अधिकार है ।” 


( ४६ ) 


लोजाइनस ने साहित्य का सम्बन्ध तब से ने मानकर वरपना से माना है 
जो पाठफों को अभिभूत कर लेती है । डा० शात्तिस्वतप गुप्त के अनुसार, 
“बह अत्यन्त सन्तुलित विचार वाले समवयप्रादी विचारव तथा आलोचा थे 
अत उहोंने शराव्य के अतरग और यहिरिग दोनो पक्षों में औदात्य वा समर्थन 
किया 77 

साहित्य-समीक्षा-विषयक सिद्धान्त--वोजाइनस ने स्पप्ट यह माना हैं कि 
साहित्य वी उत्हप्टता की एकमात्र कसौटी जानन्दात्मकता है । इसीलिए 
समीक्षर के रूप में वह वाव्य का रसास्वदन की हृष्टि से परीक्षण आवश्यवा 
मानते हैं। उनया पिचार है थिः साहित्य श्रेप्ठ तभी होगा, जय उसमे कवि 
के विचार उच्च होगे, वयोवि,, उच्च विचार ही श्रेप्ठ अभिव्यक्ति वे सशक्त 
माध्यम ह । 

लोजाइनस ने वाव्य की लयगत अनुरूपता पर भी गम्भोरता से विचार 
विया है और साहित्यवार के लिए परम्परा था पूण निषध भी नहीं माना । 


वह यह मानते ह वि. साहित्यकार अथवा वलावार के लिए परम्परा पा 
उल्लधन आवश्यक नहीं ह । 


समीक्षफ पी योजनाएं--समीक्षा करना प्रत्येथ या काय नहीं, उसबे 
जिए लोजाइनस समीक्षर को कुछ महत्त्वपूण योग्यताओ का निर्धारण किया 
है। लोजाइनस या विचार है कि समीक्षर के लिए समीक्षा करते समय विपय 
वा पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है इसके अतिरिक्त वला, दशने, सौदयशास्त्र, 
समप्लोचना आदि का भी पुण अध्ययन होना चाहिए और इन पर काफी 
चिन्तन-मनन होना आवश्यक है । इस ज्ञात वे कारण ही समीक्षव में आत्म- 
विश्वास जागेगा और तब वह उा मानदण्डो वा अधिक विश्वासपुर्वक निर्धारण 
कर सकेगा, जिनकी उसते समय में आवश्यकता है! 


यद्यपि लोजाइनस ने साहित्य की उत्कृप्टता की ऊसौटी आनन्दवाद को 
माना है, पर इसमे कल्पनातत्त्व वी भी भुख्यता उहोने स्वोकार वी है और 
यह समीक्षक की योग्यत्ता है कि वह साहित्य मे निहित आननन्‍्दवादी तत्त्व वा 
कहाँ तब उद्घाटन बरता है । लोजाइनस ने प्रसगत यह भी बतलाया है कि 
वाब्य में कत्पना-तत्त्व वा योग इसलिए भी आवश्यक है जिससे कवि इच्छित 
हेश्य वा सुन्दस्तम चित्रण करके पाठकों यो उसका पूर्ण आभास करा सवे । 


( डेप ) 


समन्वय किया है, वह प्रत्येव पक्ष का विवेचन उदात्त के आधार पर ही करते 
हैं यही कारण है फि एक ओर वह कवियों को परम्परा का पावन करने की 
प्रेग्णा देते हैं, तो टूसरी ओर नवीनता तथा युगानुकुलता के समर्थन वी भी 
बहने हैं | डॉ० प्रतापनारायण ठण्डन ने इसीलिए लिखा है, “लोजाइनस ने 
यह प्रतिपादित क्या है कि एप कलाकार अथवा साहित्यकार के लिए 
परम्परानुगामी होना बई अर्थों मे लाभप्रद सिद्ध होता है। इसलिए उसे खूहि- 
गत काव्य-नियमों वा उत्लघन नहीं करना चाहिए पर साथ ही, यह भी ध्यान 
मे रखना चाहिए वि लोजाइनस के साहित्य-सिद्धात्त विभिन ग्र'थों के उसके 
निजीपन पर आश्वित हूं और उनमे परम्परागत तथा प्रचलित नियमो की उपेक्षा 
की गई है ।” 

इससे भी स्पप्ट है कि लोजाइनस ने औचित्य वे आधार पर दोनों को 
ही उपादेय माना है और इसी आधार पर उन्होंने रूमानी तत्त्वों वे बहुत 
अधिन समावेश का निषेध किया है| उदात्त तत्त्व की रक्षा वे लिए ही फरपना 
तत्त्व की उपादेयता स्वीवार की है । 

लोजाइनस ने काव्य वा प्रयोजन शिक्षा या नैतिक सुधार न मानकर आयन्द 
माना है । डा० नगन्द्र ने भी लोक मगल वी अपेक्षा आनन्द को ही अधिक समु- 
» इसी प्रवार लोजाइनस ने भी आनद वो विशेष महत्त्व दिया है। 














प्रत्यक पक्ष बद्ध हर दिया है । इसलिए स्कॉट जेम्स लोजाइनस को 
स्वच्छ दवावादी [ मानते हुए भी यह लिखते हैं +» 
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ध्याह्ई वा सम 
यद्यपि सोजाइनस ने 

वा गनि मिली, फिर भो, हे यूग की समीक्षा-पद्धति जे पूर्ण विपरीत नहीं 

जाम उन्हींने जदात्त बे का समवय ही क्या है। यही 

आग मा तत्व और पदर- वो ,एक्न्‍दूसरे से सम्बद्ध 

तिरेक मे इतना तिमस क भव्य कविता उही है जो पाठक को आनन्‍्दा- 

जहा वोदिक्ता*वग नही, हे 8: 850 बा 3076 30:06 

हैं। द्वेदय का अनहद ६ नाद होता रहता है। इस हृष्टि 

रु के जब 


( ४० ) 


अध्ययन या श्रवण से पाठय' अथवा श्रोता को जो आनन्द मिलता है, वह अपनी 
दमित इच्छाओं वी अभिव्यक्ति वे वारण ही प्राप्त होता है । 

फ्रायड ने काव्य-रचना को समस्या को मूल से पकड़ा है। वह वाज्य वी 
मानव-मन से तादात्म्य होने वाली शक्ति वी भी विवेचना बरते है। उन्होंते 
बाम-भावना को ही वह मुल-शक्ति मानता ह जो सहृदय तथा साहित्य के मध्य 
तादात्म्य स्थापित करती है । उहोने मानव की काम-फ्रिया को खोजा है और 
उसे वल्पनात्मक साहित्य वी सर्जना वा आधार माना है) वाम-मावना एव 
ऐसी इच्छा है जो प्रत्येक वे मन में किसी-न-विसी रूप में विद्यमान रहती है, 
पर इसया पूणरूपेण प्रकाशन नहीं हो पावा--भऔर न यह सम्भव ही है, अत 
भ्रवि या साहित्यकार अपनी वल्पना हे द्वारा उस भावना को परिष्तृत करके 
प्रस्तुत बरता है और उसवी अभिव्यक्ति से उसे विशेष आनद प्राप्स होतर है 
प्रत्येक काव्य की सजना में, अत यह वाम ही मुख्य है । 

फ्रायड अपने मत को स्पष्ट वरने के लिए एक चालक वा उदाहरण देने 
हू ति बात्यावस्था में उसके सीमित ज्ञान के कारण उसके मन में अमेक 
कल्पनाएं उठती हैं और मानसिक सृष्टि नित्य वनतती-विगडती है । वह अपनी 
उन्हीं कल्पनामो में लीन रहता है, पर वयस्व होने पर जब वह संसार की 
चाम्तविकता मे भलीभाँति परिचित होता है तो शैशव वी बल्पना छोडकर वह 
जीवन की वास्तविक्ताओं को ग्रम्भीर भाव से ग्रहण करता है फिर भी उसके 
अवचेतन मन में शैशववालीन वल्पनाएँ बनी रहती हँँ-- 
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यही पही, चयसक होने पर भी उसकी वल्पना से अमेक ऐसे खिल बनते 
हैं जो महज बोधगम्य नही होते । इन चित्रों मे अनेब ऐसे छते है जिनकी वह 
चाहबर भी अभिव्यक्ति नही कर पाता, वह सोचता है कि शायद तब वह 
उपहास अथवा घृणा का पान्न वन जाएगा। पर वे चित्र उसके मन मे जमे 
रहते हैं और कुछ समय पश्चातु मन मे कुण्ठा उत्पन् कर देते हैं। ये कुण्ठाएँ 
ही अहृप्त इच्छाएँ कहताती हैं और वे भनुप्य को अभिव्यक्ति वे लिए प्रेरित 
ब्स्ती अभिव्यक्ति दी प्रेरणा ही साहित्य-्सजना की मूल प्रेंग्णा है 
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माना अवश्य है, पर वह उने दोनों या सम्मितित रूप ही सर्वत्र देखते हैं । 
यहा उनकी कल्पता नितान्त बौद्धिव नहीं है, उसमे हृदब-पक्ष वा भी सुदर 
समन्वय है और मनुप्य वे! दिवाप्पपनों (2490ा०४॥5) का भी विशेष 
स्थान है । 

निष्कर्ष--समग्रत वहा जा सकता है कि फ्रायड ने साहित्य-रचना का 
मनुष्य के दिवा-स्वप्नो ([0490०0) से सम्धन्ध बताया हे जौर काव्य- 
सर्जना वी मनोवैतानिक प्रक्रिया या वर्णन भी किया है। उन्होंने कवि वा 
कौशल इस विशिष्दता में माना है कि वह अपनी वेयक्तिफः चेतना और दुण्ठा 
वी वाव्य में अभिव्यक्ति इस प्रसार करे जिससे प्रत्येक सहृदय वो आनन्द प्राप्त 
ही अर्थात्‌ वह दुष्ठा व्यक्ति-विशेष की कुण्ठा न रहकर सावजनीय, सावदेशीय 
तथा सार्ववालिक हो जाए । इस आनन्द की सृप्टि करना ही वलाकार वी 
अपना कुशलता है । वह वुण्ठा जो परिप्ट््व कर सबके सामने लाता है और 
इसलिए सुन्दर कृति सभी को आद्वाद प्रदान करती है । 

प्रश्न १९--ज्या पाल सामन के समीक्षा-सम्बन्धी विचारों का उल्लेख 
कीजिए ओर उसके द्वारा प्रतिपादित काव्यक्ला के उपादानों फा उल्लेख 
बीजिए। 

आधुनिक युग के अस्तित्ववादी चिन्तको में ज्या पाल सात्र बा नाम अन्य- 
तम है | इनके विचारों का आधुनिक विश्व साहित्य पर जितना अधिक प्रभाव 
पडा है, उससे इनके महत्व का अनुमान लगाया जा सवता है। इन्होंने समीक्षा 
पर विशदत्ापुवक विचार किया है और साथ ही कला पर भी । उनके विचार 
सपेप में यहाँ प्रस्तुत ह 

लेखक और कवि का कार्ये-साम्पय--सार्ने ने लेखक और कवि दोनो के 
बमें को समान माना हैं। वह लिखते हैं, “यह यथार्थ है कि गद्यवार और 
और पद्यवार दोनों ही लेखन-काय वरते है, विन्तु उनके लेखन-काय में इसके 
अतिरिक्त और कोई अभिनता नही है कि दोनो के हाथ समान रूप से गतिशील 
रहते हैं और दोनो से ही अक्षर-रचना होती है अन्यथा इन दोनो के ससार 
इनके भिन्न हैं कि इनमे कोई सयोग सम्भव नही है और एक के' लिए जो उत्तम 
है, वह दूसरे के लिए नही। गद्य स्वाभाविक रूप से उपयोगितावादी होता 


है। में महप पद्चकार की शब्दों के उपयोग करने वाले के रूप में, परिभाषा 
क्झेंगा ! 
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और उत्साह वे साहित्य वी सजना ररता है और मृत्यु वो ओर उमुख यवि 
निराशावादी साहित्य वी । 
फलात्मव' रचना वे विपय में सान्न व विचार हैं कि उसवे मुख्य उद्देश्यों 
में यहू भावना आवश्यय हैं वि हम सासारिक सम्बधों में अनिवाय हैं। उनवा 
स्पष्ट क्यन है, “मुझे ऐसा लगता है वि में अपनी रचना के लिए अनिवाय 
हैं। मैं एन साथ रचना और भेदा नहीं कर सत्ता ।” वह रचनात्मक वायों 
के लिए सृजन वो आवश्यक मानते हैं। उनका विचार है वि साहित्य वा 
अस्तित्व बेवल उसकी गतिशीलत्ता में ही निहित है । 
सामं और अस्तित्ववाद--प्रत्येक आत्मवादी तथा अस्तित्ववादी विचारक 
वी तरह सार्भ भी आत्मचेतना मरो प्रमुखता देते ह जिसे बह आन्तरिकता 
कहते हूँ । अस्तित्ववाद पर विचार करते समय सात्र का विचार है कि इस 
महा-शूय में क्षुद मानव अपनी अमीम प्रतीति वे साथ अपना पूर्ण अस्तित्व 
रखता है । इस क्षुद्रता की जोर ध्यान देने से वह डर जाता 2 ओर यह भय 
वी भावना ही अस्तित्ववाद की मूत-भावना है। इस मूल-भावना--भय वे 
प्रति उसकी दो प्रयार वी प्रतिक्रियाएँ होती हैं-- 
(१) भय मिश्रित, रक्षात्मक तथा विरोध थी प्रतित्रिया । 
(२) धामिव तथा ईशपरक स्वीकृति 
सान ने प्रथम को ही माना है । उनका विचार है कि मानव अपनी हीनता 
प्रमाणित हो जाने पर रक्षात्म+ रूप से प्रतिक्रियाशील होवर विरोध करता 
है। यह बात दूसरी है विः इस निस्मीम विशालता में उसकी विद्रोहात्मकता 
वितनी छोटी है । क्षुद्र होत हुए भी वह विद्रोह उसकी चेतना तथा मानस वी 
स्वततता वा उद्घोष तो करता ही हे। यही रक्षात्मक विद्रोह भय के 
निराकरण के विए मायव बरता है, इससे फत यह होता है कि जीवन का 
कोई भी अथ न होने पर भी जब तक व्यक्ति रहता है, अपने उत्तरदायित्य वो 
समयता है और उसवा पूण निर्वाह करता है। उतरदायित्व वी भावना आने 
से उसके कार्यो में एक प्रवार का सगठन-सा आ जाता हैं और उसके कार्य 
उच्च खलत्त। वी सीमा तक नही पहुँच पाते । । 
सीोमाएँ--सात्र के इस सिद्धान्त मे सबसे बडो कमी यह हू वि इसमे यह 
माना गया है कि अस्तित्ववादी चेतन व्यक्ति की बात सभी मानेंगे । व्याव- 
हारिक' रुप से यह सही नही ह । उन्होंने इसका कोई निदान नहीं दिया वि 
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क्षमता पर निभर बरता है। (२) यह जिस बिता में जितनी अधिक 
सम्प्रेषणीयता होगी, वह वविता उतनी ही अधिक प्रभावशाली होगी। 
वाव्य के सदभ में मूत्यो की चर्चा करते हुए र्चिठ स ने सवप्रथम सौदय 
की वात वही । रिचड्‌ स वे अनुसार सौदय वाज्य का एवं सवथा निरपेक्ष 
मूय है। जीवन में वहुविध आवेगो शो अवस्थित सवविदित है और इन 
आवेगो वे मध्य समतोवन और असमतोलन बराबर बना रहता है । मनुष्य वे' 
मन में तरह-तरह के मनोवेग उत्पन्न हाते रहते हैं और उन मनोवेगों के मध्य 
व्यवस्था तथा समतोलन अत्यन्त आवश्यव' है | विरोधी मनोदेगो को व्यवस्थित 
करने तथा उनम्रे समतोलन उत्पन्र बरने का श्रेय सौन्दर्य को होता ह और 
कदाचित्‌ इसीलिए रिचड्‌ स ने सौन्दर्य वो अत्यधिव मूल्यवान स्वीवारा हू। मान- 
वीय मनोतगो की चर्चा करते हुए रिचड स मुख्यत दो प्रकार वे मनोवेगो की 
सत्ता स्वीवारता है-- प्रदृत्तिमुलक' मनोवेग और निदतत्तिमुलव' मनोवेग । मानव- 
मन इन्ही परस्पर-विरोधी प्रवृत्ति के मनोवेगों से आत्रान्त रहता है। कला इन 
विरोधी मनोंवेगो में सन्‍्तुलम और व्यवस्था स्थापित करती ह | र्चिडस के 
शब्दों मे, “क्ला फा मुल्य भी उसो बात में है कि हमारे आवेगो मे सगति 
ओर सतुलन स्थापित करें, हमारी अनुभूतियों के क्षेत्र को व्यापक बनाए । 
साहित्य मनुष्य को परस्पर सहयोग के लिए प्रेरित करता है। साहित्य फा 
प्रयोजन एक ऐसी मन स्थिति उत्पन्न कर देना है जिसमे आवेगो का सन्तुलन 
होने के साथ-साथ वाह्म त्रिया बे लिए तत्परता उत्पन्न हो जाए ।” 
सम्प्रेषण के प्रश्न पर विचार बरते हुए रिचर्डास स्पष्टत बहते हैं कि 

काव्य की सफलता की एकमात्र शर्ते यही है कि कवि अपनी कविता के माध्यम 
से जो कुछ कहना चाहता है “वह कुछ” कह पाया है अथवा नहीं । आलोचको 
बा एक वग सम्प्रेपण को आवश्यक नहीं समझता और उस व के अनुसार 
सम्प्रेपण वी आवश्यकता बेवल इसलिए होती है कि कवि अपने अनुभवों को 
कविता के भीतर सुरक्षित रख पाता है और साथ ही उनका प्रचार भी स्वत 
ही हो जाता है । इसके विपरीत रिचड्स की मान्यता यह है कि सम्प्रेषणीयता 
बना का अन्तरम तत्त्व है। कला की सफलता वा रहस्य सम्प्रेपण की सफलता 
में छिपा है । बह तो यहाँ तक मानता है कि “मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसने 
सामाजिक मन का विकास क्रिया है, जो कुछ वह करता है (चेतन रुप से या 
चेतन रूप से) सव दूसरो वो निवेदित बरता है ।” इस प्रकार रिचड़ स के 
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असफत रहता है । कवि अथवा कलाकार को सम्पेपण के सारे साधन जुटा 
लेने पर भी पाठक की ग्रहायितरा शक्ति को अपक्षा रहती है और यदि पाठक 
बिन्‍्ही विशिष्ट मन स्थितियों के कारण कवि वी बात सुन नहीं पाता तो 
निस्सदेह सम्प्रषण सफल नही हो पाता । इस प्रवार एक अत्यन्त स्वाभाविक 
प्रश्न यह उठता है कि कवि के व्यक्तित्व वे वे कौन-से गुण अथवा तत्त्व होते हू 
जिनके कारण बह अपनी कविता को सम्प्रेपणीय बना सकता है | रिचड स ने 
इस सम्बंध में विस्तार से विचार किया है| इस सम्बन्ध में सबसे पहली बात 
तो यह है कि कवि की अनुभूति अत्यन्त विस्तृत और मूल्यमान होनी चाहिए। 
कवि वी अनुभूति जितनी विस्तृत और मूल्यवान होगी, उसकी अभिव्यक्ति भी 
तदनुसार सजीव और सशक्त होगी ! इसके साथ ही, यह भी आवश्यव' है वि 
कवि तथा उसके पाठकों के मनोवेगों मे एक प्रकार का साम्य हो । यदि इस 
प्रकार के साम्थ का अभाव है तो कवि को कल्पना के सहारे उस साम्य वो 
उत्पत करना चाहिए ताकि कवि और पाठक के मध्य क्सिी भी प्रकार वा 
मानसिक अन्तर न उत्पन हो सके | इसी प्रसंग में यह भी उल्लेख्य है वि 
अनुभूति ज़पने आप मे जीवन्त क्षणो का समुच्चय होता है और सफल सम्प्रेपण 
के लिए यह भो आवश्यक है कि ये जोवन्त क्षण अधिकाधिक व्यवस्थित और 
सघटित हो । अव्यवस्थित अथवा असम्बध रूप मे व्यक्त किए गए मानवीय 
आवेगो में प्रभाव क्षमता नहीं रह जाती। इस लक्ष्य की पूति के लिए यह 
आवश्यव है प्रि कवि अथवा वलाकार वे पास दूर तक फैली दृष्टि हो जिससे 
कि वह आवेगो को एक रस अथवा व्यवस्थित रूप में देख सके ओर व्यक्त 
कर सके । 
सम्प्रेषणीयता पर विचार वरते समय उन स्थितियो अथवा तत्त्वों पर भी 
विचार क्या जाना आवश्यक है जो कि कवि तथा पाठक के मध्य दीवार बन 
कर खडे हो जाते ह और कवि के सम्प्रेषण को सफल नही होने देते । इस 
सम्बंध में रिचड्स ने सर्वप्रथम असगत स्मृतियों की बात कही है। रिचट स 
के मतानुसार, “जब वभी कसी कृति को पढते समय या उसको व्याख्या करते 
समय व्यास्याता अपने अन्तवर्गीय उत्थान-पतन से प्रभानित हो जाए, किसी 
मद 4228] का उस पर इृद आग्रह छा जाए, कसी मिलती-जुतती हुई 
आग रा की स्मृति साहसा जाशत हो जाय तो अथ भग हो जाना 
सम्प्रपणीयता का दूसरा विगेधी तत्त्व अतिभावुकता हाती 
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अयबा 
माक्सवादी साहित्य सिद्धान्त यया है ? क्या इस सिद्धान्त वे साहित्य की 
समस्त विशेषताओं का आकलन हो जाता है ? स्पष्ट वर । 
बतंमान साहित्य और बालोचना पर मावसयादी विचारधारा का प्रगति- 
शीजता वो दृष्टि से अत्यधिक प्रभाव पडा है । कार्ल मास मे बाद के प्राय 
सभी साहित्यगारों और समीक्षको ने साहित्य पर माक्संवादी छाप डाली है । 
उन्होंने भोतिक्वादी दृष्टि मे साहित्य वी जो व्याब्या वी, उसने साहित्य का 
ययायरूप सामने रखा और उसके सादम में जीवन-मुल्यों को पहचाना । 
मास वे! विचार नितान्त मौलिक पर व्यावहारिक हैं तथा उनमे जीवन की 
बास्तविदता के दर्शन होते हू। यही वारण है कि काल माउस की प्रमुख 
गणना विचारकों हथा दाशनियों में होती है । यद्यपि काल माकस ने जीवन 
यू अर्थवादी दृष्टि से विवेचना की है और उसका साहित्य से कोई सम्बन्ध 
नही है, फिर भी, उन्होंने जिस अब-श्रधान दशन की इस सर्थवादी युग मे 
स्थापना यी है, उसका प्रभाव जीवन के प्रयेव क्षेत्र पर पडा है और इसीनलिए 
जीवन में घनिप्ठ साहित्य पर उसका प्रभाव पढ़ना स्वाभाविर ही है । 
माउसवाद का दशन रामाजवाद (50८4॥ज79) है और इसवा मुल आधार 
वर्ग-सघप हैं। माउस ने सभी आदरश्शंवादी उत्तियों का विरोध किया है और 
उन्हें व्यर्थ था भटवाव वहा है । उन्होंने इन्द्रात्मतः भौतिषयाद (| ०्णाव्यां 
ग्राइ(क्षाभाशा) की वैज्ञानिश पद्धति का प्रतिपादित किया है। उन्होंने कसा 
के सामानिव तत्त्वो वी अपेक्षा अधिव प्रधानता दी है ॥ 
साहित्य का स्वस्थ--हालें माक्स वे अनुमार साहित्य और समाज का 
धनिष्ट सम्बन्ध है और समस्त सामाजिय व्यवस्था वा मूल-भाधार अथ होने 
के बारण साहित्य वा मूल-आधार भी आाविव व्यवस्था हैं! साहित्य में भी 
बार्ल माक्से ने वर्ग-सधर्ष तमा द्वद्मात्मक भोतिकवाद को हो मुख्यता दी है । 
वास्तव में मावर्स ते लाब्मगत तथा उपयोगिताबाद वे सामाजिक 
हष्टिकोण को अपने चिन्तत वा विषय बनाया है। उनके पूर्ण सिद्धान्त 
इन्द्रात्सक भौतिक्वाद पर आधारित हैं। उन्हांते आनन्दवाद के विरुद्ध 
भोतिकवाद की स्थापना की है। मावसे का स्पष्ट विचार है कि ससार मे 
सभो काय अथवाद से प्रभावित होते हैं और जिस काय में जितना धन मिलता 
है, उसी अनुपात में उससे आनद भी त्राप्त होता है। इस प्रवार उन्होंने 
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फ्ला जन-सामाय की वस्तु न स्हक़र शासक वग के हाथों फ्री कठपुतली बन 
गयी । इसी तरह साहित्य भी उस गमय शासक वग को इच्छा का दास हो गया। 
बाद में पूजीपतियो ने भी उसे अपने सकेतो पर नचाना आरम्भ किया। 
कालातर में समाज के दो भेद हो गए---शोपक और शोपित । जो वर्ग निधना 
और अमसहायो वा अपने घन वे बल पर शोपण करता था बह शोपव 
बहवाया और शियका शोयण हरेता रहा, वह वर्ग शोयित वहलाया । 
वाल मावस वे अनुसार जो साहित्य लोबमगरल तथा मानव की स्वत- 
स्त्रता वे! लिए था, वह शोपव वर्ग का अस्त्र बत गया और उसका दुरुपयोग 
होने लगा + क्योकि समाज की आधिक अवस्था और व्यवस्था के अनुरूप साहित्य 
की रूपरेया निर्धारित होती है। इसका कारण है कि शोपफ वग अपने 
धन से निर्धन साहित्यकारों को खरीद कर अपनी इच्छानुसार प्रोपेगेंडा करता 
है। फलत उसमे धानिको की प्रशसा और उनके मत का ही पूण भमर्थन होता 
है । जनता में पाप-पुण्य की भावना का प्रचलन भी इसी वारण हुआ क्योकि 
साहित्य शोपत्र वग का मुखापेक्षी था ओर पूजीपतियों मे शोपितों को अपने 
अधिकार में रखने वे लिए ही सनन्‍्तोपष का उपदेश दिया । इसी कारण आये 
चजवार सधर्प वा आरम्भ हुआ । 
विवेचन--अब प्रश्न यह है कि मास के इस साहित्य-सिद्धान्त से बया 
वास्तव में साहित्य का समग्रता से समाक्लन हो सकता है अथवा इसे क्या 
सर्वांगीण सिद्धान्त माना जा सकता है । इस प्रश्न से विचार करते समय यह 
भलीमाँति स्पप्ट हो जाता है कि मास की हृष्टि व्यावहारिव अधिक है और 
उन्होंने प्रत्येक कार्य को आथिक' दृष्टि से ही देखा है; यद्यपि उनका यह इप्ठि- 
कोण सही है, क्योकि, सर्वन अर्थ की प्रधानता होने से प्रत्येक साहित्यवार 
अपने परिश्रम का फल अर्थरूप में ही चाहता है, पर इसका आशय यह क्दापि 
नहीं समझना चाहिए कि साहित्यकार पूणरूपेण शोपक वग का दास हो गया 
है । साहित्य की यह दृष्टि एसागी ही है, क्योकि, सर्वांगीण रूप से विवेचन 
करो पर तो साहित्य का प्रधान लक्ष्य आनन्द वी प्राप्ति है और उमके लिए 
अर्थ वा प्रभुत्व व्यर्थ है । साहित्य का अपना क्षेत्र है यद्यपि जीवन से सम्बद्ध 
होने के कारण उसका अथ से भी घनिष्ठ सम्बध ह, पर माक्स वी यह हृष्दि 
एकागी ही बही जाएगी और यहो कहा जाएगा कि माक्स मात्र वस्तुपरक 
होबर ही रह गये हैं । 


अनुक्रमणिका 


७ 
१-प्लेटो ने कला को "सत्य से दूर! सिद्ध करने के लिए जिन 
उक्तियों का आश्रय लिया है, उनका विवेचन-विश्लेषण कीजिए । 
ह अथवा 
प्लेटो के काव्य-सिद्धान्त' विषय पर संक्षेप में विचार प्रस्तुत 
कीजिए | | 
२--अरस्तृ द्वारा प्रतिपादित काव्य-सत्य” के स्वरूप का विवेचन 
कीजिए । 
३--अरस्तू के अनुकृतिवाद की मुख्य रचनाएँ क्‍या हैं ? उसे बहि- 
मुखी या बाह्मांगपरक सिद्धान्त क्यों कहा गया है ! सिद्ध 
कीजिए । 
अथवा 
अरस्तू के अनुकरण-सिद्धान्त का परिचय देते हुए उसके ग्रुण- 
दोषों पर प्रकाश डालिए । 
४--अरस्तु के विरेचन-सिद्धान्त का निर्देशन कीजिए और उसकी 
भारतीय रस की आनन्‍्दवादी हृष्टि से तुलना कीजिए । 
अथवा 
अरस्तू का विरेचन-सिद्धान्त करुण-रस की समस्या का समाधान 
करने में कहाँ तक सफल हो सका है ? सिद्ध कीजिए । 
५-आधुनिक पाश्चात्य आलोचना की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख 
करते हुये निम्नलिखित कथन की व्याख्या कीजिये-- 
' “अरस्तू आालोचना का गणितज्ञ है तो कॉलरिज उसका प्रथम 
पुरोहित ।” 


श्ढ 
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विवेचन करना | पोपष इस आधार पर समालोचक थे बाये को अधिव 
दायित्वपूर्ण मानता है। कारण, यदि कोई रचना सदोपष है तो आलोचक को 
उसका दोपपूर्ण परीक्षण करना चाहिए, अन्यथा दोनो ही दोप के भागी- 
दर होते है और दोए वा प्रभाव कवि पर इतना अधिव नही पडता, जितना 
समालोचक पर पडता है । आल़ोचक वो तो अविकृत रचना का सही-सही 
मूल्याकन करना होता है । साधारण पाठक तो उस आलोचना के आधार पर 
ही अपनी धारणाएँ बनाता है, इसलिए यदि समालोचना दीपपूर्ण हो गई तो 
समाज में गलत धारणाएँ प्रचलित हो जाती हूँ । 

पोप के अनुसार, इसलिए आलोचक का यह पुनीत कर्तव्य है कि वह 
काव्य-रचना थे सम्बंध में व्पेक्षित ज्ञान का अर्जन बरे, फिर उसवी 
समालोचना त्तटस्थ भाव से करे । कवि तो सिद्धान्तवादी होता हूं, बह अपनी 
रचना में अपने मत की व्याख्या व पुष्टि करता है, पर समालोचक को मतवादो 
में सबथा त्टस्थ एवं निरपेक्ष होना चाहिए, जिससे वह कसी भी आग्रह 
से मुक्त रह वर पाथ्य का सही-न्सदी आवला कर सबे | उसे अपनी शक्ति 
व सीमा के आधार पर ही किसी शृति वी समालोचना के लिए प्रवृत्त होना 
चाहिए। 

समालोचक के गुण---पोप समालोचक में आत्मविश्वाम थी आवश्यकता 
पर विशेष बल देते है । उनहा विचार है कि समालोचक वो अपनी प्रतिभा या 
विवेचना को “इदमित्थ” नहीं समझ लेना चाहिए, बल्कि साथ ही दूसरा की 
समालोचनाओ का भी अध्ययन और मनन बरना चाहिए, फिर उसे किसी 
निष्कप पर पहुँचना चाहिए । ज्ञान वी परिपक्‍वता आलोचक वा एक महत्त्व 
पूर्ण ग्रृथ है । पोप ने माना है कि समालोचबा को काव्य के भावपक्ष पर ही 
अधिक ध्यान देना चाहिए तथा इसो आधार पर फिसी भी काव्य का मृूत्याक्न 
बरना चाहिए । 

पोष ने आलोचक के लिए निम्नलिखित नियमों का अनुसरण फलप्रद 
बताया है-- 

(१) प्रद्ृोति तथा जीवन के नियमों वा पालन । 

(२) गर्वहीनता । 

(३) कलापार के उददं श्य तथा भावो वा ज्ञान । 

(४) सम्पूण वाव्य को हुृदयगम करना । 
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काब्यफला--पोष वा विचार है फ्रि फाव्य में चाहे वितनी ही गुण क्यो न 
हो, यदि बह समावेश से पूण नही है तो वह काव्य हेय और निम्ततोडि या 
है । इसी से काव्य ओर कला में पृथवता ज्ञात होती है, अन्यथा दोनों में एकसा 
ही मौदय है और दोगो मे ही आह्वाद और विवाद वे तत्त्व निहित रहते हैं । 
“परन्तु ऐसी रचनाओं में जिनमे न ज्यार आता है ने भाटा, जो शुद्ध होते हुए 
भी भावविहीत होती हैं, जो [एवं ही गति मे मन्द-माद प्रवाहित होती रहती 
हैं और दोपो से वचती हुई एवं ही रूप में आावद्ध रहती है, उामे दोप भले 
ही १ मिलें, पर उनमे ऊर काफो रहती है।” 

पोष काव्य को बेंधी-बेंधाई लीक पर चलो यी प्रेरणा नहीं देते, अपितु बह, 
उससे नवीनता का द्योतक भी चाहते है) वहु आघरूढिवादिता को सत्लाव्य 
के माग मे बाधक मानते हैं । अत कवि को अनिवचनीय सौदय या पालन 
बरना अति आवश्यव' है । जब बाब्य में सौदय वी मानरा होती है तो वह 
काव्य समाजोचवों द्वारा दोषी नहीं ठहराया जा सबता । 

ऐसे साहित्यनारो को, जिस्हें प्राचीत परम्पराओ में दोष ही दोप दिखाई 
देते हूँ, पोप ने भ्रमित मानता है। पोप वा विचार है वि काव्य-लोत में गहरे 
पैठरर ही रसास्वादन बिया जा सकता है। अत परम्परा का पातान भी 
अत्यावश्यक है । 

कविता का प्रभाव--पोप था चिचार है कि प्रद्धति वी भाँति बचिता भी 
मानवन्मन को निश्चय ही प्रभावित करती है, वरनु ग्भीययभी तो कविता 
प्रवृति से भी अधिव मानव-मत पर प्रभाव डालती है । प्रत्येक कृति वो इति- 
वपर अपनी भावनाओं के आधार पर सर्वोत्तम रूप प्रदान करता है, इसलिए 
यदि उसवी अनुभूति में प्रभावात्मकता है तथा उसका ध्यान डीव' व पूण है 
और आचरण सत्य है तो वह कृति कुछ दोयो बे' होते हुए भी कवि वो यश का 
भागी बना देती है । इसीलिए पोप समालोचप को कक्षापारणी होना आवश्यव 
वतलाते हू । इससे कविता वा प्रभाव और भी अधिक बढ जाता है । 

वहुत-से समालाचक कवि वी रचना को छदो के आधार पर देखते हैं । 
यदि छदो मे प्रगति है तो कविता सुदर है और छद-विघान के शिथिल होने 
पर वे कविता को भी असुदर और हेय बना देते है । पर, छन्‍्द ही कविता की 
एक्मान क्सोटी नही है । अनावश्यक छद॒-विधान भी कविता वी प्रभावमयता 
को नष्द कर देता है । छाद-विधाय ऐसा होता चाहिए जो भावों को बौर भी 
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रापें त्तथा जा बोस्यू ने जो स्थापनाएँ वी, वे ही मव्यशास्यवाद वे नाम से 
विध्यात्त हुईं | इन्होने प्राचीन परम्पराजा को आवश्यक और उत्तम बताया 
तथा उनवे अनुकरण पर विशेष व दिया, साथ दो, अस्स्तु तथा होरेंस आदि 
के नियम पर भी चने यो आवेश्यव बताया । इसी आधा” पर इन लेखकों 
ने साहित्य में विधुद्धता, भव्यता, अनुपात आदि तत्वों पर जोर दिया। 
आधुनिकता ो इन विचारवों ने मात्र अव्यवम्यित मस्तिप्वा की उड़ान 
बताया । 
नव्यशास्मयाद के प्रसिद्ध घिचारफ और उनके विचार--भव्यशास्प्रवाद वा 
प्रमुख विचारव' घुअलो यो माना जाता है । उन्होंने स्गहित्य बे लिए बुछ 
नियम बनाए और उनके पालन पर उसी प्रवार जोर दिया जैसे एक सैनिक 
अपने नियम और अनुशासन का पानन करता है। उसवा उल्लंघन उन्होंने 
अपराध माना है । कोई भो रचना तथ तेक उच्चय्रोंटि वी नहीं हो सकती, 
जब तक उसमे बनाएं गए नियमों का पावन पूण रूप में त हो। बुअलो वा 
बहना था कि धत्येवः साहित्य विघा वे! पृथक्‌-पूधक्‌ नियम हैं ओर उनके 
पालन करो से ही रचना सफत होती है । थे नियम प्राचीन ग्रीक विद्ानो-- 
होमर, वजिल, होरेस, वियोक्रिटस, जोविड आदि वी कृतियों के आधार पर 
बनाए गए थे । बुअलो ने ग्राम्य वावध्य-सयादों (८८०४०८) के लिए विशोकिटस 
और बजिद यो, शोव-गीति के लिए ओविड को व्यग्य-वाल (8॥78७) ने 
लिए होरेस तथ्य ल्यूसिलियस को त्रासदी, महाकाव्य एवं कामदी वे! लिए 
अरत्तु तथा होरेस के सिडान्त को आद् तथा बनुकरणीय माना है। रने 
वैन ने भी इसयी पुष्टि वी है और लिखा है-- 
#नु३९०-लनन्ाणचा 75 3 छिछए ए #]#णी6 छाए घि०छा३००, 8 76४ा- 
शलावत तवशा छगणणए्ञॉध5 गाते शब्क् परपला परातेदाएशा। गाए 
एणाफ्काबवाएलुए ज्राइ07 शाद्राएद5 तएगणाधह दांग्रा0च तात्ट 005 ? 
नव्यशास्त॒वादी विचारकों का यह स्पष्ट मत है कि उनके द्वारा बनाये 
गए नियम सावदेशीय और सार्वेकातिव हैं, अत उनका पालन सभी के द्वारा 
होना चाहिए। राइमर के सिद्धान्त भी इसी तर पर बाधारित हैं और 
ड्राइडन व डेनिस वी तरह उसने भी अरस्तू, होरेस आादि से प्रेरणा ग्रहण वी 
है। इनिस ने इस सम्बन्ध में लिखा है-- [॥8 उठ णी #वज्नणी6 पाए 
ग्रणीजाए ए व्यापार ताप हुए०त घाट बतए०टत [0 8 फथीएप/ 
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छुछाए ॥५ ग्राणवाँ गराज्नाघताणा उहप्रज्टत छाप॑श हाल भीध्हुणए 
कैलाएा /! 
ला वोस्यू मे स्पष्ट शज्दों मे कहा वि कवि पहले उन उपदेशों पर विचार 
करे, जो वह देना चाहता हैं और फिर उसी के अनुरूप विषय का चयन बरे। 
नव्यशास्तवाद और विरेचन--भावुक किस प्रगार काव्य का आनद प्राप्त 
करे और विरोधी रसो में भी आनन्द प्राप्त बरे, इस पर भी उन्होंने विचार 
किया हैं और विरेचन का अर्थ भय और वरणा वे भावों का कठोर हो जाना 
तथा उनसे अप्रभावित रहने से लिया है। इसको उन्होने एव उदाहरण से पुप्ट 
विया है कि जँसे कोई टाक्टर भयानक घावो यो देखते-देखते और रोगी वी 
चीस-पुकारो वो सुनते-सुनते इतना अभ्यम्त हो जाता हैं कि उस पर उनका 
कोई प्रभाव नही होता, उसी प्रकार त्रासदी मे पाठक मो करणा और भय के 
भावों वा अभ्यस्त हो जाता है । 
रचना-विघान सम्बन्धी विचार--नव्यशास्प्रवादियों ने बाई भी बात बचि 
वी रुचि पर नही छोडी। उन्होंने रचना-विधान के सम्बध में भी पिविध 
नियमों का निधारण किया । उ होने लेखक को सयम से काम लेने को 7हा 
और अति में बचने वा परामश दिया। उन्होंने स्पप्ट कहा--- 
म_एत्पाशा। 75 00 गरज्ञ 65० णी ज़ागाह. ह2४0०79 शंद्रा० 
200॥00॥९6 राह 00 ग्राएला, 7.6 ९एशथरशांग्राहट 96 था व5 एछ|206 
बात 6 फल्ड्ाग्ाए क्ात लात 7097000 40 [06 गरा00]6 ”! 
समीक्षा--यद्यपि इन नव्यशास्तवादियों ने रचना के सम्बंध में सभी 
प्रवार के नियम एवं वन्धन बनाएं तथा उसकी सीमाएँ भी निर्धारित वी, पर 
उनकी विपय-वस्तु और रचना विधान के परस्पर सम्बन्ध-विपयक कल्पना 
बडी अस्वाभाविक और भौंडी रही । उन्होंने केवल वाह्यावार से सम्बन्धित 
स्थूल नियमो वी ही व्याख्या वी) रचना को वे खण्ड-खण्ड कर देखते रहे, 
उन्होने समग्रता से कृति वी समालोचना के नियम नहीं बवाए और अलवारो 
आदि से प्रभावित होने के कारण ये लोग काव्य के अनुभूतिपक्ष का विवेचन 
भी नही बरर सके । वे वाव्य की बाह्यातकार साज-सज्जा पर ही विशेष बल 
देते रहे । 
दूसरे, इनके नियमों आदि ने वाज्य के क्षेत्र मे इतनी सीमाएँ सकुचित 
तर दी कि काव्य मे मौनिक्ता वा हास होने लगा और वाव्य एक पद्धति- 
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सबसे बडा उदाहरण कहा है। इसी सन्दभ मे उन्होंने वस्तु मुलक प्रतिस्ुपता बे' 
सिद्धान्त का प्रतिपादव विया | इस सिद्धात वी व्यास्या बरते हुए उन्होंने कहा 
कि कविता एक वाचक सरचता (४०८०० $0प८ए८) है जिनमें उन्हीं भागो 
को सन्निहित क्या जाता है जिनवा सम्प्रेपण कवि को अभिप्रेत है। 

इस प्रवार इस सिद्धान्त ने प्राचीन मान्यतानों वा खण्डन किया और यह 
अस्वीवार किया कि कवि और वविता ये बीच वोई अनिवाय रुम्बन्ध होता 
है | इलियट के मत में कविता स्वय में पूण एवं समग्र इयाई हूँ । उसका अपना 
पृथक अनुभव एवं अर्थ है । वह किसी अन्य अथ अथवा अनुभव का सम्प्रेपण 
करती है और न ही उसे इस बात वी अपेक्षा रहती हैं कि कोई उसवे अथ 
वी व्याख्या परे | कविता में विचार (0०9), ज्ञान, अतीत वा विवेक भावना 
(00९00) परस्पर ग्रुम्फित रहते है । साहित्य-रचना धम, दशन या नीति का 
स्थानापन्‍नन न होकर अपने में स्वयं एक इवार्ई है! इस सबवे' होते हुए 
इलियट वी 'बला बजा के लिए! सिद्धात का अनुयायी स्वीकार नहीं विया 
जा सकता । 

इवियट कया कथन है कि कला में भाव-प्रदशन का एक ही मार्ग है और 
बह यह है कि उसके लिए वस्तुनिप्ठ समीवरण (0ए८९८0४० ००नथभा५०) 
का प्रस्तुत किया जाय । 

“गृल़ढ ाए ५४५ णी ९४ए०5चराए शा वा विीए  िाग ए०॑ ा। 
5 वगितधह ह॥.- 0णु०्लाए€ एणचध्बारल 7, णाश २००5, 2 5९ 0 
क्षण, 8 आपशा0णा, 4 शीशा ण ९एशा5 छाएी श्री] 98 गााए6 
णी ॥76 एशाएाडि शा00, 50 शा जराष्या 00 शशि 400 धाए 
श५्शा धार लशाणाणा 5 ग्रगगशरतावालए ९ए०७४6 7? 


इलियट ने अपने मत को दूसरे शब्दों में इस प्रकार प्रस्तुत क्या--ऐसी 
वस्तु सघटना, स्थिति, घटनाश्टयला प्रस्तुत की जाए जो उस नाटबीय भाव 
का सूत हो, ताकि ज्यों ही ये बाह्य वस्तुएँ जिनका पर्यावसान मृतमासस- 
अनुभव मे हो तो प्रस्तुत करते ही भावोद्र क हो जाए। 

इस प्रकार इलियट के अनुसार नाटककार या कवि जो कुछ कहना चाहता 
है, उसे वह वस्तुओं वी कसी सघटना, कसी स्थिति क्सी घटना-स्यखला 
3 दारा ही कहता है । वह अपनी सवेदनाओ और अनुभूतियों की अभिव्यक्ति 
कै लिए वस्तुमृलक चित्ला से वाम काम नही लेता । फलत उसकी सवेदनाएँ एव 
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वरद एक सामूहिक प्रक्रिया है । इस प्रकार उसके मत मे साधारणीवरण वा 
सार है--स्थायीभाव का साधारणीव रण । 
बआचाय डिवनाथ ने इस सिद्धात्त को समुचित व्याख्या बरते हुए वहा 
कि विभावादि (विभाव, अनुभाव और सचारी भाव) वे समिश्चित व्यापार वा 
नाम साधारणीफरण है । दूसरे शब्दों मे, समस्त घटना-चक्र अप विश्विष्ट 
व्यक्तित्व से रहित हो जाता है। इस कारण सहृदय समुद्र को लाघ जाने वाले 
हनुमान के साथ तादात्म्य स्थापित करने में सफल हो जाता है । 
पण्डितराज जयज्राथ वे अनुसार, काव्य या नाटक को पढने अथवा देखते 
समय सामाजिक में सहृदयता के कारण एक विशेष भावना वी उत्पत्ति होतीं 
है, जो वस्तुत एक दोष है | इस दोप के प्रभावस्वरुप सामाजिब' की आत्मा 
कल्पित दुष्बन्तत्व से आच्छादित हो. जादी है । यह दाप ऐसा ह जेसे शीशे में 
टुबडे को देखपर चाँदी का भ्रम होना । 
आचार्य रामचन्द्र शुवत ने इस समस्या पर विस्तार छ विचार विया है । 
उनके मत का सक्षिप्त रूप इस प्रकार है--- 
(क) सह्ददय का आश्रय वे साथ तादात्म्य होता है । 
(ख) आलम्वत अथवा आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है । 
इन दोनों व्यापारों का एक ही नाम है साधारणीवरण | 
आलम्वन! शब्द से आचार्य शुक्ल या तात्पय आलम्बनत्व धर्म से है अर्थात्‌ 
राम (भाश्वय) और सीता (आलम्बत) के प्रणय-धम्बन्ध से सीता रूप आलम्बन का 
साधारणीकण नहीं होता, अपितु सोतात्व का नायिका-भाव अथवा प्रेमिवा- 
भाव का होता है । इस प्रकार बाचाय शुक्ल के मत का सार है। सद्देदय का 
माश्रयत्व धर्म के साथ तादात्म्य होता है, परिणामत आलम्बत धर्म का 
सामामीकरण होता है और इन दोनो का नाम साधारणीकरण है। दोनो 
व्यापार अपने समावित रूप में ही मान्य है । 
डॉ० नगरेद्व के मत में साधारणीकरण न तो आश्रय (राम) वा होता है और 
ने आावम्बन (सीता) सीता का होता है, मपितु यह गवि को अनुभूति का होता है ! 
इसी कारण माइकेल मधुसूदन दत्त रचित 'मेघनाद वध जैसे ग्रन्थों में आक्षय 
हप रावण द्वारा राम वी भत्सना के समय सहृदय की रसानुभूति में कोई वाधा 
उपस्थित नहीं हांती । झॉँ० नयेद्ध ने आलम्बन वी कवि की अपनी अनुभूति 
पूत सम्बन्ध रूप मानते हुए उसका साधारणीकरण माना है । 


६ ७६ ) 


प्रश्न १८६--- स्वछन्दतावाद का उदय तत्कालीन परिस्थितियों का स्वाभा- 
विक परिणाम था और उसने युगातर उपस्थित कर दिया ॥/ स्वच्छन्दतावाद 
के भूल सिद्धान्तो पा परिचय देते हुए, उसकी समीक्षा कीजिए । 

अथवा 

“स्वच्छदतावाद नव्यशास्त्रवाद की प्रतिक्रिया मे उत्पन्न हुमा और इसकी 
विद्रोहात्मक प्रवृत्ति ने काव्य को कृत्रिमता वे चन्धन से मुक्त किया ।” स्वच्छरद- 
तायाद' का परिचय देते हुए उसकी विशेषताओं का उल्लेख फीजिए । 

१४वीं शताब्दी वे अन्तिम दशक तथा १६वीं शतानदोीं के आरम्भ में 
नव्यशास्तवाद वे द्वारा जबड़े गए काव्य नियमों थे! विद्रोहस्वरूप यूरोप में 
एक नवीन साहित्यवारा या अभ्युदय हुआ जिसे विद्वानों ने स्वच्छन्दताबाद 
(ए०राशापट्ाआए) वी सज्ञा दी। इस विचारधारा का प्रतिनिधि झूसो था, 
उसमे परम्परागत सस्वारों वी बदनने मे क्रान्तिकारी भावनाओं का उपमेपष 
किया । सन्‌ १७८६ वी फ्रप्सीसी राज्यक्रान्ति से उत्पत विचारों से स्वच्छत्दता- 
बाद के जम को प्रष्ठभूमि तैयार वी और राज्नीतिव क्षेत्र गी तरह साहित्य 
के क्षेत्र मे भी स्वतञता की चाह, बधनों को काट फेवने का उत्साह तथा 
प्रद्नति थे प्रति अदम्य सनुराग दिखायी दिया । 

स्वच्छन्दतावाद वा अभ्युदय तत्कालीन परिस्थितियों का स्वाभाविव 
परिणाम था। फ्रास वी राज्यत्रान्ति ने यूरोप में जो राजनीतिक जाग्रति 
उत्पन्न वी, उसने साहित्य को भी प्रभावित फ्रिया औौर जैसे, जनता प्राचीन 
परम्पशगत बन्धन काट फेंके को सत्रद्ध थी, उसी प्रकार साहित्यकार भी 
नव्यशास्मवादियों द्वारा काव्य को नियमों वे बन्धनों मे जकड़े जाने के विरुद्ध 
बिद्रों्ट वर उठे । यह वाद नव्यणास्तवाद के प्रति विद्रोह का परिणाम था। 
नव्यशास्नवादियों ने ग्रीक साहित्य को अपना आदेश मानकर वाच्य को 
शास्त्रीय तियमो मे जडक दिया था, इससे साहित्य की जात्मा उपेक्षित-सी 
हो गई थी । नव्यशास्त्रवादी छन्‍्दयद नियम, शिल्प, बाह्य अलंकार तथा 
आप -वैंदश्य के मोह में फँसकर उसके उ्देश्य यो सुधारवादी मातने लगे 
थे। ये लोग विलक्षण, व्यक्तिगत तथा स्थानीय वे विरुद्ध सामान्य पर बल 
देने थे। ये प्रकृति को सवत एक समान मानकर वाब्य वा उद्देश्य भी समान 


हैप से पाठकों को प्रभावित कर नीति को शिक्षा देता मानते थे। उनपया 
स्पप्ट विचार था-- 
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निब और 'असत्य' से थया। १६वीं शताब्दी से इसके अर्थ मे उत्कर्ष हुआ । 
जमेनी में इस शब्द का प्रयोग उपन्यास के अथ में हुआ, फिर, प्राकृतिक हृश्यो 
के अर्थ में आगे चलकर इस शब्द में प्रेम और विपाद वा मेल हो गया और 
इसी अनेक व्याय्याएँ चल विकती । साहित्यिक रुए भें इसका प्रयोग सवप्रथम 
फ्रास' में हुआ । इसका अर्थ था---साहसशील, भावनाशीत गौर कत्पनाशील । 
बाद में रोमाणप्टिसिज्म के साथ जुडकर इसके अथ में उमुक्तता का समावेश 
हुआ जा राज्यनान्ति के वाद विद्रोहात्मक प्रवृत्तियों का व्याख्याता हो गया । 
इसका समय इसका अथ हो गया--“'काव्य को मुक्त एवं स्वच्छाद अभिष्यक्ति- 
प्रणाली ।? इसमें स्वतन्त्रता की लालसा तथा बन्धना का त्याग मुख्य हो गया। 
साहित्य मे इसके द्वारा प्रकृति क्षो प्रमुखत्ता दी गयी और व्यक्ति की महत्ता 
भी बढ गयी । यथा--- 

खाई एड व वत6 40. व्राफएउचड एप 8 गरातपातएशों,. छाती 

झफ्र।॥6 एजरातिलाए8 ग है डशफाथाह जा ण॑ का धार दाते ह0त- 
026 पराहा 

स्वच्छ'दतावादी इस जग्रतु से दूर रहकर आत्मानन्द देना चाहता है । 
वह दुखबाद से प्रभावित हावर अपने को दुयी देखने मे ही सुख का अनुभव 
करता है। यही कारण है कि उसमे व्यक्ति की प्रधानता हो जाती है । 
स्वच्छदतावादी कवि नियमों और परम्परा का उल्लधन करता हैं, और 
यथाथ व समाज के प्रति विद्रोह करता है । वह अनियन्त्रित भाववाओं में ही 
बिहार बरता है और सभी वस्तुओ को अपनी ही दृष्टि से देखता है । 

स्वच्छदतावादी कवि इसलिए व्यक्तिपरक दृष्टिकोण से काव्य को देखता 
है और स्वच्छन्दतावाद में कल्पना का प्राचुय मिलता है । 

स्पच्छन्दतावाद की विशेषताएं--यहां हम सक्षेप में स्वच्छादतावाद की 
विशेषताओं पर प्रवाश डालेंगे, जिनसे उनका स्वरूप--विशेषवर अभ्रे जी काव्य 
वी स्वच्छन्दतावादी विचारधारा का स्वरूप स्पप्ठ हो सके । 

(१) चिट्रोह की प्रवृत्ति (5छामा रण ६०४०ण/)---फ्रॉँसीसी राज्यनान्ति से 
सम्बद्ध होने बे कारण राजनीतिक प्रभाव से स्वच्छदताबाद में भी विद्वोहा- 
त्मकता है | स्वच्छदतावादी कवि न केवल भौतिक श्रक्तियो वे अत्याचार और 
अनाचार के विरुद्ध है, अपितु चह नीति, धस, साहित्यिक परम्परावा तथा 
शास्त्रीय नियमों के भी प्रति विद्रोही है । स्वन्छन्दतायाद भाषा-औली और विपय 
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यह कल्पना का ही प्रभाव था कि उसने वाव्य को अदूभृूत और मनोरम 
बना दिया | इन्होंने स्थूत के लिए सूल्म उपमानों था प्रयोग कया है और 
इसीलिए इतका काव्य अमूत, सूद्म, विरल और मादक हो उठा है । इसीलिए 
मैथ्यू आर्नाल्ड स्वन्छदतावादी कवि शैली ये लिए लिखता है ऊक्रि वह ऐसा 
देवदूत है जो अपने चमवीले पयो को शून्य मे फडफडाता हैं । (छें8 5 ए्राशी 
ए्लण्वों जाहुएं "ध्थााहड़ 45 एचााणा5 छाए ता ए0् ॥ एशा) 

(४) जगत से पलायन (25०809० गिणा। ७०0)--स्वन्छदतावाद वी 
एक अन्य प्रमुख प्रवृत्ति वास्तविक जगत्‌ से पलायन बरने मो प्रवृत्ति है। 
स्वच्छदतावादी ऋवि ससार वी सव्वीर्णताओं और क्ठोरताओं से ऊबबर एक 
ऐसे स्वप्नलोक मे विचरण करता है, जहाँ इस समार की कोई वाघान्व्यापा 
नही होती है । वह इस जगत को छोडवर ऐत्द्रिय ज्गतु में घूमने लगता है और 
इसी ऐरद्रियज/य जगत्‌ का सौदर्य उसे लुभावा रहता है--उसी से वह प्रेरणा 
ग्रहण करता है और प्रकृति की मनोरमता में खो जाता है--इच्द्राधनुप के 
पिविध रणो से स्फूर््ति ग्रहण करता है । 

(५) अदभुत तथा आश्चर्य के प्रति मोह--स्वच्छदता में बल्पना वे 
प्राचुयं तथा वास्तविक जगतु से पलायन होने के कारण अदुभुत तथा आश्चर्य 
था भी पर्याप्त समावेश हो गया है । स्वच्छन्दतावादी कवि यान्तिकता तथा 
भदेसपन को छोडकर अदभुत के प्रति आग्रहशील हो उठा। इसी भ्रवृत्ति ने 
रहम्यवाद को जम दिया और काव्य में अतिमानवीय (5प0एछ ॥णगा) 
तत्वों का समावेश हो गया । इसके द्वारा काव्य मे ऐसी साफेतिकता आ ग्रयी 
जो उसे अधिक प्रभावशाली वना देती है और पाठक की कल्पना को स्पर्श 
करती है । वाट्स इण्टन ने इस प्रवृत्ति को “अदुभुत' का पुतर्जागरण कहा है। 

(६) बयक्तिक्ता फी भावना (57 ० 5ए9६०४7श/५)--स्वन्छदतावाद 
में व्यक्तिवाद को भो प्रमुखता दी गई है। इसमे कवि अपनी रुछि, अपनी 

भावना और अपनी हदृष्ठि को ही प्रघानता देगः है। अत इसके प्रवाघ काव्य 
में नायक आत्मकेदि्रित व्यक्ति होता है। सवत कवि वी दृष्टि से ही काव्य की 
सजना होती है, इसी कारण काव्य का सम्बन्ध वेयक्तिक भावनाओं स हो 
गया--जीवन से स्वच्छदतावादी कवि कोई सम्बंध नहीं मानता । इसी 
आत्मानुभूति वे कारण कवि विवेक वे स्थान पर काव्य में अपनी आवारक्षा, 
आादईमयत्ता, भावुक्ता, अतृप्ति और बेदना का चित्रण करता है । वह अखू। 
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की है । रोमाण्टिव कवियों ने प्रकृति जो अपने सु खनदु ख से अनुप्राणित माना 
है । वह आल्वादमयी ही नधिक ह । 

(१०) समीतात्मकता--स्वच्छदतावादी कवि ने वाचब्य मे गीतिमयता पर 
मी विशेष जोर दिया | समीतात्मकता और गीतिमयता वे समावेश वा वरारण 
यह है कि ये कवि अपने हंंदयोदगारों की निप्क्षट जभिव्यक्ति करते थे और 
जिसने परिणामस्यर्प कविता भावों बा सहज उच्छलन हो गयी। इसीविए 
स्वच्छ दतावादी बबिता में जात प्रेरणा (7ए7णा) है, भावमयता है, निर्वाध 
प्रवाह ((७०॥/४॥१५) है औौर है अन्त स्फूति । 

निष्कर्ध--समग्रत वहा जा सकता है कि रोमाण्टिसिज्म (स्वच्छदतावाद) 
ने काव्य को प्राचीन जजरा कारा से निकालकर मुक्त आकाश के नीचे विस्तीण 
जगतु मे विचरने की प्रेरणा दी । यद्यपि इसने परम्पण, रूृढ़ि और नियमों का 
तोडा तथा स्वतात भावाभिव्यक्ति का अवसर दिया तथा प्रक्ृषत्ति के स्वच्छन्द 
स्वरूप को जपनाया, लेक्नि वह स्वय में इतवा सकुचित हो गया और दु ख, 
व्यक्तिपरक कष्ट आदि वे कारण इतना एकगी हो गया कि इसमे से उदात्तता 
पूणलपेण चली गयी । वाव्य वैयक्तिक भावनाओं का प्रस्फुटनमात्र होफर रह 
गया--यहो इसप्री य्यूनता हे । 

प्रश्न १६९--अस्तित्ववाव फ्सि कहते हैं ” पश्चिम से इसका उदय फिये 
कारणों से हुआ ” इसकी सामीक्षा करते हुए इसकी प्रभु विशेषताओो फा 
उल्लेख कीजिए । 

अस्तित्ववाद ससार वी आधुनिकत्तम चिचाग्धारा के रूप मे एक विशिप्ट्ता 
रखता है | यह भूलत दाशतिक पणाली है पर साहित्य अथवा काव्य में भी 
इसका विशेष प्रभाव लक्षित होता है । इसका समग्र विवेचन फ्रास के प्रसिद्ध 
दाशनिक ज्यॉपाल सात्र ने क्या है और उसे जमनी के हमरेल, हेडेगर तथा 
डेनमाक के वीकगाड ने और भी आगे वटाया है। आज अस्तित्ववादी विचार- 
घारा किसी स्थान अथवा देश तक सीमित न्‌ रहवर समग्र विद ये विचारको 

द्वारा माय हो चुती है| 

अस्तित्ववाद का स्वरूप--अस्तित्ववाद आध्यात्मिक सकट, गतिरोध अथवा 

सन्नाति का दशन है। वह सकटापन्र स्थिति ही इस विचारधारा के प्रति 
कि के आक्पण का कारण है । इसके अनुसार हमारी आध्या- 
यति के मूव में सकट विद्यमात है। प्रत्येक सत्य जो अनेवः अनुभवों 

. 
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की समीक्षा में उसका किस सीमा तक प्रयोग किया जा सकता 
है ? क्‍या वह सर्वाज्भीण समीक्षा-सिद्धान्त है ? 
अथवा 

१५--माक्संवादी साहित्य-सिद्धान्त क्‍या है क्या इस सिद्धान्त से 
साहित्य की समस्त विशेषताओं का आकलन हो जाता है ! 
स्पृष्ट करें । 

१६--नव्यशास्त्रवाद ()९७० (98०६7) किसे कहते हैं इस सम्बन्ध 
में पाश्चात्य विचारकों के विचार देते हुए उसकी समीक्षा 
कीजिए । 

१७--वस्तुनिष्ठ समीकरण (00[००४ए९ ००7७|४४४०) का विश्लेषण 
करते हुए साधारणीकरण से उसकी तुलना कीजिए | 

१८-- स्वच्छन्दतावाद का उदय तत्कालीन परिस्थितियों का स्वाभा- 
विक परिणाम था और उसने युगान्तर उपस्थित कर दिया ?” 
स्वच्छन्दतावाद के मूल सिद्धान्तों का परिचय देते हुए उसकी 
'समीक्षा कीजिए । 

अथवा 

“स्वच्छन्दतावाद नव्यशास्त्रवाद की प्रक्रिया में उत्पन्न हुआ 
और इसकी विद्रोहात्मक प्रवृत्ति ने काव्य को कृत्रिमता के 
बन्धन से मुक्त किया ।” स्वच्छन्द्तावाद का परिचय देते हुए 
उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए । 

१६--अस्तित्ववाद किसे कहते है। पश्चिम में इसका उदय किन 
कारणो से हुआ ? इसकी समीक्षा करते हुए इसकी प्रमुख 

.. विशेषताओं का उल्लेख कीजिए । 

२०-- काव्य में उदात्त-तत्त्व” विषय पर एक निबन्ध लिखिए । 

२१--कोचे के अभिव्यंजनावाद का संक्षेप मे उल्लेख करते हुए उसकी 
सीमाओं का निर्धारण कीजिए और इसके सौन्दर्यंवादी दृष्टिकोण 
की समीक्षा कर इसकी उपयोगिता पर विचार कीजिए । 

२२--आदशंवाद के स्वरूप का विश्लेषण करते हुए उसके जीवन- 
मूल्यों, क्षेत्र-विस्तार तथा महत्त्व का समीक्षात्मक मूल्यांकन 
कीजिए । 
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अस्तित्ववाद का विकास--अस्तित्वाद का विकास पराभववाद से हुआ 
है । सारतत्व वी विवेचना करते समय दाशनिकों में जीवन यो उसी के 
अन्नगत माना है । आध्यात्मिक सकट के परिष्करण के लिए १६वीं शताब्दी 
में दो वर्गों का आश्रय लिया--आदर्शवाद और निश्चितवाद का । आदर्शवाद 
एक ऐसे दर्शन का निर्माण करता है जो अपने मे विचारों के अतिरिक्त 
किसी अन्य बाह्य सत्ता को स्वीवार नही करता । पर निश्चितयाद ज्ञान तथा 
देधी कृपा के स्थान पर ससार के सामाजिक व प्राकृतिक वास्तविक तथ्यो 
की सत्ता मानता है । इन दोनो विचारो से दो नए रूपो का जाम हुआ--पहते 
से उत्कट मानववाद की सृप्ठि हुई तथा दूसरे से आक्पक चस्तुवाद का जम 
हुआ। कला 0 क्षेत्र मे यही धारणाएँ स्वच्छदतावाद और यथार्थवाद के रूप 
में प्रस्फुटित हुई । 
बाद मे स्वच्छन्दतावादी विचारधारा इतनी प्रवथल हो गई दि पुन दशन 
के क्षेत्र मे सनान्तिकाल आया जो बीसवी शताब्दी के आरम्भ तक रहा । इस 
समय अतास्था का जम हुआ और अराजकता की स्थिति बनी रही । इस 
समय अस्तित्ववादी विचारधारा एक फैशन के रूप म आयी, जिसे लोगो ने 
पराभववाद के रूप में स्वीकार किया । 
आरम्भ में यह पराभववाद साहित्य के क्षेत्र में साहसिकता के रूप मे 
उदित हुआ और इसी से जमनी अस्तित्ववाद का जम हुआ | अस्तित्ववाद 
आशा के स्थान पर, इसलिए, निराशा को महत्त्व दिया करता है ओर यह 
मानता है कि कोई भो स्थिति तभी तक रह सकती है जब उसके साथ 
अस्तित्व का भी आनन्द हो । डा० प्रतापनारायण टण्डन के अनुसार, “यह 
दर्शन विभिन विरोधो का दर्शन है तथा युग वी विचारधारा वा प्रतिनिधित्व 
करता है !! 
अस्तित्ववादी विचारधारा युग-सस्कृति मे आए हुए पराभव के तत्त्वो की 
संद्धान्तिक व्याख्या करती है। यह मानव तथा उसके अस्तित्व के अतिरिक्त 
किसी अय थात् पर ध्यान नही देती । 
इसकी शैली व भाषा काव्य मे प्रयुक्त होने के कारण सदयवादी है। 
इसके साहित्यिक प्रभाव का भी अनतः ग्रन्थों में वर्णन हो चुका हैं । विशेष 
रूप से, अस्तित्ववादी मृत्यु के विषय को लेकर बहुत कुछ लिखा गया है। 
लियोपैड ने इटली की साहित्यिवः तया आध्यात्मिक परम्परा मे अस्तित्ववाद 


ः 
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सारतत्त्व वे द्वारा वह एक विशिप्ट मानव अवश्य बन जाता है। साभ् का तो 
यहाँ तक कहना है वि व्यक्ति की जाति, चेतना, वाय का स्वरुप, उसके विचार 
ओर भाव भी उसके निर्माण के हेतु हैं, मनुष्य आज जो कुछ भी है, उसवा 
भविष्य इसी पर निभर करता है। अस्तित्ववादी दृष्टि आशावादिता और 
प्रमतिशीलता पर निर्भर करती है। भनुप्य के भावावेग भी स्वतात्र हैं, उसवे 
बार्य बिना किसी उद्देश्य के किए जाते है । 
अस्तित्ववादियों बे अनुसार मृत्यु, सघप, दुय आदि मानवीय स्थिति की 
अनिवाय सीमाएं हैं । इनमे से मृत्यु सयोगात्मक है, जिसे मनुप्य भूला रहता है 
तथा इससे बचने की चेप्ठा करता है, यद्यपि यह जीवन का अनिवाय अग है। 
पर मृत्यु के वैयक्तिव अस्तित्व वी सम्भावनाएँ समाप्त नहीं होती, केवल बरुथे 
जाती है क्योंकि, किसी जीवन वी मृत्यु उसके शरीर को प्रियजनों से भले ही 
छीन ले, चेतनागत भावनाओं को नहीं मिटा सकती । अत मृत्यु भी जन्म की 
तरह एव तथ्यमात्र है। इसीलिए बह मानव-शरीर को अस्तित्व का अनिवार्य 
हेतु स्वीकार वरते हैं और मानव-चेतना के लिए शरीर वो आवश्यक मानते 
हैं । भानव मे एक चेतना ही ऐसा तत्त्व है जो उसे आय प्राणियों से भिन्नता 
प्रदान करता है । 
सात्र ने ईश्वर की सत्ता भी स्वीकार नहीं की है। वह इसका कारण 
बताते हुए लिखते हैं-- 
"व कज्ञाहु ऐथ्याह बढ ए0गा ध्यागण इध्१व४णा, एणाधराप्रर 
पाणाएं। एथ्घता९8४४ बात ता6 09 ॥०्णतला ? 
महत््व--अत मे, निष्कर्पतत कहा जा सकता है कि अस्तित्ववाद मे व्यक्ति 
का चित्रण साथारण की अपेक्षा विशेष है और यह आत्मगत विवेक पर विशेष 
बल देता है । लेकिन, साथ ही, इसमे जो उत्तरदायित्वहीनता पाई जाती है, 
उसके बारण यह उच्छु खलता को ही जाम देता है । फिर भी, यह निविवाद 
है कि' इस दाशनिक सिद्धान्त ने साहित्य को पर्याप्त प्रभावित क्या है और 
अपने शुद्ध रूप में यह एक महत्त्वपृण सिद्धान्त है, क्योकि, यह व्यक्ति को अपने 
निर्माण और आदश-निर्धारण के लिए स्वतान छोड देता है । 
प्रश्य २०--- काव्य मे उदात्त-त्तत्व विधय पर एक निबन्ध लिखिए । 
काव्य में उदात्त-तत््व पर पाश्चात्य विचारकों ने विस्तार से विचार 
क्या है। उद्यात्तता पर मुख्य रूप से विचार लोजाइनस ने क्या है, पर 


( ८८ ) 


और भावावेश वी तीज्रता वो अन्तरग तत्त्व के अतगत लिया ग्रया है; 
क्यो कि, इनवा सम्बन्ध वाव्य की भावनाओं से है । 


(कफ) उदात्त विचार या धारणओों की गरिमा--ववि वी वोई भी इृति 
तब तक महानु नही हो सकती, जब तक उसमे महान घारणाओं की क्षमता 
नही होती | उदात्त विचारों का पोषण आत्मा वे द्वारा होता हैं ।अभत यह 
गुण अजित न होवर स्वाभावित्त ही होता है। इसे प्रतिभा हारा सिद्ध भी 
कह सवते हैं। कवि को क्षुद्र और हीन विचारों से मुक्त होकर महाव्‌ व 
उदात्त भाव वा निससरण ही करना चाहिए। श्रप्ट रचना के लिए विषय 
का विस्तृत होना आवश्यव है । डा० नगेन्द्र ने भी इसके विपय में लिखा है-- 
/“विपय ऐसा होना चाहिए जी पाठक-श्रोता पर स्थायी प्रभाव डाले, जिससे 
प्रभावित न होना कठिन ही नही लगभग असम्भव हो जाए और जिसकी 
स्मृति इतनी प्रवल और गहरी हो कि मिटाए न मिटे ।7 

विचारों की भव्यता और उदात्तता के सम्बध में लाजाइनस के मत को 
इस प्रकार व्यक्त विया जा सकता है--- 

(क) विचारों वी भव्यता के बिना महान एवं अमर रचना सम्भव नही । 

(ख) बिचारों वी भव्यता से तात्पय मन की कर्जा से है । 

(ग) विचारों की भव्यता प्राय प्रकृति वी देन होती है । 

(ध) विचारों वी भव्यता स्वाभाविक रूप से उदात्त शैली में अभिव्यक्ति 
पा जाती है । 

(ड) विचारों वी भव्यता महावु-कृतियो के अनुशीलन द्वारा भी प्राप्त की 
जा सकती है । 

(च) विचारों वी भव्यता का अन्य साधन है---रचना मे महत्त्वपूर्ण व्यौरो 
का चुनाव ओर उनके संगठन हारा एकता तथा विशद विम्बो को योजना 
जिससे पाठक अथवा श्रोत्रा पर उत्कष्ट तथा स्थायी प्रभाव पढे । 

(सत्र) उदात्त भावावेग अथवा भावों की तीब्रता--उदात्त का दूसरा तत्व, 
जो उसके अन्तगत तत्व से सम्बद्ध है, उद्याम और प्रेरणाप्रसूत भव्य आवेग 
है। कोई रचना नभी महानु होगी, जब उसमें आवेगों बी भव्यता होगी । 
लोजाइनस का इस सम्बन्ध मे स्पप्ट विचार है, ”जों आवेग उत्माद उत्साह के 
साथ उद्दाम चेग से फूट पडता है और एक प्रकार से वक्ता के शब्दों मे विक्लेप 
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आलोचको ने दिया है, उनमे लोजाइनस वा विशेष महत्व है। उसका ही 
अनुसरण, परवर्ती आलोचको ने भी किया है। डा० शान्तिस्वरूप गुप्त के 
लनुसार, “भावोत्यवटता, अलौकिक कत्पना-ऐश्वव और उत्कट प्रभाव-क्षमता 
आदि जिन गुणों का उल्लेख लोजाइनस ने किया है, ब्रेटले ने भी, असीम 
शक्ति, के अन्तर्गत उन्हें स्थीवार किया है ॥” 

बेनजानसन भी विचार और भापा ये सम्बन्ध में इसी तरह के विचार 
अभिव्यक्त बसते हैं, यथा-- 

"या थी 5फच्ध्या प्णा05 बात इधा5९ धर 85 06 7009४ 276 560 /” 

डा० नग्रेद्र भी काव्य में उदात्त तत्त्व म उदात्त के स्वरूप और उसके 
ओचित्य पर विचार करते समय लिखते हैं कि भाषा का प्रयोग सयत होना 
आवशयव है। अन्यथा “असगत भाषा का प्रयोग छोटी-छोटी बातो की बडी- 
बडी और भारी-भरवम सन्ना देना कसी छोटे से वालव के मु'ह पर पुरे आकार 
वाला ब्रासद अभिनय का मुखौटा लगा देने के समान है ।” 

इस उदात्त के लिए सुदर का समावेश आवश्यक होता है, क्योकि, तभी 
पाठव वी भावना वा विसी शृतिकार की रचना से तादात्म्य हो पाता है । 

प्रशत २९--प्रोचे के अभिव्यजनावाद कय सक्षेपर मे उल्लेख करते हुए 
उसकी सीमाओ पा निर्धारण फोजिए और इसके सौन्दयवादी हृष्टिकोण फो 
समीक्षा का इसकी उपयोगिता पर विचार फीजिए | 

अभिव्यजनावाद (£»597०5७०7॥आ॥) का सुल स्रोत उस स्वन्छन्दतावादी 
प्रवृत्ति से है जो परम्परा, रूटि, नियम आदि का विरोध करती ह | इसी बाद 
के परिणामस्वरूप कला, कला के लिए के सिद्धान्त का अम्युदय हुला और 
उसकी व्यक्तिवादी प्रतिप्ठा को मान्यता दी गई। अभिव्यनावादियों का 
विचार है कि आत्मा वे आलोक से हो वास्तविक सत्य का दशन हो सकता 
है । अत कलावार को अपनी व्यक्तिगत दृष्टि अभिव्यक्त करनी चाहिए | सत्य 
की यथाथपरक व्याख्या करके उसवी व्याख्या आत्मा के सत्य के आलोज़ में 
करनी चाहिए। 

अभिव्यजनावाद का अभ्युदय क्रोचे के दाशनिक विचारों से माना जाता 

है । उद्दोंने सौन्दयवादी दष्टिफोण से साहित्य और कला की समस्याओं पर 


334 2038 । इस हृष्टि से उसकी कृति 'एस्थेटिवस” का साहित्य म॑ महत्वपूण 
॥ 
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है । नोचे मे' विचार से मूल वस्तु की यह कल्पना है जो अभिव्यक्तिगत कला- 
त्मकत्ता को प्राप्त होती है। उन्होंने 'ऐस्थिटिक! ग्राथ में अभिव्यजना को 
बाह्मन्तत्व के रूप भे और कल्पना को कस्तरिव-तत्व के रूप में स्वीवार 
किया है । जो कुछ बाह्य है, बह काव्य नहीं है-- 

“प्र #ण ण 2॥ [6 2699श70० 5०ण)-) 5 ॥]9895 उक्रॉशिा॥4], 
शाएं खाता जाली 35 स्यी०6 छांथाश ॥ 70 णाहल ३ एण: था 

ये दाह्मय अभिव्यक्तियाँ--चित, भू्ति, कला, वबिता आदि बला नही है, 
स्मृत्ति सहायक है । इनकी सहायता से कलाकार अपनी सहजानुभ्ूति को 
पुन्त प्रस्तुत कर लेता है । अत कऋोचे के अनुसार, अभिव्यजना बाह्य होवर भी 
आतरिक होती है, जिसे कवि अपने शब्दों में व्यक्त करता है । 

फला का आनन्द--त्रोचे के. अनुसार कला का आनाद सफल अभिव्यक्ति 
से प्राप्त आत्म-मुक्ति जैसा आनन्द है। जैसे आत्मा वी सुक्तावस्था में साधक 
को असीम आनद की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार अभिव्यक्ति के वाद बलावार 
नो भी अपार आनन्द की उपलब्धि होती है। अभिव्यक्ति में कोई भेद-विभेद 
मी नहीं है--या तो अभिव्यक्ति है नहीं और यदि है तो बह सफल अभिव्यक्ति 
है उसमे कसी तरह विभेद नहीं हैं-- 

"कद्ञाएा५ 35 ड000०5४क] छ़ाव्त्त्रणा,. ज एथाध 0फ़ाध्शणा वात 
ग्रणाताह ग्राण०, 9९05९  धुफ़ाठडणा शा वा 8 गण डा0९९४४ 0, 5 
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अभिव्यजना स्वरूप--अभिव्यजनावाद या एक्सप्रेशनिज्म (सिफाटछ- 
7णाशा) कलात्मक अभिव्यक्ति के स्वरूप वो पहते हैं।अभिव्यजना झिसी 
परिस्थिति के मूल आवेग की वाह्माकृति वो स्पष्ट करने का प्रयत्न करती है। 
डा० प्रैनापपारायण टण्डन के अनुसार, “एक्सप्रेशन” वा अथ या तो “फिसी 
आन्तरिव तथ्य का बाह्यायार प्रकट या स्पष्ट परना प्रतिनिधित्व करना या 
सामाय रूप से एक वस्तु द्वारा दूसरी वी ओर सक्त बरना होता है ।” 

अभिव्यजञवाबाद का आरम्भ--यद्यपि इसके मूल १६ वी सदी के अन्तिम 
चरण मे ही मिलने लगते हैं--पर प्रथम महायुद्ध के वाद इसका विकसित रूप 
जमन साहित्य में चिशेष रूप से नाटकों में मिलता ह । फ्रेंक वेडकाइण्ड के 
अवेकनिंग आंब स्थप्रिग” तथा अण्यस्ट स्टिडवड के 'द स्पूक सोनॉटा' आदि 
“पटक में यह बीज रूप मे मिलता है। पर इसका विशदता से वर्णन नोचे के 
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है, तो फिर आलोचक उसकी कलाकृति को देखकर वैसी सहजानुभूति कैसे 
प्राप्त कर सकेगा । 
क्रोचे ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि कलावार का काम दूसरों तक 
अपने भावों को पहुँचाना है वलाइति दूसरों को प्रभावित करने--उनको 
आनन्द प्रदान वरने, शिक्षा देने या उनका भावोत्कप करने के लिए लिमित 
होती है । अत ज्रोचे ने जिस प्रकार के आदर्श कवाकार वी कल्पना की है, 
वह यथार्थ जगत्‌ में मिलना असम्भव ही है । 
तऋ्रोचे ने अपने सिद्धात में जीवन के प्रति उपेक्षा प्रवट की है। पर, सच 
तो यह है कि जीवन और कला का अटुट सम्बन्ध है॥ कल्रावार को जीवन 
वी वास्तविकता पर ही कला का निर्माण करना पडता है। अत कलाबार 
जीवन वी उपेक्षा नही कर सकता । इस तरह क्रोचे ने व्यवह्वारिकिता वी पूर्ण 
उपेक्षा कर दी है ॥ 
निष्कर्षप---समग्रत वहा जा सकता है कि क्रोचे का अभिव्ययजनावाद 
आत्मा वी अभिव्यक्ति से सम्बद्ध है । पर यह मूलत सेद्धान्तिक ही है, जो दर्शन 
से सम्बद्ध है, काव्य-शास्त्र या क्ला-विवेचन मे इसमे अनेक दोप दिखाई देते 
हैँ । फिर भी इसका महत्त्व निविवाद है। यह विचारधारा सोन्दर्य-चिन्तन का 
आधार लेकर अधिक व्यापक पृष्ठभूमि पर प्रतिप्ठित हुई है) त्ोचे ने अभि- 
व्यजना को अन्तरग बताया है जो स्वय मे कला और साहित्य की चरम 
परिणत्ति है । आगे चलकर यद्यपि अन्य वादों को भाति इस वाद के क्षेत्र मे भी 
अनेक प्रकार के सण्डन वा प्रचलन हुआ, पर विशुद्ध सोन्दर्यवाद दृष्टिकोण से 
साहित्य अथवा कला वा परीक्षण करो वाले एक्मान मानदण्ड के रूप मे इस 
विचारधारा का विशिष्ट महत्व निविवाद है । 
प्रश्न २२---आदशंवाद के स्वर्प का विश्लेषण फरते हुए उसके जीवन- 
मुल्यो, क्षेत्र-विस्तार तथा महत्त्व का समीक्षात्मक मुल्याकन कोजिए । 
अग्रेजी शब्द आइडियलिज्म (6८काञ्ा) का हिंदी पर्याय आदर्शवाद है 
इसे विचारवाद भी बहा जाता है, क्योकि, आइडियलिज्म आइडिया (0०१) 
शद से घना है और आइडिया (0०9) का अथ विचार होने से आदशवाद 
को विचारवाद भी बहते हैं। 
जे भाहित्य में आदर्शवाद का प्रयोग अघुनातन विचारधारा नही है, अपितु 
ई अत्यन्त श्राचीनकालीन विचारधारा है। साहित्य के उदय वे साथ-साथ 


( ६८ ) 


को एफ्दम सतोप प्राप्त नही होता इसवो प्रक्रिया बडी लम्बी है; इसीलिए 
कल्पना और विचार शक्ति उसे सरदेव खोजने के प्रयत्व मे लीन रहती हैं। यही 
वयरण है कि आदशेवादी साहित्यकार अपनी रचना में सदैव सत्य तथा “याय 
की प्रतिप्ठा बरता है और अन्त में सदुवृत्तियो वी विजय दियाता है । 
आदशशयाद के भेद--आदश्शवाद मूवतत एवं ही है, पर सिद्धान्त और 
व्यवहार वे आधार पर उसके दो भेद किए जा सकते हैं। डा० नगेद्व ने इन 
दो भेदों वा वणन करते हुए लिखा है कि आदश्वाद के दो भेद होते हैं-- 
(१) बल्पना-विलासी आदर्शवाद | 
(२) व्यावहारिक आदर्शवाद । + 
प्त्पनात्मन आादशवाद में साहित्यकार कात्पतिक आन'द से अपनी क्षुघ्रा 
की तृप्ति करता है और पल्पनाजाय रसणीय कीडाओ में रमा रहता है वह 
अपनी कसना में ही आदर्शवाद के चित्र सीचता रहता है। इस प्रवार के 
लेखक बेवन कल्पना प्रिय ही होते हैं इत लेखकों पर व्यग्य करते हुए कहा 
गया है-- हे 
प॥6४ बाए व0गराह़ णा ॥050-+ 80 वा एशटएएा ?? 
दूसरे प्रकार का आदशवादी व्यावहारिक होने वे कारण वस्तुजगत्‌ का 
आदशवादी पयवेक्षण करता है और करपना वी रगीनी व मादवता मे खोने 
वी अपेक्षा संयम, विवेतत और महत्त्वावाक्षा पर अधिक बल देता है। उसवे 
आदर्श व्यावहारिक समाधान देते हैं और नैतिकता के स्तर पर ही आधूत होते 
हैं । ऐसे आदश मानव को ससार मे उन्नति करने की प्रेरणा देते हैँ । 
आदश्शवाद या जीवन-पुल्पों से सम्बाध--आदर्शवाद मानव वे आध्या- 
स्मिकता की और प्रेरित वरता है और असीम सत्ता वे प्रति मर्पण वी भावना 
वो भी जाग्रत बरता है । वह संसार को क्षणभगुर भानता है और जीवन भी 
वास्तव में नाशवान है, पर इसमें भी ऐसे अनेक सत्य हैं जो शाश्वत और 
चिरतन हैं। आदर्शवाद ऐसे ही शाश्वत जीवन-मूत्यों की विवेचना वरता है । 
ये जीवन मूल्य नैतिकता पर आधारित होते हैं और मनुष्य को प्रगति की ओर 
ले जाते है, उसे ईश्वरीय सत्ता का बोध कराते हैं तथा न्याय, सच्चाई, मर्यादा 
और सयम की महत्ता बतावर उस पर चलसे की प्रेरणा देते हैं । ये जीवन 
मैल्थ को उदात्तता के सूचक होते हैं तथा उस सामथ्य से मुक्त होते हैं जो 
जीवन के लिए एवं प्रकार की प्रेरिक शक्ति का कार्य करती है। इस शक्ति 
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समझा जाता है, पर यहो इसवी साथकता वा सबसे प्रवल आधार है, वह 
इसी से ससार के स्वरूप-परिवर्तन में विश्वास करता है । 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दो प्रवार की वृत्तियाँ हांती हैं--मदृप्रवृत्ति और 
दुप्प्रवत्ति । जो जीवन के सज्जनात्मव पक्ष पर केन्द्रित रहकर सृजन वे प्रेरणा- 
त्मक तत्वों का निर्माण करती है, उसे सदुप्रवृत्ति कहते हैं और जो जीवन थे 
यथार्थ चित्रण की सारहीनता के कारण उसके विनाशात्मक तत्त्वों वा 
अनुप्राणन बरतो है, उसे दुष्प्रवृत्ति वहते हैँ । मावव में ये दोनों प्रयृत्तियाँ समान 
रूप से विद्यमान रहती हैं । आादर्शवाद इनमें से सदृप्रवृत्तियों के उत्थान पर 
बन देता है--यद्यपि वह जीवन की वास्तविकताओं से भी भली-भाँति परि- 
चित होता है । 
आदर्शवाद फी विशेषता--आदशवाद जीवन को अपेक्षाइ्त उच्चस्तर पर 
करिपत कर सभावित जीवन वा स्वरूप-निर्देशन वरता है । यह स्वरूप यद्यपि 
यथार्थ पर ही निर्भर होता है, पर वह इस यथार्थ का समर्थन न करके उसका 
भव्यरूप ही प्रस्तुत करता है। आदशवाद वी सबसे बडी विशेषता यही है कि 
वह जीवन की यवार्थता से विमुख मे होकर भी, उसकी यथार्थता को हृष्टिगत 
रखते हुए उसके उदात्तीकरण की सम्भावनाओं पर विचार करता हैं। वह 
जीवन बी कत्याणता और स्ृजनशीलता का निर्देशन और समर्थन करता है। 
इसी से आदर्शवाद को शाश्वत सिद्धान्त भी बहा जाता है । 
आलोचना--इस पर भी आदर्शवाद सबथा आलेप-विहीन सिद्धान्त नहीं 
है | इस पर सबसे बडा आक्षेप यही है कि यह जीवन की वास्तविकताओं को 
नवार कर पूर्ण काल्पनिक लोक मे लीन रहता है । यथार्थ का चित्रण न होने 
से यह जीवन के निकट न लगकर कल्पना लोक की सर्जना लगता है | अत 
व्यवहार वी हप्टि से इसका बोई मूल्य नही रहता, इसका मान्र सैद्धान्तिवा 
रूप हो रह जाता है। 
आदशवाद के विरोध मे एक तर्क यह है कि यह ऐसी विचारधारा है जो 
भावात्मक तथा कल्पनात्मक तत्त्वों पर आधारित है।पर इस आलेप पर 
विचार करते समय यह्‌ ध्यान रखना चाहिए कि यह आधार लिया ययाथ से 
हो जाता है। यथार्थे वी इसमे पूण उपेक्षा नहीं है । यथाथ में जो विरोध है, 
जो भुटियाँ हैं, साहित्ययार उनका जपती वल्पना से सम्भावित निदान प्रस्तुत 
परे एक ऐसे आदर्श वी वल्पना करता है जो इन निदानो मे युक्त होता है । 
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प्रसार इग्लेण्ड, जमन तथा अन्य महाद्वीपो--अमरीबा आदि मे भी हुआ 
और तब लाफॉज, रिम्बों, मालार्मे आदि प्रतीवबादियों ने इसका विशद्‌ 
विश्लेषण करके आन्तरिक और बाह्य का अन्तर समाप्त वर दिया और इसमे 
आध्यात्मिक सवल्पनाओ की स्थापना की । कवि ने इसमे आदशश तथा सौन्दय 
तत््वी का समावेश विया । साथ ही, रहेस्यवादी तत्त्व का भी इसमें समायेश 
हो गया । पारनेशनिज्म और यथायवाद ये विरोध में लिखी गई, वैस्तर की 
कविता से प्रभावित नवीन कविता यो प्रतीयवाद वे अन्तर्गत रखा गया । 

बाद में प्रतीक्वाद वा दष्ान में भी समावेश हो गया और वगसां वे 
अधचेतन के दशन से प्रारम्भ होकर १६वीं सदी वे उत्तराड्ध में होने वाले 
आदश्वादी आदोलन से भी इसका सम्बन्ध छुड गया । प्रतीक वी सहायता से 
बत्पना अधिक सूद्षम, सक्षिप्त एवं सुन्दर वन जाती है, अत उसका अभि- 
व्यजनावाद स॑ भी पर्याप्त साम्य दियाई देता है और, चूक यह व्यक्तिगत रूप 
से प्रतीकों के रूप में दृश्यों का चित्रण छरता है, अत इसवा स्वच्छदतावाद 
से भी सम्बाध हो जाता है। प्रतीक्वाद वा प्रभाव जर्मन कवि रिल्बे, रूसी 
लेखक ब्नोव, आइरिस वि कौद्स, अभमरीवन कि हैत्थान तथा चाल्ड 
हिटमैन पर पर्याप्त माञ्ना मे पटा है । पर इसके प्रमुख कवि मालाम ही माने 
जाते हैं । ध 

प्रतीकवाद न जम वी आदर्शोमुष दाशनिक विचारधारा को भी 
प्रभावित क्या | हीगेल तथा शापेनहॉवर के प्रभाव से इसमे रहस्यात्मकता 
भी आ गयी है। अत प्रतीववादी विचारधारा वो डा० प्रतापतारायण टण्डन 
के अनुसार, “किसी प्रवार की असाधारण अथवा असामाय प्रवृत्ति पर आधघा- 
रित न मानकर अभिव्यक्ति की एक सहज शेली हो मानना चाहिए ।” इसमे 
विशेषता इतनी अवश्य हैं कि कसी अच्यक्त की प्रतीकात्मक रूप से अभिव्यक्ति 
किसी दूसरी व्यक्त वस्तु के द्वारा को जाती है । 

प्रतोकवाद के आधार और प्रक्रिया--प्रतीव वाद एक साहित्यिक प्रक्रिया 
के रूप मे भाषा वी शिविलता तथा लचीलेपन पर आधारित है'। इस शिथि- 
उता के भी अनेक रूप है | इहे आत्मवाद, अध्यात्मवाद, साहश्यवाद अथवा 
पत्यक्ष विम्बवाद भी कहा जा सकता है। इसलिए प्रत्तीकवाद का व्यधार 
जव्यकत सत्ता है जो अमृ्तें, अदृश्य और अनुपमेय है । 

उह एक सनातन सत्य हैं कि विसी भी पदाथ की--चाहे वह जड हो या 
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विचार, जो किसी प्रकार व्यक्त न हो पा रहे हो, प्रतीकों के माध्यम से 
सफलतापूर्वक व्यक्त हो जाते हैं । 

(३) अलकरण का साध्यम--वाव्य में अनुभूति-पक्ष बे साथ-साथ कलापक्ष 
की भी उतनी ही उपादेयता है। प्रतीको के माध्यम से काव्य को अलझृत 
किया जाता है, क्योकि, कोई वात सीधे-सादे शब्दों की अपेक्षा धुमा-फिरा- 
चर---प्रच्छत्त रूप से वही जाएगी तो उसमे सौन्दर्य की वृद्धि हो जाएगी। 
प्रतीक काव्य के इस पक्ष को समृद्ध चनाने में भी सहायक होते हैं । 

बेनेथ बर्क ने प्रतीको का कार्य किसी अनुभव के एक प्रतिरूप अथवा 
प्रतिकृति का शाब्दिक साम्य माना है। प्रतीको के प्रयोग से कृति मे सरलता 
की उद्भावना होती है, क्योकि, इससे भावधारा तथा अमूर्त विचार बोधगम्य 
हो जाते हैं । वह प्रतीका का प्रयोग पल्लायन के रूप में भी स्वीकार करते हैं 
तथा वस्तु की व्याख्या वर उसे स्वीकार्य बताना भी प्रतीक का कार्य मानते 
है। इसके अतिरिक्त प्रतीक था प्रयोग निम्न कार्यों के लिए भी क्या 
जाता है-- 

१ अपनी अनुभूति वी विशद अभिव्यक्ति के लिए | 

२ मनोमावो की अनेक व्यजनाओं के लिए । 

२ अव्यक्त एवं सूक्ष्म को व्यक्त और मूत्त करन के लिए । 

४ अपने ज्ञान को रहस्यमय रखकर दूसरो पर धाव बैठाने के लिए । 

५ अभिव्यजना के नवीन प्रयोग के लिए । 

६ गणर में सागर भरकर सौदर्य की अभिव्यवित के लिए । 

७ अपनी रचना को मामिक एव प्रभानोत्पादक बनाने के लिए । 

प्रतीक्वाद बी आवश्यक्ता--मनुष्य के जीवन की विविधता तथा अनुभवों 

की विशदता के वारण अभिव्यवित में शब्द अथवा भाषागत एक प्रकार की 
अपूर्णता रहती हे, क्योवि, मनुष्य ते प्रत्येक वस्तु, गुण, अनुभूति तथा भावना 
के लिए एक शब्द अथवा माम का निर्माण बर लिया है। सामान्यतः इससे 
वाम चल जाता है, परन्तु जहाँ सूक्ष्म प्रयोग की अपेक्षा होती है, वहाँ ये शब्द 
अपर्याष्त रहते हैं, इसलिए उस स्थान पर प्रतीक की आवश्यकता पडती है। 
प्रतीक के माध्यम से उस गुण, अनुभूति अथवा भावना के लिए नए शब्दों को 
खाजा जाता है। 


इसके अतिरिक्त इस माध्यम के स्वीक्रण वे लिए जो मूलधारणा रहती 
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अथवा 
कला, कला के लिए' है--सुत्र का आशय स्पष्ट करते हुए 
उसमें निहित सिद्धान्त का खण्डन-मण्डन कीजिए । 
. ३०--प्राश्चात्य आलोचकों के मतों को उद्धृत करते हुए साहित्य 
और सदाचार के सम्बन्ध का विश्लेषण कीजिए । 
३१ - साहित्य किसे कहते है? इसकी प्रेरक शक्तियों का उल्लेख 
करते हुए साहित्य के मूल तत्वों का उल्लेख कीजिए । 
अथवा 
साहित्य के मूल तत्त्वों का विश्लेषण करते हुए 'शक्ति के 
साहित्य! और "ज्ञान के साहित्य का भेद स्पष्ट कीजिए । 
३२--“साहित्य आत्मा की अभिव्यक्ति नही, आत्मा से पलायन है ।” 
इलियट के इस मत की परीक्षा कीजिए । 
अथवा 
“साहित्य जीवन की मालोचना है” और “साहित्य अभिव्यक्ति 
है।” ये दोनों सिद्धान्त परस्पर विरोधी तो नही हैं ? सिद्ध 
कीजिए । 
३३--क्या साहित्य जीवन की अनुकृति है या अभिव्यक्ति ? भरस्तू 


भौर इलियट के काव्य-सिद्धान्तो के आधार पर इसका परीक्षण - 


कीजिए । 

३४--शैली किसे कहते है ? शैली के भेदों का निरूपण करते हुए 
साहित्य में शेली के महत्त्व का प्रतिपादन कीजिए । 

३५-- का व्य-सत्य और काव्य-सौन्दयें द्वारा निर्धारित उपबन्धों के 
अधीन जीवन की समीक्षा का नाम काव्य है।” मैथ्यू आर्नाल्‍ड 
के इस कथन के आधार पर काव्य-लक्षणों की समीक्षा कीजिये न 

अथवा 

“कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है” वर्ड सवर्थ के इस 
कथन की काव्य-लक्षणों के संदर्भ में समीक्षा कीजिये । 

३६--काव्य किसे कहते है ? इस सम्बन्ध में पाश्चात्य काव्यशास्त्रियों 
के विचारों को प्रस्तुत करते हुए काव्य के स्वरूप को स्पष्ट 
कीजिए । 
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वी नग्नता को ढठकने ये लिए ब्रिया गया एक प्रयोग था। इसने अमूत को 
भूर्त रूप प्रदान कर बाव्य वो जलझृत क्या | 

प्रन्‍न २८--//अरस्तू ने च्रासदी से फ्यानफ को चरित्र से अधिक महत्त्व 
दिया हैं।” उनका मन्तव्य स्पप्द ररते हुए आप तफंपूर्वेर अपनी सम्मति 
दीजिए ॥ 

अयवा 

अरस्तू के “त्रासदी विवेचन! पर एक सारगमभित निबंध लिखिए । 

आतदी का सिद्धान्त पाश्चात्व काव्यशास्त्र थी महत्वपूण उपलब्धि है । 
इसके यूनानी विचारकों में अग्रगण्य आलोचव अरस्तू हैं। इन्होंने ही सर्वप्रथम 
ऋासदी की व्याख्या और विवेचना वी तथा उसके स्वरूप वा निर्धारण विया। 

जासदी की परिभाषा और स्वरुप--अरस्तू ने त्रासदी में स्वक्षष या 
विवेचन करते हुए लिखा हैं 

#यूद्वहुल्तए धद्या 5 था वद्या4त0॥ 0 ज॥ 2ढाणत] पा ॥5 इटा0फ5, 
९ण्राफ्जोलट बात 072 टलवाव ग्राउह्ा्रपव०, वा. 80०8९ शाएशी।जोाध्ते 
ऋत एाएी ॥70 ए बाधज्ञाए. णाणाला।, भार इच्पत्ार्क वा 9थाह 
40070 उ्रा 5ककुवावह ्ग5 णी धाद फी49, 9 #िएण॥ एणी 9ए0०णा 790 
ग्राव॥४8 ॥97008॥ 7709 9700 व्यवा शी००॥॥8 ॥06 97092 ॥8995 

अर्थात्‌ 'त्रासदी कसी गम्भीर स्वत पथ तथा निश्चित आयाम से युक्त 
बाय को अनुशृति का नाम 7, जिसका माध्यम नाटब के भिन्न-भिन्न रूप से 
प्रयुक्त सभी प्रकार के आभरणों से अलकृत भाषा होती है, जो समाख्यान रूप 
में नहोबर कार्य-व्यापार रूप में होती हैं और जिसमे कझुणा तथा नास के 
उद्े व हसा इन मनोविकारों का उचित विरेचन क्या जाता है ।” 

इस आधार पर अरस्तू ने त्रासदी को वाय की अनुकृति माना है और 
त्रासदी में निम्नलिखित तत्वों को खोजा है--- 

5 (१) गाम्भीय, (२) स्वतपूर्णता, (३) निश्चित आयाम, (४) कार्य ता 
वेणन नही, प्रदशन, (५) अलझत भाषा, (६) नासद-वरुणा की जगाने वाली 
घच्नाएँ और (७) उद्देश्य रूप में भावों का परिष्कार ! 

अरस्तू द्वग की ग्यो त्रासदी वी यह परिभाषा अत्यात व्यापक है और 


शा के मूवभावो--करुणा तथा तास का विरेचन के आधार पर परिप्वरण 
देने को क्रिया वा समाख्यान करती है । 


( (१०८ ) 


अरस्तू घटनाओं की सम्भाव्यता पर विशेष बल देते हूँ । 

फ्थावस्तु के भूल गुण--अरस्तु त्रासदी के क्यातक के लिए उसके कुछ 
मूलगुणो को भी आवश्यक मानते हैं। इन्ही से कवधानक में प्राषश्रतिप्णा 
होती है 

(१) एकान्विति (09//]--बथानव' में एकान्विति का अर्थ एक व्यक्ति 
थी कया से न होकर घाय वो एयता से है। अरस्तु के अनुमार, “कयानक को 
घुरी ऐसा कार्य व्यापार होनी चाहिए जिसके विभिन्न अद्भु परस्पर सम्बद्ध होने 
फे साथ-साथ मृलकाय से भी सम्घद्ध हो जिसमे कोई अनावश्यक कौर निरयंक 
अछ्ुु न हो ४” अर्थात्‌ यदि कयानक के विसी भी अग वो इधर-उधर किया 
जाए तो वह विश्वुखलित हो जाए। इसमे प्रत्येक घटगा उस काय वा अभिन्न 
भंग हो तथा घटना परस्पर सम्बद्ध हो। कोई भी घटना अनावश्यक अथवा 
चिपय से असम्बद्ध न हो । 

(२) पृणता--भासदो वे क्थानक पे पूर्णता होना भी आवश्यक है, क्योति 
“भ्रासदी ऐसे काय वी अनुहृति है जो समग्र एवं सम्पूण हो और जिसमे एक 
निश्चित विस्तार हो ॥” पूर्णता (०णा0९(८ ॥7 ४5०) से अभिप्राय यह हुआ 
कि क्थानक की समाप्ति पर दशक या दर्शक वे मन में बोई जिज्ञासा शेष न 
रह जाए । जिज्ञासा का परित्तोप ही पूणता का मुल तत्त्व है और इस जिज्ञासा 
यी पूत्ति का क्रम भी व्यवस्थित हो । 

(३) सम्भाव्यता (20590॥79)--क्थानक में वल्पना वी उडान ज्ञात न 
होकर वास्तविक जगत का ज्ञान होना चाहिए, अर्थात्‌ जिसके घटित होने वी 
सम्भावना रहे । असम्भव घटनाएँ मानवन्मन अहण नही कर पाती, अत उसकी 
उपयुक्तता आवश्यय है । उनका कथन है, “कवि-बम इतना ही नहीं है कि जो 
घटित हो चुका है उसी का वणन करे, बल्कि कवि उरावा भी वणन कर-सकता 
है जो घटित हो सकता है ॥” 

(४) सहज विकास---क्यानक का विकास सहज रूप में होना चाहिए, 
कर्थात्‌ सबृति, वियृत्ति, स्थिति विप्यंय और अभिज्ञात आदि की उद्भूति 
नथानव में से ही होनी चाहिए। घटनाएँ जब एक्नदुसरें का सहज परिणाम 
होती हैं चन्नी श्रोता या प्रेक्षक उन्हें ग्रहप वर पाता है। अत सन्तुलन बनाए 
जबर उनका स्वाभाविक विकास क्यानक वा अन्य गुण है। 

*ै) कुतृहल--प्रत्येक कथानक में मानव की कुतूहलवृत्ति को उद्बुद्ध कर 
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है, अर्थातु भासदी के पात्र जीवन्त होने चाहिए, वार्यन को कापी नहीं। पात्र 
प्रेक्षक पर तभी प्रभाव ढाल पाते हैं, जब वे वास्तविक जीवन ने अनुरूप हो । 
(४) चरित्र से एक्ल्पता--अरस्तू के अनुसार चरित्र में भले ही अनेक- 
रूपना हो, पर उसने चित्रण में एकरूपता हानी चाहिए । चरिय में अस्यिरता 
होना तो स्वाभाविवः है, क्योवि, परिस्थितियों से मानव के विचार परिवर्तित 
होते रहते हैं, पर कवि वी हृष्टि एज्-सी ही रहनी चाहिए । 
(५) सम्भाव्यता--अस्स्तू प्रत्येक पात्र यो अपनी विशिष्टता क आधार 
पर बोलने और काम करने वी अनिवायंता पर बल देते हैं। यह निश्चित 
रूप से व्यक्त वैशिप्ट्य वी स्वीकृति है । 
(६) ययाय॑ और आदर्श फा समन्‍्वय--अरस्तु बा विचार है--चूकि 
त्रासदी में ऐसे व्यवितयो की अनुकृति होती है जो सामाय स्तर से ऊँचे होते 
हैं, अत उसमे श्रेप्ठ चितकारों बा आदश सामने रखना चाहिए ! ये चित्रकवार 
मूल का स्पष्ट प्रत्यक्न वरने के अतिरिक्त एक ऐसी प्रतिक्ृति प्रस्तुत कर 
देते हैं जो जीवन के अनुरूप होने वे साथ ही उसमे कहीं अधिक सुदर भी 
होती है ४” तात्पय यह है कि सामान्य रूप से चरित्र का अवन यथाथ हो, पर 
साथ ही ,कलावार ने कल्पना और भावना के रग देवर उसमे सौन्दर्य की 
उदुभावना भी की हो, त्ताकि वे अधिक आकर्षक लगें। 
पद-रचना (900०)--पद-रचना का सम्बन्ध शनद और उनके अर्थ स 
है । “त्रासदी का माध्यम अल्नकृत भाषा होती है--ऐसी भाषा जिसमें लय, 
सामजम्य और गीत का समावेश हो ॥” भाषा गद्य और पद्य दागे में समान 
रूप से रहतो है । अत त्रासदी की पद-रचना अलबृत, गरिमामय, समृद्ध परन्तु 
वागाडम्बर से मुक्त होनी चाहिए । 
विचार तत्त्व ([॥00९8॥)--अरस्तू वे अनुसार विचार का अथ है-- 
प्रस्तुत परिस्थिति में जो सम्भव और सगत हो सके, उसके प्रतिपादन की 
क्षमता । 
इस प्रवार अरस्तु का विचार-त्तत्व से तात्पय वुद्धि-तत्व से है । साथ ही 
उ होने भाव-तत्व का समावेश भी इसी तत्व वे बन्तगत कर लिया है, क्योकि 
“करुण, गैस और क्रोध की उद्‌वुद्धि, डा० नगेन्ध के अनुसार, “बुद्धि तत्व 
है अन्तर्गत नहीं मानी जा सकती ।” 

डा० नग्रेद् ने असस्तु के विचार-तत्व के दो रूप बताए हैं--(१) वस्तुगत 


( ११२ ) 


माना है और वहु चरित्र के अभाव में भो त्रासदी की सत्ता को स्वीवार 
करते #ैं 

डा० नगेरद्र ने अरस्तु द्वारा बाथानक को प्रमुखता देने बे आठ कारण 

यताएं हूँ वहू लियते है-- 

(१) भासदी अनुशृति है, व्यक्ति वी नही, काय की तथा जोवन की ! 

(२) जीवन वार्य-व्यापार का ही नाम हैं, अत जीवन वी अनुक्ृति में 
कार्य व्यापार का ही प्राम्रय्य रहना चाहिए । 

(३) काव्यगत प्रभाव का स्वरूप है, सुख अयवा दु थ और यह कार्यों पर 
निर्भर रहता है, अत कार्य या घटनाएँ हो भासदी वा साध्य है। 

(४) चरित्र कार्य-व्यापार (कथानक) के! साथ ग्ौणरूप से स्वत ही भा 
ज्गता है । 

(५) ऐिना कार्य-व्यापार के तामदी नहीं ही सकती, बिना चरित्र-चित्रण 
के हो सवत्ी है । 

(६) चरित्र व्यजक भाषण, विचार अथवा पदावली--चाहे बह कितनी 
ही परिष्यृत क्यो न हो--वैसा सारभूत, काइणिक प्रभाव उत्पन्न नही 
बर सकती, जैसा कथानक तथा घटनाओं के कलात्मक गुम्फन से 
होता है । 

(७) भासदी में सदसे प्रवत रागात्मक तत्त्व, स्थिति-विपर्यय तथा अभि- 
ज्ञात कथानक के ही अग हैं । 

(८) इसीलिए, नवोदित कल्लावार भाषा के परिष्कार तथा चरित्र-चित्रण 
में तो पहले सिद्धि प्राप्त कर लेते हू, पर केथानक का सफल निर्माण 
करने में उ्ें समय लगता है । 

प्रश्न यहाँ यह है कि अरस्तु की इस मान्यता के आधार वया हैँ ? इसके 

कारणो पर विचार करते समय हमसे यह ध्यान में रखना चाहिए कि अरस्तु 
के समय मे वस्तु को विशेष महत्त्व दिया जाता था। क्थानक उस समय मूल 
माना जाता था। यद्यपि ऐस्ख्युलस तथा एउरिपिदेश आदि के ताठको मे वस्तु 
के साथ-साथ चरित्र की भी प्रधातता है। फिर भी, अरस्तू के इस युग की 
स्थिति से प्रभावित होकर कवानक की ही विशेष महत्ता दी है 

दूसरे, अरस्तू का वस््तुपरक इृष्टिकोण भी क्थानक को महत्व देने के लिए 


विवश है । वस्तुपरक हृष्टिकोण अमूर्त की अपेक्षा मूर्त पर ही विशेष बल देता 
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तत्त्व जितना घटनाओं मे प्रुष्ठ होता है, उतना ही चरित्र-चितरण मे भी, 
क्योंकि रागतत्त्व के साथ ही मानवन्तत्त्व (चरित्र-चित्रण), था भी रस में 
समावेश होता है। अत कंथानक के साथ-साथ चरित्र का भी विशेष 
महत्त्व है । 

निष्कय--भारतीय विद्वानों ने इन दोनों को ही गौण मानकर मुख्य रस 
को ही माना है--यहू उनकी अन्तरग वृत्ति का सूचक है । भारतीय विचारकों 
दंग हृष्टिवोण वस्तुपरव' न होकर अनुभूतिपरक है | पर अरस्तू आदि विचारवा 
का इंप्टिबोण वस्तुपरक है। फिर भी, यह मानस पड़ेगा कि त्रासदी वा 
प्रत्ये० अग क्यानक पर ही आधारित है । जब तक कथा न होगी, आग अग्रो 
वी अभिव्यक्ति कैसे हागी ? अत बथानक का महत्त्व निविवाद है, पर साथ 
ही दूमरे अगो की भी उपेक्षा पृणरूपेण नही वी जा सकती 

प्रश्न २५--ब्रासदी (ट्रेंजडी) की अनुप्तुत्ति वो आप सुलात्मक मानते हैं या 
बु खात्मक ? यदि सुखात्मक मानते हैं त्तो अन्य आलोचवों के मत उद्धृत्त 
फरते हुए इस वैपम्य वा सम्राधान वीजिए और यदि दु सात्मक मानते हैं तो 
अपने मत्त की पुष्टि में तर्क दीजिए । 

नासदी का व्यावहारिक धम आस कौर कदणा के मिश्षण से अभाव की 
उद्वुद्धि है, इसलिए न्रासदी के लिए वे ही परिस्थितियाँ उपयुक्त हो सकती हैं 
जो इस प्रश्नाव को उत्पन्न कर सर्वे | जासदी की अमुभूति भी इसी प्रभाव से 
अनुस्यूत्त होती ह । भव त्रासदी की अनुभूति कैसी होती है--सुखात्मक या 
दु खात्मक, इयवा विवेचन वरने से पूर्व हमे लासदी वी परिस्थितियों को 
देखना होगा । त्रासदी की परिस्थितियाँ प्रतिवुल और अनुबूल दोनो ही प्रवार 
वी होती ह | प्रतिकूल परिस्थितियों का वर्णन करते हुए बताया हू, सत्पान 
एवं आदश पात्र होता है, उसके प्रत्ति आदर-भाव तभी उत्पन्न होगा, जब 
उसवी प्रत्येक" परिस्थिति में विजय दिखाई जाएगी। उस मनुष्य के प्रति 
साधारणत यह भावना रहती है कि यह व्यक्ति जैसे मानवीय दुबलताओ से 
ऊपर उठा हुआ है, उसी तरह मानवीय दोपों से भी ऊपर है । अत उसे यदि 


भर्थाभाव के बारण विपत्ति में दिखाया जाएगा तो इससे न तो कर्णा ही 
उत्पन होगी और न ब्रास ही 


इसी प्रकार किसी दुष्ट पात्र वा सम्पत्ति मे उत्कर्ष भा जासदी की भावना 
बेत विपरीत है । विसी अल्यत खलपात्र का पतन दिखाना भी सगत 
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पूरी क्थावस्तु मे रमा होने के कारण रस प्रेक्षक को चेतवा में सम जाता है। 
अत एक घटना की विपरीत परिणति मन को वथमेव परिवतित नहीं कर 
पाती । उदाहरण के रूप में युनानी भाषा के अनेक नाटक प्रस्तुत किए जा 
सकते हू । सस्कृत भाषा वा नांटक--- भवभूति का 'उत्तररामचरित' भी इसबा 
प्रत्यक्ष उदाहरण है | इसका अन्त यद्यपि सुखात्मक है, पर सवन्न करण रस की 
ही परिव्याप्ति रही है, अपितु इससे तो विरेचन की जिय्र। ही सफल होती 
है। इससे सिद्ध होता है कि अन्त का प्रभाव ज्ञासदी के लिए घातव नहीं 
होता । 
जासदी फी अनुभुति--अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के इस विवेषन 
से त्रासदी के राग्रात्मक प्रभाव का स्वरूप स्पप्ट हो जाता है। अब प्रश्न यह 
उठता हैँ कि जासदी वी यह अनुभूति दु पात्मक है या सुयात्मक । अरस्तृ के 
शब्दी में यह, “रागात्मक प्रश्माव एक प्रकार का आनाद है जो अतुकरण फे 
साध्यम से करुणा और प्रास जगाकर निष्पन्न होता है ।” 
त्रास और करुणा वी यह भावषता क्षोभ, विद्ृष्णा, जुगृत्सा आदि से मुक्त 
रहती है । इसलिए भ्रासदी की करणा व त्रास मानव पर दु खात्मक प्रभाव 
नही डालते । इस विषय मे प्लेटो ने त्रासदी पर विचार करते हुए लिखा है-“ 
“बह तत्त्व, जो हमारी व्यक्तिगत आपदाओ से दवा हुआ रहता है और 
जिसके ऋदन व बिलाप की प्रवृत्ति को निबाधि अभिव्यक्ति नहीं दी जा 
सकती, कवियों द्वाया इन्ही सहज प्रवृत्तियों का परितोष और प्रसादन किया 
जाता है और उधर विलाप की प्रवृत्ति, हमारे ऐसे गुणो वा प्रभाव, जी कि 
प्रकृत्य सर्वश्रेष्ठ होते हैं, विवेक अथवा स्वभाव द्वारा सम्ट्व्‌ रूप से अनुशासित 
न रहने के कारण शियिल हो जाता है ।वह्‌ जो दुख देखता है वे उसके 
अपने नहीं होते और यदि सदवृत्ति का दावा करने वाला कोई व्यक्ति उसकी 
अण्क्षा अधिक शोकाकुल हो तो उसकी प्रशसा करना और उसके प्रति करणा 
वा अनुभव करना कोई लज्जा वी वात नही, वरत्रु वह सोचता है कि यह 
समृची कविता की अवज्ञा करने से आनद था वास्तविक लाभ हो सकता है। 
चात यह है कि मेरे विचार म तो वम ही लोग सोच पाते हैँ कि दूसरों के 
दुख हमारे लिए भी दु ख का कारण हो जाते हैं, क्योकि, दूसरे के दुर्भाग्य पर 
यदि हम जुछण भाव का पापण करते रहे है तो अपनी बारी आने पर भी 
उप्वा नियन्त्रण कर जाना सहज नहीं होता ।!” 
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(५) प्रत्यक्ष त्या ऐन्द्रिय बनुभूति न होकर “भावित! अनुभूति रूप 
होता है । 
(६) कवि-कौशल के प्रति प्रशसा-भाव से मुक्त रहता है । 
विरेचन द्वारा अनुभूति सुलात्मफ-->रस्तू ने विरचन-सिद्धान्त + द्वारा 
अनुभूति के आस्वाद या समाधात किया है। यद्यपि श्रास व बरुणा--दोनो 
ही बदुभाव ह और दोनों ही दु यद अनुभूति ये भेद ट पर मानसिक पिरेचन 
ने इस बदु ता के दोष वा विनाश हो जाता ह और प्रेक्षक के मन मे शान्ति 
होती है । मंत्र स्थिति के वढु-विकारों से मुक्त हो जान॑ मे बारणा इसवी 
अनुभूति निश्चय ही सुयद हाती है। डा० नरेन्द्र के अनुमार “पीडा या बदुता 
वा अभाव भी अपने आप मे सुर है ।/ 
प्रो० थुचर ने 'दु ख में सुप/ वी इस समस्या के समाधान अस्सतू मे 
बिरेचन के आधार पर दो और प्रमुप कारण दिए हैं। प्रास और करुणा 
ख्रत्यक्ष जीवन में दुःखद अनुभूतिया हैं, परत्ु भ्रासदी मे वैयक्तिब ढग से मुक्त 
ओर साधारणीद्रत रूप मे उपस्थित होती है । 'स्व/ वी भौतिक सीमा में बद्ध 
वे कटु अनुभूतिया ह, परन्तु “स्व” की छाद्वता से धुक्त होकर उनकी कदुता नष्ट 
हो जाती है । 'स्व! वा यह विस्तार अथवा उद्तनमन ए₹ उत्तात्त और सुखद 
अनुभूति है। दूसया कारण है--कलात्मक प्रक्षिया। उला की प्रक्रिया का 
आधारभुत सिद्धात् है--- समजन--अव्यवम्था की व्यवस्था स्थापना ही अरूप 
को झूप देना है। यही क्लात्मव' सू जना है, जो सुखद है। इस प्रनिया में पड 
कर जास और वरुणा वा देश नप्ट हो चाता है तथा सुख, दुख में परिणत 
हो जाता है । पे 
प्रश्न २६--परामदी ये रूप मे अरस्तु ये. विचारों या उल्लेख कीजिए। 
काप्य के विभिन्न रूपो जा वर्णन वरते हुए अपनी कृति पोइटिक्स” में 
बूनानो विचारक अरस्तु ने वामदी पर भी विचार किया है। उतके अनुसार 
कामदी काव्य का तीसरा प्रमुप रूप है | डा० नगेन्द्र के अनुत्तार, 'काव्यशास्त् 
5 आरम्भ में बौर उधर 'भाषणशास्त' में कुछ ऐसे प्रमाण है, जिससे यह प्राय 
निश्चित हो जाता है वि अरस्तू ले बामदी पर भी सम्यक्‌ प्रवाश टाला था ।7 
० गैगरेद्ध अरस्तु के कामदी-विषयवा विचारों को प्रामाणिक रूप से प्रति 
उदेव करना सम्भव नही मानते । क्योकि, 'मापणशास्त्र'ं का बह भाग आज 
उपलब्ध नहीं है जिसमे कामदी पर विचार किया गया था । अत 'बाव्यशास्त 
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पूर्ण योग है। यूनान मे उस समय दास-प्रथा का प्रचलन था और दासों को 
घृणा, हेय तथा उपहास की दृष्टि से देखा जाता था, इसलिए उनका उपहास 
उडाकर श्रेप्ठ लोग आनन्द प्राप्त करते ये | इसके विपरीत साहित्यकार श्रेष्ठ 
जनो के दोपो का उपहास उडाने से हिचकिचाते थे, क्योकि, उनके दोपों वा 
2 उपहास उडाने में उनके प्रति जनसाधारण वी श्रद्धा क्म होती और वे असम्मा- 
नित होते । इसी से दासों को ही कामदी का विपय बनाया गया । 
कामदी के विपय के सम्बन्ध में यह और, ध्यान में रखना चाहिए कि यह 
सामान्य होता है और प्रसिद्ध न होबर प्राय काल्पनिक द्वी होता है । 
कामदी का उहूँ श्य--अरस्तु के अनुसार कामदी का लक्ष्य हीनतर जीवन 
का चित्रण कर श्रेप्ठजनों को आनन्द प्रदान करना है---उनका मनोरजन करना 
हैं और साथ ही (अप्रत्यक्षत ) उन दोपो से बचने की शिक्षा देना है, जिसके 
कारण कोई व्यक्ति उपहास का पान बनता है। 
फामदो की उत्पत्ति ओर विकास--अरस्तु के अनुसार कामदी था कोई 
इतिहास नही है, क्योकि, आरम्भ में किसी ने इस पर विशेष ध्यान ही नहीं. 
दिया, बाद में किसी बवि ने हास्यमय सहयान की जनुज्ञा दे दी-- 
“#जराशर ४६ ०००९१५ ॥85 ॥0 ग्रहण, ए8०थघ६९ ॥. शव व0 था 
गि5 धल्वा९6 ९70४9 ? 
अरस्तू का कथन है कि सीमात गाँवों को ये 'कोमे” और एसथेंसवामी 
देमीस कहते हैं अत यह मान लेते है कि कामदी वे. स्चय्रिताओं या अभि- 
नेताओं का यह नामकरण 'कौमेद्जाइन” अर्थात्‌ 'रागरग मनाना/ शब्द के 
आधार पर नहीं हुआ, वस्नु इसलिए हुआ कि वे अपमानपुवक नगर से 
वहिप्श्त होकर एक गाँव से दूसरे गाय मं भटवते फिरते थे । 
कामदी के पान--अरस्तू के अनुसार, बामदी में निम्नवर्गे के व्यक्तियों की 
भाव-चेप्टाओं तथा वा्तालापो का अनुक्टण होता है, अत कामदी के पाव 
निम्नवग के दास होते हैं । पर यहाँ निम्नवग से तात्पर्य खल अथवा दुष्ठ से 
नहीं है । निम्नकोटि के ये पात्र हाम्य के लिए लिए जाते हैं जो अपनी कुरूपता 
सप्रम्बद्धता अथवा विक्रृत चेष्टाओं द्वारा जनता वा मनोरजन करते हैं । 
हे डक के आय त्ते अप कथानक पर भी विचार किया 
कस्तुनसघटय की भाति वह कामदी को भी काव्य वा एक रुप मानते हैं और 
तरह कथानक में भी कुछ गुणो का समावेश आवश्यव” मानते 


हा 
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कामदी का अथ है सुयान्त । उसका उद्भव यूनानी शब्द 'कामस' से 
हुआ जिसका शाब्दिक अर्थ है हप--उत्लास मानना | पाश्चात्य विद्वाना ने 
कामदी (८०॥०१ए) की उत्पत्ति का मूल मानव-समाज में मनाए जाने वाले 
उल्लासपूण उत्सवों से माना है। अनेक विद्वाभु चासदी की तरह कामदी का 
उद्भव भी धामिक ही मानते हैं। इस प्रकार कामदी का जम मानवता ने' 
साथ-साथ ही माना जा सकता है | अरस्तू ने केमदी का उद्भव मौलिक गीतो 
के प्रमुख गायवो से माना है-- 

*(707609 0रशाव३९6 शा 6 ]08065 ०ी थार $णह, 
ज़ाएा उप्राशए8 40 गाइड 699 35 ग्रशाए 0 0फ7 हंधा2ट$ "! 

कामदी फी परिझ्ापा--मानव-मन की दो मूल प्रवृत्तियाँ हँ--सुख और 
दु ख । चूि साहित्य मानवीय भावनाओ वा प्रतिब्रिम्प है, इसलिए इन्ही दो 
भावनाणों से साहित्य में भी त्रासदी तथा कामदी का उद्भव हुआ । यूनानी 
दाशनिक ध्लेटो ने कामदी के सम्बन्ध मे लिखा है---/ईर्प्या अथवा द्वेप की 
भावना ही काभदी का आधार है। सौन्दर्य, ज्ञान, धन तथा अहमु भाव जब 
अपनी सीमा का उल्लघन करता है ता उसके प्रति हमे घृणा होने लगती है 
और हम उसकी हँसी उडाते हैं। अपने मित्रो वे! दुर्भाग्य पर हमे कभी-कभी 
हँसी आती है और इस भावना में हूप तथा दु ख का मिश्रण रहता ह । 

7 ध्लेदो की तरह अरस्तु ने भी हँसी-मजाक से हो कामदी का सम्बंध साता 
है और उसे सुखबारक माना है--“किसी व्यक्ति की हँसी उडाना उसकी निंदा 
करेना है, सुखान्त (2097६१५) का मूल उद्दं श्य व्यक्ति विशेष वी हँसी उडाना 
न होकर निम्नवग के समाज का अनुकरण करना है ।” 

सुखान्त के सम्बाध में विद्वानों की धारणाएँ बदलती रही है | जहाँ प्लेटो, 
अरस्तू, सिसरो, किवटीवियन आदि कामदी का सम्बंध निम्नवग के बालो 
का अनुकरण मानकर इसे हेय सिद्ध करते हैं, वहाँ अनेक आचाग्र इस सुधार- 
वादी इष्टिकोण से भी देखते हैं। म्पुजिओ फामदी के सम्बन्ध मे लिखते हं, 
“कामदी के कलाकारों के लिए हास्य तथा सुधार दोनो ही दृष्टिकोण आव- 
श्यक है ।” सर फिलिप सिडनो ने कामदी की काफी स्पप्ट परिभाषा दी है। 
कामदी के स्वरूप का विवेचन करते हुए वह लिखते हैं, “कामदी का ध्येय 
हास्प भवट करना नही है, क्योवि, वह तो केवल हमारे जीवन के साधारण 
भयगुणो का उपहासपूण प्रदशन मात्र है ! हमारे घरेलू तथा तिजी जीवन के 
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नियमों उपनियर्मों से आवद्ध होगर परम्परा का अनुगमन करते हुए आदेश 
की सौमा में बेंघकर चलती है, वह शास्त्रीय कामदी कहनाती है । 

(२) रझूमानी कामदी (णा०७॥॥० (0०॥०0५)--यह प्रवार शास्त्रीय 
वामदी के पूर्ण विपरीत है। इसमे रूढि और परम्परा का पूर्ण वहिपवार 
करवे स्वच्छ दता और कल्पना का प्रयोग किया जाता है । 

(३) भावध्रधान कामदी (छाणाणाओं एणा८्व))--इस प्रकार वी 
बामदी में वाह्य घटना वी अपेक्षा पात्रों की किसी अन्त त्ति के असन्तुलत 
या हास्यात्मक तथा व्यथ्यात्मक चित्र होता है। इसमे भावनाओं मे आधर 
पर हास्यात्मक तथा व्यग्यात्मवा चित्र होता हैँ । इसमें भावनाओं के आधार 
पर हास्य उन्पन्न क्रिया जाता है ! 

(४) सामाजिक कामदी (502० (णा०0५४)--प्रह कामदी समाज की 
अव्यवस्था और आउम्बरप्रियता परे विरद्ध होकर उसवा उपहास उढाती हैं 
ओर समाजगत असस्तुवन की व्यग्यात्मक विवेचना करती हैं । 

(५) समस्यामुलक फामदी (शण०्छाशा) 00700/)--जब कामदी में 
फिसी समस्या यो उठारर उसका मनोवैज्ञानिव विवेचन किया जाता है और 
परम्परागत बुरीतियों का उपहास उडाया जाता है, वह समस्यामूलक कामदी 
वही जाती है । इसमे सामाजिक रीत़ि-रिवाज़ो, आदर्शों अथवा बिसी समस्या 
के प्रति असन्तोय व्यक्त किया जाता है । 

कपमदी के ये रूप केवल विपय के आधार पर है, यद्यपि शिल्प के आधार 
पर सभी एक-से होते हैं । इसे अतिरिक्त तंग वे आधार पर भी इसवे तीन 
रूप हो सकते हैं-- 

(१) निम्नवर्ग के व्यक्तियों का अनुकरण बरने वाल़ी वामदी । 

(२) मध्यवण के व्यक्तियों वे कार्य-रलापों का वर्शन ढ़रते बाली कामदी। 

(३) उच्चवग जी समस्याओं को व्यग्यामक रीति से वर्षन करने वाली 

वामदी । 
_ कामदी का विश्लेषण--प्रामदी के सम्बंध में विचार करते समय विचा- 
“को ने इसके तीन तत्त्व मुख्य माने हैं--विषय, यह श्य तथा शैली । कामदी के 
विवेचन में इन्ही तीन तत्वों पर बल द्विया गया है, क्योकि किसी भी काव्य- 
"में इन्ही का आधारभुत महत्व होता हैं और इहीं से उस विधा के 
स्वेख्य का निर्माण भी होता है । इस विपय में यूवानी तथा अग्रेज समीक्षक 
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निर्देश करते हुए उसके मूल तत्त्वों तथा विशेषताओं का 
उल्लेख कीजिए । 

४९--गीतिकाव्य अथवा प्रगीत के प्रमुख भेदों का उल्लेख कीजिए । 

अथवा 
गीतिकाव्य का उपयुक्त वर्गीकरण कीजिए । 

9 ०--समालोचना की व्युत्पत्ति पर प्रकाश डालते हुए उसके स्वरूप 
पर प्रकाश डालिए और विभिन्न विद्वानों द्वारा की गई समा- 
लोचना की परिभाषाओं का उल्लेख कीजिए। साथ ही, भालो- 
चना की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए । 

५१---साहित्य के विवेचन की आवश्यकत्ता क्यों पड़ती है ? आलोचना 
के प्रयोजनों का उल्लेख करते हुए समालोचक के गुण का 
निरूपण कीजिए । 

अथवा 
कवि के समान समीक्षक का कार्य भी सजंनात्मक कहा जा , 
सकता है या नही ? काव्य और समीक्षा के सम्बन्ध का विचार 
करते हुए आलोचक के ग्रुण बताइए । 

५२--समालोचना के मूल तत्त्व का विश्लेषण करते हुए यह निर्णय 
कीजिए कि आलोचना विज्ञान है या शास्त्र । 

५३--समालोचना के प्रमुख भेदों का उल्लेख कीजिए तथा साहित्यिक 
समीक्षा के प्रकार बताइए । 

अथवा 
हिन्दी की नव्यतम समीक्षा-शैलियों का परिचय दीजिए । 
अथवा 
इस समय हिन्दी में प्रचलित समीक्षा-पद्धतियों पर स्पष्टतः 
पाश्चात्य प्रभाव है।” समीक्षा-पद्धतियों के प्रमुख भेदो का 
उल्लेख करते हुए उपयुक्त कथन की विवेचना कीजिए । 

५४-- वादों की अनुवर्तिनी बनकर समीक्षा काव्य या साहित्य के 
साथ न्याय नहीं कर सकती ।” ईस सम्बन्ध में पश्चिमी 
विचारकों का मत स्पष्ट कीजिए । 
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पुद होने से व्यग्यात्मक्ता बढ जाती है, अनगेंठ शब्दों ने प्रयोग में भाषा की 
विक्रृति भी हो जाती है, वैचारिक गरिमा की अपक्षा विम्तार वी इसमें माव- 
एयवता होती है, पर वणन में सघटनात्मकता परम आयश्यक है । 

कामदी में सहानुभूति या भी विशेष स्थान हैं। उसकी शैली ऐसी होनी 
चाहिए जो निमम हास्य वे स्थान पर मृदुन हास्य का प्रवर्तन करे, उस्पुक्त 
हास्प असम्यता वी सीसा में आ जाता है, प्रेक्षक मद-मन्द मुस्कराता रहे 
और आनन्द प्राप्त करता रहे, न कि दाँत फाडजर अद्ृहास कर उठे । मृदुव 
हास्थ का प्रभाव स्थायी तथा तीब्र होता है । 

उद्देश्य--यथ्धपि वामदी दी आत्मा हास्य है, पर इसका उद्देश्य क्‍या है, 
इस पर विद्वानु एक मत नहीं हैं। प्राचीन युवानी विचारक वामदी का उद्देश्य 
तिम्नवग के वार्यों और सवादो का अनुकरण फरबे उसने श्रेष्ठयंग के समक्ष 
उपहामास्पद वच्गकर आनन्द की समझना मानते हैं । कुछ विचारक (शेक्सपीयर 
आदि) कामदी का उद्देश्य श्रेष्ठ व्यक्तिषों के द्वारा प्रवर्तित कुरीतियों का 
उपहास उडाकर सुधारवादी भावना को मानते हैं । कुछ आलोचको ने इन 
दीनो का ही समन्वय वर लिया है। उनके अनुसार कामदी वा आताद 
प्रत्यक्षत आनन्द प्रदान करना होता है और परोक्षत सुधारवादी । 

इन सच मतनवैभिन्‍य के चक्कर में न पडा जाए यो मूलत कामदी का 
उहँ श्य आनाद की सृष्टि ही है। यह आनन्द चाहे किमी भी रूप में प्राप्त हो, 
वह हैंगा आनद ही । सुधार ता जो गाउप्रम हास्प माना गया है, इसके मूल 
में भी आनादवादी भावना ही विद्यमान है ! 

बामदी या यह उद्देश्य भो विरेचन-फ्रिया से भावनाओं वा साधारणी- 
करण होकर उनका पाठकी अथवा दर्शकों का आस्वाद्य होता है। एटकिन्स क 
अनुसार यह विरेचन ईर्या, त्रोध आदि कदु विकारों की तरह हास्य का भी 
साधारणी+रण करता है और इसे आनन्दमय बानता है । 

निष्कर्ष---मामदी के इस विवेचन के आधार पर यह निष्फर्प निवाजा 
जा सकता ह कि कामदो वह हास्यप्रधान रचना हांती ह जो मानव-जीवा वी 
कुरीतियों अथवा असमतियों करा उपहास उडाऊर उनके सुधार की प्रेरणा देती 
रा कद से इसया उद्दे श्य मतोरजन करना ही होता है। हक 

+ लिए होता टै। इसमे ऊँच-नीच का बोई भेद नहीं होता और 
इसीजिए यह एक साहित्यिक विद्या मानी गयी है। क्योंरि, इसका विपय 
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(३) बुद्धि द्वारा प्राप्त ज्ञान हीं मनुप्य वी सभी प्रतिक्रियात्रों मे सहाय 
होता है--चाह वह व्यक्तिगत रूप से की गयी हो या सामूहिक रूप से । 

मानव के ये मूल-विश्वास ही ययायवाद के आधास्-स्तम्भ हैं। इन्हीं 
आधारो पर साहित्यकार मानव-जीवन, समा, प्रकृति आदि का ग्रथाथ चित 
प्रस्तुत करता है । वह अपने विषय काल्पनिक जगत से न लेकर वास्तत्रिक 
ससार से हो लेता है । इसी हृष्टि से इमर्सन ने कहा था---“मुझे महान दूरस्थ 
ओर कायनिय नही चाहिए, मैं साधारण वा आलिगन करता हैं, में सुपरिचित 
और निम्न के चरणों में बैठता हूँ ।” 

यथार्यवाद ससा/ में विद्यमान क्लुप और वालिमा पः पर्दा नही डालता, 
उसका चित्रण भी करता है। वह धरती की साँसो मे पतपता है और घरती 
से ही प्रेरणा ग्रहण वरता है । 

मनोविश्लेषणवादी यथा्येबाद--यथाथवाद का विवास माव्सवाद में 
साथ-साथ होता ह्‌ । दो महायुद्धों वे कारण समाज जर्जर तथा कुष्डिन होने 
लगा था, यथार्यंगद ने समाज के इसी रूप को ग्रहण क्या । वह मानसिर 
सत्य छो यधाथ नहीं मानता, जगतु में जैसा जो बुछ हो रहा है, उस्ती वा 
चित्रण करना चाहा हैं। इसी से यथाथवादियों ने अवचेतन मन सें वर्सी 
कुण्ठाओं, निराशाओ, भाति-भाँति की वर्जेनाओ तथा अनास्थाओ का वास्तविक 
चित्रण किया है । इससे इसमे इतनी कुण्ठाएँ, निराशाएँ आदि बद गयी कि 
यधार्थवाद का स्वरूप ही विद्वत तथा अस्वस्थ हो उठा | इसीविए एक अग्रेजी 
विचारक ने लिखा है-- 

“तुल्प एणाइटत ६0 हाएट ए5 ग८४४- छत, 75680 ॥6५ 89५४९ 
ए$ 8 ॥05छांश / 

समाजवादी यथायवाद--समाजवादी यथार्थवाद युग वी आलोचना ही 

नही बरता, बरनु साथ में नये और त्रान्तिकारी सृजन वी भूमिवा भी प्रस्तुत 

करता है| इस यथार्थवाद का सर्वप्रथम गोर्की (रूसी लेखय) ने चित्रण विया। 
उसमे इसकी व्याख्या करते हुए लिखा-- 

+802ब्रा5 कध्यात एा0्टवाग़ाड शव न्‍$ 8लाणा, दा्वाशा॥, 
056 था ॥5 (९ पारित त९एट०एगाध्या ण गाता पर0व एगौएय06 


प्राप्त] बवाल 07 05 प्राषणर ०५४ पार णिएल$ ती वॉछार 
। 
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सर्देच हानिवारिक है और आदर्श की मनोराज्यमयी कत्पना मे विधचरण वरना 
भी सुसद-समीर के झोको का आभास-मात्र है। दोनों वाद अर्थात्‌ आादशे और 
यथार्थ--एक-दूसरे के पूरक हैं। अत बिना यथार्थ के आदर्श और बिना आदेश 
के यथार्थ बी कोई उपादेयता नहीं है । बोरे स्वप्न देखने वाजा आदशवाद 
मनुष्य को निष्क्रिय बना देता है और अतियथार्थवाद मन में घुणा वी भावना 
उत्पन कर देता है । इसीलिए यथाथ भे उच्चतर उद्देश्य वा सम्मिश्रण होना 
आवश्यव' है। यथा्थंवाद केचल अनुकरण नहीं करता, वरन्‌ उच्चतर उद्देश्या 
की ओर भी प्रेरित बरता है । अत ययथार्थवादी दृष्टिकोण ही कला या, बाव्य 
का, वास्तविक दृष्टिकोण है । 

प्रश्त २९--क्ला, फ्ला के लिए! है, ओर 'क्ला जीवन के लिए' है। 
इन दोनो सिद्धात़ों पी तुलनात्मक परीक्षा फरते हुए पत्ता (काव्य) के भ्रयोजन 
पर प्रकाश डालिए । 


अथवा 
“अन्त भे यह (फला) आन-द नहीं है, चरन्‌ मानव एफ्ता का साधन है, 
जो मानव-भानव को सह-अनुभृति द्वारा परस्पर सम्बद्ध परती है।” फला के 
स्वरूप और प्रयोजनों पर प्रकाश डालते हुए दालस्टाय फे उबत अभिमत की 
परीक्षा फोलिए । 
अथवा 
"कला, फला के लिए है"-सून का आशय स्पष्ट करते हुए उससे निहित 
सिद्धान्त का खण्डन-प्ण्डस फीजिए । 
काव्य के रचना सम्बंधी उद्देश्य का स्थूलत तीन वर्गों में रखा हु 
सकता है--एक आनन्दवादी, दूसरा नैतिकतावादी और तीसरी यथाथवादी ९ 
अर्थात्‌ कला के तीए उद्देश्य होते हैं-“-कला आनदवादी हष्टिकोण से सुख के' ' 
लिए हो सकती है, नैतिकताबादी दृष्टि से वह सत््य तथा नैतिकता की शिक्षा 
देने के लिए हो सकती है और यथार्थवादी हृष्टि से कला सौन्दर्य बी अनुभूति 
के लिए हो सबतो है। 
दूसरे इष्टिकोण से 'बला जीवन के लिए! और तीसरे हृष्टिकोण से 
कला, कला वे विए सिद्धातों का जाम हुआ | आरम्भ में कला भें नैतिकता- 
वादी स्वर को ही प्रमुखता थी। यूनानी विचारकों के कला का उद्देश्य सुधार- 
वाद तथा शिक्षा देना बताया है। दाते ने काव्य यो नीति और उपदेश 
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, वैसे भी, कता के अनिवाय ग्रुण के रूप मे नीति, उपदेश, सदाचार आदि 
को नहीं माना जा सकता, क्योकि, कलाकार का कम और उपदेशक का 
कम--दो पूर्ण विभिन्न कर्म हैं। उपदेशक वा काय है अपनी वात मतवावा, 
जबकि कलाकार का कार्य है अभिव्यजना करना | अत कलाकार का काय 
तो केवल इतना ही है कि वह यह बताकर रख दे कि वस्तु कसी है ? अर्थात्‌ 
वह जो कुछ देखता है, सुतता है और अनुभव करता है, उसे तटस्थ रूप से 
अभिव्यक्त कर दे । 

इस कार्य को 'कला, कला के लिए! वाला सिद्धात भी पूरा नही करता । 
इस कला को कवि अन्तरग से इतना अतभूत कर देता है कि इसमे बाह्य 
जीवन वी कोई झलक ही नही रहती । यह सिद्धान्त साहित्य, आलोचक और 
स्वय कला के लिए भी घातक रहा है। इस सिद्धान्त के अनुसार, कला वा 
प्रमुख कम सौन्दर्य की अनुभूति कशना था। पर कालातर मे इसने कुत्सित 
भावनाओ के सृजन की ओर ही अपना ध्यान केद्रित कर दिया । 

जब साहित्य और समाज म नैतिक मृत्य विश्शखलित होने लगे तो कला- 
कार आत्मस्थ और स्वय वेरद्रत हो गया और उसकी विचारधारा का कला 
बाद से सोधा सम्पर्क हो गया। यह आत्मस्थ हृष्टि ही साहित्य मे कला, 
कला के लिए' के सिद्धात की जन्मदान्री सिद्ध हुई । इसके विषय में छिसलर 
का मत है-- 

605 ४ इलीकआए 0००७एारत जात वहा छा फ॒धाल्णाणा ०9५- 
वब्शाए 70 तल्ञा& 40.- द्वणाऊत्शंयाड़ ग्राव ग्रवाड़ ध8 एकणरापि 
॥ थो। एणावराणा$ ब्यात &॥] पग९5 / 


ऑस्कर वाइल्ड ने इस सिद्ध न्‍्त वा पूण प्रवतन क्या है | स्वय छिसलर ने 
ली रेस्किन के विरोध मे कहा कि कला वा नक्ष्य--उद्देश्य तो होना ही नहीं 
चाहिए। यह तो जीवन से सर्वेया निरपेक्ष है। नीति तो धर्म का विपय है, 
कला का नही | क्लावादी विचारकों वे अनुसार कला का सम्बंध भावना 
से हैं और इसकी एक मात्र उपयोगिता मनोभावो की मुग्धकारी सौदर्या- 
नुभूति है । 

जे० ई० स्पिन्गाने ने क्‍्ला' कला के लिए! के सिद्धात वी विशिष्ट शब्द 
दली मे स्थापना को, * शुद्ध वाव्य वे भीतर सदाचार-दुराचार खोजना ऐसा 
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हो सकेगा । अत स्पष्ट है वि ये दोनो सिद्धान्त अतिवादी हैं। कलावार जीवन 
को, उससे सम्बन्धित समस्यात्रो को और मानव-चरित्र को अपनी पला का 
विपय बनाता है। अत्त कला में नैतित मूल्य आए बिना रह भी नहीं सकते ! 
सामाजिक प्रणी होने के नाते कल्माकार समाज मे रहता है । अत समाज के 
सत्य वी वह नवार भी नहीं सबता, पर उस पर उसकी छाप सम्पूणता से 
नही पड़ती । बला इसके साथ ही साथ जीवन और प्रकृति वे हृश्यो, घटनाओं 
और उनके सम्भाव्यों को कलात्मव रुप देवार पुन उपस्थित वरती है। अत 
यदि नैतिवता और सत्य सीमातिक्रमण बर देते है तो दृश्यों वी स्वाभाविवता 
भारी जाती है। घटनाओं वी स्वाभाविकता ये लिए ही नैतिकता और सत्य 
को स्वीवार पिया जाता है। सत्य सुन्दर पे आवेष्टित होकर ही सहज प्राह्म 
होता है । 

इस प्रकार यदि मान भी लिया जाए कि कला स्व में पूर्ण तथा किस्पेक्ष 
है, पूरूपेण सही नहीं है, क्योवि, इस तरह से तो उसका जगत वास्तविक 
जगत्‌ से भिन्न वत्पता वी उडान मात्र रह जाएगा--उसका जीवन के कोई 
सम्बन्ध नही रहेगा । अत उलावादी कलाकार स्वान्त सुखाय की आड में 
समाज यो उपेक्षा नही कर सकता । सत्य तो तो यह है कि कलाकार प्रकृति से 
प्रेरणा भले ही ले, काव्य मे चित्रण अपनी अनुभूति का ही करता है--वहें 
प्रकृति की वुरूपता, एकरसता तथा नीरसता को भी सुरूपता, 'रसविविधता 
तथा यरसता में परिवर्तित करके प्रस्तुत करता है और यह प्राणवत्ता वह 
जीवन मे ग्रहण करता है। अत बहा जा सकता है विये सिद्धान्त एक-दूसरे 
ने पूरव हैं---कला में दोनो का हो प्रयोग होता है पर दोनों वा अतिवाद 
सर्वत्र ही घातव' रहता है, अत बला में भी इनमें अति की वर्जना है। 

प्रशतत ३०--पाश्चात्य आलोचको के मतो फो उद्धृत करते हुए साहित्य 
और सदाचार के सम्ब्य फा विश्लेषण फीजिए । 

साहित्य और समाज का अयोयाश्रय सम्बन्ध है। साहित्य मानव-जीवँन 
वी विशद्‌ व्याख्या है और मानव-जीवन समाज से अनुवा धत है । समाज की 
गनि तथा समृद्धि के लिए समाजशास्त्रियों ने भी कुछ नियम बनाये हैं, अंतर 
साहित्य का इन नियमों से सम्बंध होता भी आवश्यक है, फिन्तु कुछ विचारक 
साहित्य को भात्मा की एकान्त अभिव्यक्ति मानते है। यह अभिव्यक्ति सौदय 
वादी भी हो सकती है और यथार्थवादी भी, साहित्यकार जैसा देखता है, सुना 


( १३६ ) 


बैन जॉनसन साहित्य का मुख्य उद्देश्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली दा 
सूचक मानते हैं। मेथ्यू आनल्ड वा भी यह आग्रह है कि जिस साहित्य मे 
नीति के विरद्ध विद्रोह है, उसमे जीवन के प्रति भी विद्रोह है और जो साहित्य 
जीवन से उदासीन है, वह नीति से भी उदासीन है | गरेंटे ने स्पष्ट बहा है कि 
साहित्य सम्पूर्ण जगतू का मानव-दृत् रूप है। इसीलिए इसका शिक्षाप्रद रूप 
होना आवश्यक है, किन्तु यह शिक्षा प्रच्छत रूप में होनी चाहिए, जिसमे 
पाठक स्वय सवेद्य रूप से उसे उसी प्रकार ग्रहण करे जैसे जीवन से प्रहण 
करता है , 
होरेस ने भी काव्य में नतिकता का घोर समर्थव किया है। वह 
नीति, शिक्षा तथा आनन्द के समन्वय में विश्वास बरते है। वह स्पष्ट 
लिखते हैं--- 
“ुफ्र० ए06$ था। ॥5 शव 00 छाणी णा 40 १६४६७ 07 0 9]0॥0 
70 ०6 हा तलशाशाएि। शात धा6 ए४४एँ। 0 गधा ५0 गशाशहा& 
#6 ए४९कि. छपी शी. 5च्ल्ट सात5०.. शा 049 99 नाशाशााड़ 05 
एश6९ शत ३६ धा€ इक्कात९ धा6 ग्रह ए चित 
अर्थात्‌ कवि (अथवा साहित्यवार) या उद्देश्य या तो उपयोगिता होता है 
या आनंद प्रदान करना होता है--इन दोनो में से जो भी अधित उपादेय हो 
या फिर बह दोनों का एक हो में समन्वित कर देता है जो भनुप्य इन दोनो 
का समन्वय कर देता है, वही सफत साहित्यवार होता है । 
साहित्य और सदाचार वा सबसे प्रवल समथन टालस्टाय और रंस्किन 
हारा हुआ । टालस्टाय ने यह स्पष्ट रूप से स्वीवार किया कि नीति से विमुक्त 
साहित्य की कोई सफलता या उपादेयता नहीं है। उनके अनुसार कला या 
साहित्य का मूल तत्कालीन धामिक चेतना से तिर्धास्त होगा चाहिए। यह 
धार्मिक चेतना मनुष्य और ईश्वर की एकता से नि सृत होती है, अत साहित्य 
वा ध्येय धम, करुणा और प्रेम आदि का प्रतिपादन करता है तभी उसे सर्व- 
श्रेष्ठ कहा जा सकता है । 
टालस्टाय की भाँति रंस्किनि भी पूरी तरह नैतिक्तावादी हैं।उतका 
सप्ठ कथन है कि जा साहित्य नैतिकता से जितनी दूर है, वह उतना ही 
बुरा है, अयात्‌ साहित्य की अच्छाई का मापदण्ड उसका नैतिक होना है और 
उसी नैतिवता के आधार पर वह बला वो दैंवी मानते है। .*, 


( एैड८ ) 


कि वह समाज का मार्ग सही रूप में प्रशस्त करे, यद्यपि साहित्य वस्तु-त्यिति 
के वर्णन के साथ-साथ पाठकों का मार्ग भी प्रशस्त करता है, पर वह प्रच्छत 
रूप से ही, वह पाठको में वस्तु-स्थिति को ठीक ठीक देखने की प्रवृत्ति जगाता 
हैं---उनके हप्टिकोण को सही करता है, उन्हें ठीक-ठोक परखने की क्षमता 
प्रदान करता है । 
साहित्य और सदाचार के अतिवाद वे वारण साहित्य का प्रमुख काय-- 
सोन्दर्यानुप्तुति पीछे पड जाता है और इस प्रकार साहित्य मात्र साम्प्रदायिक 
विचारों का वाहक रह जाता हैं। 
इसके अतिवाद की प्रतिक्रियावादरूप ही पाश्चात्य विचारकों में एक वर्ग 
ऐसा हुआ जिसने कलावाद को जम दिया और स्पिन्यान ने तो यहाँ तक कह 
दिया कि “शुद्ध काव्य के भोतर सदाचार और दुराचार थी खोज वंसे हो है 
जंसे--रेखागणित के समकोण निधुज को सदाचारपुण कहना और समद्रिवाहु 
जिधुज फो दुराचारपूर्ण सिद्ध करना । 
इस वर्ग के समालोचको ने कला को पूर्ण स्वच्छद तथा आत्माभिव्यक्ति 
मात्र माता है । पर यह स्पष्ट है कि दोनों ही मत्त अतिवादी है। साहित्य 
और सदाचार का सम्बंध है अवश्य पर 'इस सीमा तक नहीं कि वह नीति 
शास्त्र लगने लगे । साहित्य अप्रत्यक्ष और आकस्मिक रूप से शिक्षा प्रदान 
करता है और उद्वात्त होने के कारण हित-साधना करता है ओर इस हृष्टिस 
साहित्य मे नैतिक प्रश्न भी स्वत ही समाहित होते हैं | पर साहित्य का प्रधान 
काय नैतिकता और सदाचार थी शिक्षा नहीं माना जा सकता उसका प्रधान 
काय तो सोदर्याभिव्यक्ति ही है । 
भय क्लाओ की भाँति साहित्य वे भी दो पक्ष होते हं--(१) आतरिक 
और (२) बाह्य । साहित्यकार आन्तरिक से प्रेरित होकर आात्माभिव्यक्ति 
करता है ओर साहित्य में सौन्दय का अधिप्ठान करता है पर इसकी प्रेरणा 
बह बाह्य जगत से ही लेता है यह वाह्य जगत से प्रेरणा ही चृतिक्ता 
समाबित होती है जो उसकी आन्तरिक चेतना अनुभूत होकर सशक्त तथा सौन्दय- 
मयी हो जाती है । साहित्य और सदाचार का यही सम्बन्ध है | इसके ससग से 
साहित्य की प्रतिभा वितनसित होती है और साहित्यकार स्वानुभूति वो कल्पता 
हैं रगीन चमकदार परदे पर उतारबर साहित्य के रूप मे प्रस्तुत करता है। 
निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि साहित्य मे नैतिकता और 


( १४० ) 


उथाहाएएड फाठपाए।, ज्ोग्रे050फरगप्ब) 5छबटएबतता जावे बा जैट ॥8४2 
6 धार शालएए 0ए6गी0फ़ाए वरा(0 0वीश लिग$ ए ए:एाह0डड्ता ? 
इस परिभाषा के अनुसार साहित्य कसी विशिष्ट काल वी भाववाओं वी 
स्फूति हैं और सही साहित्य से प्रेरण ग्रहण करवे समस्त आदोलनों और 
घामिक व दाशनिक विचारोी का प्रस्फुटन होता है । 
प्रो० एम० जी० भाटे साहित्य को आत्मा का संगीत मानते हैं और भानव 
के अन्तस्थल से नि सृत होता है औौर भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त होकर 
जीवन वे साथ साम्जस्य स्थापित करता है-- 

-ु्‌वलदायणाढ 75 परी€ गापड्ाट जाला शाल्याड 0पा०णी (6 ता 
शाए(5 ० गदगया पाल ग्ाइटा 0 हि 0 06 ॥(6९ए४-00470 
[शाएए0७९९ 

इस परिभाषा वे अनुसार साहित्य मानवीय भावनाओं को अभिव्यक्ति है, 
आत्माभिव्ययित है | साहित्य भाषा के माध्यम से अभव्यक्ति हीता है और 
उनमे मानेव-जीवन का चित्रण होता है । साथ ही, इसमे सौदय, आनन्द तथा 
कल्याण की भावना निहित होती है । 

आई० ए० रिचड'स साहित्यक कथन के स्वरूप का निरूपण करते हुए 
बहते हैं कि इसमे निदिप्ट बस्तुओ का सच्चा गौर झूठा होना महत्त्वपूर्ण मं 
हीकर उन निदिष्ट वस्तुओ के बीच निदिप्ट सम्बंध ही महत्त्वपूर्ण होता है। 
साहित्य हमारे मनोभ्ावों और अन्तर्वेंगों को जाग्रत करता है । 

इस प्रकार साहित्य के स्वरूप का अध्ययन करने पर चार तत्त्वों पर 
प्रकाश पडता है--(१) साहित्य मानव-जीवन की अभिव्यक्ति है, जो भाषा के 
माध्यम स्वरूप ग्रहण करती है, (२) साहित्य मानवीय मनोभावों को जाग्रत 
करने मे सहायक होता है, (३) साहित्य स्वयं भी किसी विशिष्ट काल से 
प्रैरणा ग्रहण करवेः सम-सामयिक विचारों और आन्दोलनो कां जम देता है, 
और (४) साहित्य मे सौन्दर्य तथा आनन्द वे साथ-साथ सगीतमयता होती है 
भोर उसके भावना कल्याणमयी होती है । 

साहित्य की प्रेरक शक्तियाँ--साहित्य-सर्जना की प्रेरक प्रवृत्ति भावना 

क ३8 की प्रेरक प्रवृत्ति प्रतिभा है । बर्थात्‌ साहित्य की सर्जना साहित्य- 
स् प्रत्तिभा से होती है या अनुभावों और अनुभूतियो को ही साहित्य वे 
भाषा के भाध्यम से अनिव्यक्त करती है | पर इस अकेली प्रतिभा से 


( रैड२ ) 


अभुवत्र काम को साहित्य-सर्जेता की प्रेरक शक्ति मानते हैं। मनुप्य जिस 
कामवृ त्ति को सामाजिक मर्यादा के भय से तृप्त नहीं बर पाता, वही साहित्य 
के माध्यम से तृप्ति खोजती है, अत साहित्य को प्रेरणा वासना वे! दमन की 
स्वस्थ प्रवृत्ति हुई । 

एडलर के अनुसार वास्तविय जगतु वे अभावों से वाल्पनिव जगतु में 
छुटकारा पान की प्रवृत्ति ही साहित्य-्सृजन में सहायर होती है और गुग के 
अनुसार साहित्य वा जम कामनवासना और प्रभुत्व-तामत दोनों ही प्रवृत्तियो 
से होना है, इनके मूल में जीवनेच्छा ही प्रवल प्रवृत्ति है । 

इन मूत प्रेरक प्रवृतियों पर दिए गए विचाएे ये माध्यम से ज्ञात होता 
है कि साहित्य की मूल प्रेरन-प्रवृत्ति अभिव्यक्ति को इच्छा है, मनुष्य ससार 
के नाना पदार्यों से प्रेरणा ग्रहण करवे उसे अपनी अनुभूति से नवीन रूप देवर 
अभिव्यक्त करना चाहता है और इसी से प्रतिभा, अभ्यास आदि वे ससमें से 
साहित्य का जम होता है । 

साहित्य के मुल तत्व--सपूर्ण सुप्टि वी रचना ही तत्त्वपूर्ण है, पाच तत्वों 
के सबोग से माउव-शरीर का निर्माण हुआ है। करत जब प्रत्येक वस्तु 
तत्त्वा के सयोग से बनी है तो फिर साहित्य भी तत्वों से अछूता क्से हो 
सबता है ? पाश्चात्य विद्वानों ने साहित्य के मूलतत्त्वों पर विचार क्या है 
मनुष्य अभिव्यक्ति को सुन्दर, सुव्यवस्यित, आकर्ष णमय गौर प्रभावशाली 
वनाने के लिए जिन साधनों का उपयोग करता है, साहित्य में उडी को 
साहित्य के तत्त्व वहा जाता है । 

पाश्चात्य विद्वानों ने साहित्य वे मुलत चार तत्त्व माने हैं-- 

(१) भाव तत्त्व (ए00०79 हील्गाणा) ॥ 

(२) बुद्धि-तत्त्त [[प्रानाल्टफा] छोथायला) । 

(३) कसपना-वत्त्व (सिव्याशा। थी पराश्द्ञावा०ा) । 

(८) शैनीनत्त्त (रालाला। थी अजा०) । 

अब हम इन पर सक्षेपर मे विचार करंगे। 
हु बा ) भाव तत्त्व--जो भाव साहित्यकार को किसी विषय पर कुछ लिखने 
| प्रेरित करते हैं, वे ही पाठकों वे हृदय में भी उठकर पढने के लिए प्रेरित 
उसे हैं। साहित्यकार का यह प्रयास भावतत्त्व के कारण ही पूर्ण होता है। 


यह्‌ साहित्य ३, 
दे साहित्य का मूततत्त्व है, क्योकि साहित्यकार साहित्य मे अपनी भावनाओं 


( रैडं४ड ) 


ही होता है । मन में उद्भव भाव तब तक अनभिव्यकतत ही रहते है, जब तव' 
कल्पना के माध्यम से उनका चिन्तन-मनन नहीं हो जाता । साहित्यकार यथाव 
जगत मे जो अनुभव देखता है या अनुभव करता है, उसे रूप मे अभिव्यक्त नहीं 
करता, अपितु पहले से तो उसे कल्पना तत्त्व के द्वारा भव्य और आकपक रुप 
प्रदान करता है--ऐसा रूप जो सभी पे मन को आह्लादित कर दे। साहित्यवार 
का क्यत सत्य होने के साथ-साथ रसमय भी होता है भौर यह रसमयता वह 
कत्पना-तत्त्व के माध्यम से ही जाता है । यह कत्पना-्तत्त्त की ही विशेषता ह 
कि वह अतीत को वर्तमान में और परोक्ष का प्रत्यक्ष में वर्णन कर देता हैं। 
कल्पना ही वह शक्ति ह जो साहित्य को आस्वाद्य बनाती है । इसे सम्बंध म 
पाश्वात्य विद्वानु 07806 86छक॥६ का कथन है कि असाधारण कल्पना ही 
काव्य-निर्माण की शक्ति उत्पल्त करती है--/69 ए००फाग्रण/ 48808 रण 
प्रा॥चष्ठात0॥ एणाह्आञाता९5 9एशाव्श. इथाएप 7 

यहाँ द्रप्टव्य है कि. बल्पना का आश्रय ओऔचित्य की सीमा में ही हाता 
चाहिए, कही नेसा मन हो कि कल्पना वे' अतिरेक में काव्य या साहित्य वा 
समस्त सीन्दय ही नष्ट हो जाए । 

(४) शैली तर्व--भाव-तत््व, वल्पना-तत््व और वुद्धि-तत्त्त--ये तीगा 
अनुभूति से सम्बद्ध है, पर इन तीनो के सयोग से निष्पक्ष साहित्य भावनानी 
के मूतरूप शंली-तत्त्व के माध्यम से ही मिलता है। भाव चाहे कितने ही 
विशद्‌, उदात्त और सयोजित क्‍यों न हो थदि अभिव्यक्षित में सबलता नहीं है 
तो बे व्यर्थ है । अत शैली का साहित्य मे प्रयोग परमतत्त्व है। साहित्यकार 
जिस भाषा, रूप और ढग से अपने विचारों को प्रकट करता है, वही शेल्री 
कहलाती है। यह भावों तथा रस के सचार में भी सहायक होती है । विपय 
को सजान-सेंवारने, युक्ति-सगत बनाने और उसमे प्रभाव उत्पन्त करने में शैली 
तत्व ही प्रमुख है । इस प्रकार से यह काव्य या साहित्य का शरीर है। इसे 
हम दो वर्गों मे विभाजित कर सकते है--शब्द-्तत्त्व थौर अर्थे-तत्त्व । 

(क) शब्द-तत्व---इसके अन्तर्गत शब्दागत चमत्कार, शब्दालकार, वृत्तियाँ 
शब्द चयन से उत्पन्न प्रवाह तथा सगीतमयता आदि आते है | यह तत्त्व काव्य 
में विशेष प्रभावोत्यादक होता हैं । शब्द-यत्ति दो प्रवार की होती है--साधारण 

और नतन । साधारण में गद्य और नतेन मे काव्य निप्पस्न होता है। 

(से) अयन-तत्त्व--साहित्य में प्रयुक्त शब्द जब तक साथक न हो तो उनका 


( १५ ) 


प्रश्त ६२--कहानी के प्रमुख तत्त्वों का हिन्दी कहानी-रचना-विधान के 
संक्षेप में विवेचन कीजिए । 

६३--उपन्यास और कहानी के अन्तर को स्पष्ट कीजिए । 

अथवा 
क्या छोटी कहानी को उपन्यास का लघुरूप अथवा उपन्यास 
को छोटी कहानी का वृह॒द्रूप माना जा सकता है ? अथवा ये. 
दोनों साहित्य की दो स्वतन्त्र विधाएँ है ? उपन्यास और कहानी 
के अन्तर को स्पष्ट कीजिए । 

६४--- आज की कहानी भारतीय परिवेश की अभिव्यक्ति का सशक्त 
माध्यम है ।” प्रेमचन्द के बाद की कहानी को आधार बनाकर 
इस मत का सोदाहरण विवेचन कीजिए । 

६५--नाठकों का स्वरूप-विश्लेषण करते हुए उनका वर्गीकरण 
कीजिए । 

अथवा 
समस्या-नाटक का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसकी प्रमुख विशे- 
षताओ का उल्लेख कीजिए । 

६६--नाटकीय तत्त्वों की समीक्षा कीजिए । 

६७--नाटक में कथानक और चरित्र में से किसको प्रधानता मिलनी 
चाहिए ? इस सम्बन्ध में पश्चिमी विचारकों के मत उद्धुत्त 
करते हुए अपने विचार प्रकट कीजिए । 


६८--एकांकी के स्वरूप का विश्लेषण करते हुए विभिन्न विद्वानों 


द्वारा कृत एकांकी की परिभाषाएँ दीजिए । 

६९--पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों द्वारा निर्देशित एकांकी के 
तत्त्वों का सम्यक्‌ विवेचन कीजिए । 

७०-एकांकी-रचना तथा विषय के आधार पर एकांकियो का वर्णन 
कीजिए । 

७१--निम्न लिखित पर टिप्पणी लिखिये-- 
(१) रोमानी आयोचना की प्रमुख-प्रवृत्तियाँ, 
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के पोपव हैँ । इनके अनुसार, साहित्य व। जीवन से बोई सम्बन्ध नहीं है, 
क्योकि, इनके अनुसार, साहित्य मे मजुनता, रमणीयता तथा बोमलता होती 
है। ब्रेंडले ने तो साहित्य का मानदण्ड वेवल सौंदय का ही माना ह और इसवे' 
लिए उसे जीवन से पूण पृथक्‌ रखा है | मिल्टन मरे के अनुसार, शुद्ध कवित 
वही है जो कवि के अनुभव को ज्यों-फान्यो पाठय के सम्मुख उपस्थित कर 
दे | एवरप्राम्बी वा भी यही कहा है वि शुद्ध कविता वह है जो शुद्ध अनु भव 
की अभिव्यक्ति करे और शुद्ध अनुभव भी वही है जिसका हेतु स्वयं अनुभव 
हा, जिसका मूल्या वन नैतिवता, सत्य और उपयोगिता के बाह्य मानदण्डों से 
नहो। 

ऑस्कर वाइल्ड तो स्पप्ट रूप से साहित्य को आत्माभिव्यक्ति स्वीवार 
फरते हैं । उनके अनुसार बजा वा लट्ष्य अनुभव वा फत ने छोवर स्वयं अनु 
भव ही होता है--- 

“रण घाट गण ० ९फशाला०९, 00 0फुथाशाएश 5 ताल. थाएं 
छा्रणाणा (07 ॥6 दयोतल ते शाणाणा 3 धाढ गा ण था! 


इस प्रवार साहित्य को आत्माभिव्यक्ति मानने वाले विचारवों का तय है 
कि साहित्य मे उसके सर्जेब बी अनुभूतियाँ ही प्रमुख होती हैं। साहित्यकार 
जा भी सोचता है, अनुभव करता है, उसी का वह साहित्य में वर्णन बरता है 
अत साहित्य की सजना साहित्यकार अपने सुख के लिए एवं अभिव्यक्ति वी 
चाह की पूर्णता के लिए करता है। यही कारण है कि साहित्य मानव के 
आनन्द थी वृद्धि मे सहायव होता है और इससे पाठकों की भावनाएँ छ़्प्त 
होती है 
साहित्य जीवन की आलोचना है--इसके विपरीत कुछ विचारक साहित्य 
को समाज-सापक्ष मानते हूं । इनका विचार है कि साहित्य जीवन की भालो- 
चना करके मनुष्य को नैतिकता वा माग दिखाता हू । जीवन मे कया हो रहा 
है, बसा होना चाहिए और किस प्रकार होना चाहिए, साहित्य इसी का विवे- 
चेन करता है। एक ओर तो यथार्थवादी दृष्टि से साहित्य यह भ्रस्तुत बरता 
है कि वर्तमान जीवन वँसा है और दुसरी ओर वह आदशशंवादी दृष्टि में यह 
मस्तुत करता है कि जीवन में क्या होना चाहिए। पर इसका अपवाद भी 
स्वयं साहित्य के लिए ही घातक रहता है । इसका अतिवादी परिणाम यह 


( (४८ ) 


भावनाओं फा निलपण हो साहित्य नहीं है, इसफे साय-साथ भावनाओं का 
परिष्कार तथा अक्षय प्रकृति का जीवत से सामजस्य भी है ।” 

सम्मग्रत साहित्य भे जीवन का यथातंथ्य निरूपण और इसकी आलोचना 
दोनो ही होती हैं । 

साहित्य आत्मा से पलायन--निराशावाद के उदय वे साथ-साथ विचा 
रको के एक वर्ग मे यह भावना भी धर कर गई कि वाव्य या साहित्य बात्मा 
से पलायन है। इलियट ने भी स्पप्ट माना है कि व्यक्तिगत भावों की अभि 
व्यक्ति कला नहीं है, वरनु उनसे पतरायन कला है। कलाकार की प्रगति 
निरन्तर आत्म त्याग तथा व्यक्तित्व का निरन्तर बहिंप्फार है--”76 
छा087655 णी दा वागाड़ 78 89 एणागाएवों 5थघ्बघछयी0०, 8 ०जणांगिए 
छाप्राणाणा एी एश$इणाशाए 7? 


यहां वैयक्तिक स्तर को न्यागने से उसका अभिप्राय सवसाधारण के भावों 
को घारण करने से है, पर बाद वे” कवियों ने इसका दूसरा बर्थ लिया और 
काव्य में निराशावाद का उदय हुआ, जिसमे कवि ससार से पलायन वे स्वत 
देखने लगा । पर, आत्माभिव्यक्ति से पत्रायन का अर्थ है--सर्वसाधारण वी 
अनुभूतियों को आत्मसातु कर लेना । इस प्रवार कवि वे अनुभव सबके 
अनुभव बन जाते हैं और साहित्य में सबवी भावनाएँ स्पष्ट रूप से दिखाई 
देती हैं । 
समीक्षा--इन तीनो मतो के विवेचन से स्पष्ट है क्रि ये मत ऊपरी तौर 
पर जिस प्रकार एब-दूसरे के विरोधी लग रहे हैं, सुक्षम रुप में अध्ययन करने 
पर एक-दूसरे के पूरक ही ज्ञात होते हैं । वस्तुत ये तीनो सिद्धान्त अतिवादी 
हो जाते हैं, यही भुटि है, आयथा ये साहित्य के स्वरूप की व्यास्या ही करते 
हैं। साहित्य आत्माभिव्यक्ति भी है और जीवन की आलोचना भी । कारण, 
नतो निरी आत्माभिव्यक्ति ही साहित्य मे आ सकती है और न निरी आनो 
चना ही | व्यक्ति या साहित्यकार जो कुछ भी सोचता है या अनुभव करता 
है, वह इसी ससार और जीवन के आधार पर ही तो करता है । अत उसकी 
प्रत्येक" अनुभूति जीवन से ही सम्बद्ध होगी, अत आत्माभिव्यक्ति में भी उसके 
जोवन-अनुभवी का स्वर ही ध्वनित रहेगा। 
५ सी प्रकार यदि साहित्यकार 'साहित्य को जीवन की आलोचना” मानता 
६ तो वह जो आलोचना करेगा, पहले अपर मन और बुद्धि में उसे ग्राह्म भी 


( १५० ) 


अनुकरण मानने वाले विचारों में प्लेटो, अरस्तू और डाइडन आदि वा नाम 
मुख्य है। अरस्तू ने साहित्य को प्रद्नोति को बनुश्ृति माना है। प्लेटो अनुसरण 
के द्वारा वास्तविक वस्तु (5076 शशाह हा 75) तथा जो वस्तु उत्तवी 
प्रतिकृति है (507९ धंधा धावा 75 ॥:6 ॥) के बीच वाले सम्बंध की थार 
सकेन करते हैं। प्लेटो वे अनुसार, ईश्वरजनित सत्य ही वास्तविक हैं और 
उसका अनुकरण ससार है तथा ससार का अनुकरण साहित्य है। अत साहिताय 
सत्य झे परे होता है । उसके अनुसार अनुबग्ण में अनेक खतरे हैं--इसम 
भ्ञान, प्रान्ति तथा असावधानी को पनपने में सहायता मिलती है। 

अरस्तू साहित्य वो प्रद्नति की अनुशति (]्रत/8007) मानते है। वह 
इसका अर्थ पूरी नवल नहीं मानते, अपितु बह शुभ और सुल्दर से समस्त 
होती है । उनवा स्पप्ट कथन है कि अनुद्ृति की प्रक्रिया में प्रकृति के बेर 
दाप भौर अभाव कला द्वारा पूरे कर दिए जाते हैं--/0वाथ्णी), शी 
एगा१ णराज़ल० छा ग्रशापाल व्यावाण छा 40 9 गा शा 
एव] गरधावा९5 गीद ?! 

अस्स्तू के अनुसार अनुकरण का अथ बोरी वल्पना न होकर विचारा 
के अनुरूप सूजन है। प्रत्येक वस्तु का आदर्शात्मया रूप है जो पूरा-पूरा ग्रट 
नहीं होता । साहित्यकार इसी का अनुकरण करने की चेप्टा करता है। 
अनुकरण के विपय का रूप बाह्य ही नही, वरन्‌ आन्तरिक रूप भी है । काव्य 
में नाम, आकार आदि वा ही नहीं--विचार, अनुभूति, बल्पता आदि वा 
भी अनुकरण होता है और इन दोनो में भी आन्तरिक अनुकरण मुख्य 
होता है । 

साहित्य में प्राणी वे वार्य-अनुक्रण की वस्तु हैं । यहाँ श्राणी के काय से 
अथ मानव के कार्य से नहीं, वरन्‌ उसके भाव, विचार आदि से भी हैं, क्योकि, 
विचार और चरित्र ही मानव-वाय को जम देते हैं। जिस प्रकार अरस्तु का 
अनुकरण से हे यथाथ प्रत्याकन से नही, भावनापूर्ण अनुबरण से है| बूचर 
ने वहा है-५अरस्तू के अनुकरण शब्द का अथ है , साहश्य-विधान अथवा मूल 
ता पुनरत्यादन---सावेतिक उल्लेखन नहीं । कला या कविता कौ मानव-णीवन 
* संवव्यापक तन्च वी अभिव्यक्ति मानता हुआ वह अनुकरण को रचनात्मक 
प्रक्रिया (दबाए 2०४०) मानते हैं ।” 

होरेस भी साहित्य को जीवन का अनुकरण मानते हैं, क्योबि, उसने 
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विवेचन से यह स्पष्ट ह कि अनुक्ृति मे व्यक्तिगत भाववाओों का रामावेश हो 
जाता है और अभिव्यक्ति में ययाथ चित्रण ही होता है--ज्यो-या-त्यों वन 
होता है हम वास्तविक जीवन में जो कुछ देखते ह--अच्छा या बुरा--उसका 
बैसा ही चर्णन कर देना, अपनी बल्पना तथा व्यक्तित्व के योग के बिना, 
अभिव्यक्ति बहलाता है ! 

अनुवरणवादी आलोचव साहित्य को जीवन की अभिव्यक्ति नही मानते, 
ययोंकि, उनवे अनुसार इस प्रकार वास्‍्तविक जीवन की पृणताएँ साहित्य में 
भी झजन्नकती रहेंगी, जबकि साहित्यकार अपनी कल्पना वे माध्यम से पूर्णता 
प्रदान करता है । एवरत्रौम्ची ने स्पप्ट कहा है कि अरस्तु का तक था, “यदि 
कविता प्रह्टति का वेबत दपण होती तो वह हमे उससे कुछ अधिव नहीं दे 
सकती थी जो प्रद्ृत्ति देती है, पर तथ्य यह है कि हम कविता का आस्वादन 
इसलिए करते हैं, क्योकि वह हमे चह प्रदान करतो है जो प्रद्गति नहीं दे 
सकती । 

बस्तुत साहित्य अपूर्णता फी पृर्ति है । वास्तविक जीवन में बोई घटना, 
कोई हृश्य मन को अपनी ओर आकृप्ट नहीं करता, लेकिन साहित्य में वहों 
मन को अपनी ओर आद्ृष्ट कर लेता है, क्योकि, कलाकार अपनी कल्पना से 
उसे मूवतनता तथा पूर्णता प्रदान. करता है | अरस्तू के अनुसार जीवन का 
साहित्य मे अनुकरण भावनामय होता है । गत अग्स्तू के अनुकरण में भावना 
और वल्पना का भी समावेश है, जवकि इलियट साहित्य को पूर्णतया निर्वेय- 
क्लिक मानता है । 

मिध्कर्ष:--यदि वास्तव में देखा जाए तो ज्ञात होवा है कि साहित्य न हो 
पूरी तरह जीवन या अनुकरण हैं और न पूरी तरह जीवन की अभिव्यक्ति 
ही । यदि उसे अनुकरण मानते हैं तो वह सत्य से दूर चला जायगा और यदि 
अभिव्यक्तित मानने हैं तो वह कद यथार्थ हो जाने से आक्षंक नहीं रहेगा। 
चस्तुत साहित्य इन दोनो के मध्य की वस्तु है) यही कारण है कि साहित्य में 
कल्पना और नवोन्मेप (7ए८0007) को अधिक महत्त्व दिया जा रह है। 
कवि अब इन्द्रियगम्य ससार के वर्णन को ही यथार्येवाद मानता है। यह अब 
ऐसे उपकरणों को साहित्य में ला रहा है जो अभी तक नहीं आए । 

ममग्रत कहा जा सकता है दि साहित्य अपनी भावभूमि वास्तविक जीवन 
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कारलायल ने शैली को विचारों का 'परिधान' न कहकर 'त्वचा' कहा 
है) क्योकि, शरीर और त्वचा का अभेद्य सम्बध है। न्यूमेन शेली वो बोलने 
या लिखने की रीति अथवा विधि मानते हैं । परन्तु वह चोलने अथवा लिखने 
की रीतिमात्र ही नही है अपितु उसके पीछे लेखक का व्यवितत्व भी अन्तनिहित 
होता है। अन्तिम दोनो परिभाषाएँ इसी वात की ओर सकेत करती हैँ | अत 
उपर्यक्त सभी परिभाषाओं को ध्यान में रखकर शैली की सर्वांगीण परिभाषा 
इस प्रकार वी गयी है--शैली मानबोदुगारों को अभधिव्यक्तित का माध्यम है, 
जिसके साथ उसका व्यक्ितत्व गुम्फित होता हे ।” 

शैली तथा भाषा-सौप्ठव के सम्बाघ में डा० सैम्यूल जानसन के विचार 
नव्य-शास्तवाद सिद्धान्तों के अधिक निवेट है। वह भाषा शैली को अधिका 
घिक परिमापूण, अलइत तथा सौप्ठवपूर्ण बनाने के पक्ष में हैं । उहोंने स्पप्ट 
कहा है--+ 

पगूफह च्रष्चा07 प्रापत्न 7९९णरगालात पाधा 0५ 6 5 बताता 
० ७९8१०७ घ0 ॥रणा8७५, [0 पराष्8५ ९ ०००5 ए॑ पषयारत 
वालाणा 870 90०07 गा पाल ग्राएड्न्‍ञट 0 ॥06प्री्रा८१ एशा0०05 ! 

सिद्धान्तत वह शब्दों को उसी प्रवार निखारने के पक्ष मे हैं, जिस प्रवार 
हीरा तराशा जाता है । डा० जॉनसन अलइृत शैली को काव्य के लिए आव- 
शयक मानते हैं| परन्तु अपनी व्यावहारिक आलोचना मे उन्होने गरिमापूण 
शैली का दुराग्रहपुववा समथन नही विया हं, वरन्‌ शेवसपीयर के कामदी 
वात्तालापो की प्रशसा फी है और वागाडम्वर, अनावश्यव तथा अनुपातहीम 
अलक्रण वी निदा की है| डा० जॉनसन विधा के अनुरूप भाषा-शेली के 
प्रयोग के पक्ष में है। त्रासदी के लिए वह भव्य-शली चाहते हैं और साधारण 
विपयो के लिए अलकृत-शैल्लरी प्रा वह विरोध करते हैं। उदाहरणाथ, डाइडन 
के “80॥95$ गाशथ 89 मे वह नाविक विद्या से सम्बद्ध परिभाषिक शब्दों 
के प्रयोग की निदा बरते हे, क्योकि, उनका मत है कि काव्य की भाषा 
सावभौम होनी चाहिए--- ः 

"फटा 35 छए९वॉ णा. पशरशब्यां 89988 7 
उचित अवसर पर विषय तथा सदभ वे अनुरूप कठोर शब्दो के प्रयोग 


का भसथन करते हैं और निरथक श्लेप, अनेकाथता तथा वाकूछल का 
विरोध करत हैँ ॥ 
अर 


॒ 
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असगत माने गए हैं। इस आधार पर चित्रात्मक, काव्यात्मक, मनो- 
चैज्ञानिक, आनुप्रासिक, रसात्मक आदि अनेक भेद-प्रभेद किए गए हैं, किन्तु 
विद्वानों ने बेवल दो भेदो को ही मान्यता प्रदान की है जो विषय की भावा- 
त्मकता और विचारात्मकता पर आधारित हैं । अव विपय के आधार पर 
शैती के दो भेद हैं--रशागात्मक शली और प्रज्ञात्मक शैली । रामात्मक शैली में 
हृदय-पक्ष की प्रबलता और भावना का प्रधान्य रहता है। यह शैली विशेष 
रूप से कविता मे प्रयुक्‍त होती और साहित्य को सरल बनाने बे उद्देश्य से 
साहित्य में विशेष रूप से प्रयुक्त होती है। प्रज्ञात्मक शलो में मस्तिष्क पद्ठा 
की प्रबलता तथा तक की प्रधानता रहती है । यह शैली विशेष रुप से निबाघ 
और समीक्षा मे प्रयुक्त होती है । 

अलकार और वाबय-विन्यास के आधार पर--अलकार और वाक्य-विन्यास 
के भाधार पर भी शैली वे भेद किए जा सकते हैं, किन्तु ये दोनों ही आधार 
अधिव समीचीन नही है। अलकारो के आधार पर अलकार-युवतत और 
शैली तथा वाक्य-वियास के आधार पर प्रवाहपूण शैली तथा प्रयासपूण 
शैली--ये दो भेद किए जा सकते हं । 


शैली का महत्त्व--शैली की महत्ता स्वय-सिद्ध ह वि वह मानव-भावनाआा 
और विचारों की अभिव्यवित वा एक मात्र साधन है। यदि किसी व्यवित के 
पास भावों की मािकता भी है और विचारों की गहनता भी है, किन्तु उसके 
पास उनकी अभिव्यक्ति क/ माध्यम--शैली का अभाव है, तो वह गरूगे मनुष्य 
की भांति है और यदि शैली पर उसका पूर्णाधिकार है तो वह उस वाक-पदु 
व्यवित के समान है जो निरथंक-सी वात को भी अत्यन्त आकर्षक ढग से कह 
सकता है । अत स्पष्ट है कि वही राहित्यकार सफल होता है जिसकी 
शैली, अभिव्यक्ति की शक्ति सक्षम और सबल होती है । शैली के अभाव में 
भाव चाहे क्तिने ही उदात्त क्यों न हो, वे प्रभावोत्पादक कदापि नही हो 
सकते । 
ग्रीक आचार्य अरस्तू यद्यपि शैली को अत्यधिक महत्त्व नही देते और उसे 
कल्पनाप्रसूत उपक्रक मानते हुए उसका उद्दे श्य श्रोताओं को मुग्ध करना मानते 
हैं तथापि उसके महत्त्व को भी पूणत अस्वीकार न कर सके ! उनके शब्दो 
में, “प्रतिपाद्य विषय चाहे कुछ भो हो, भाषा, साधनों का भो यथाय महत्त्व 
जि 
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है । इस प्रकार विधा-भेद शैली से ही ज्ञात होता है। बत शैती वा महत्त्व 
निविवाद है । 

इसवे अतिरिक्त सभी वाह्य-तत्त्वों को सुधारना, सेंवारना जौर उन्हें एक 
विशिष्ट विधि प्रदान वरना शैली वा ही कार्य है । पग-पग पर पाठक बी 
उत्सुकता बनी रहे और यह प्रयत्न करना वि उसे बाद्धाद प्राप्त हो, यह भी 
बहुत सीमा तक शैली पर ही निभर वरता है। शैली दा, वैसे तो गुण प्रसाद 
है, पर साथ ही साथ ओज तथा माधुर्य का भी विषयानुररल समावेश शैली ही 
वरती है। समग्रत शैली वी विभिन्नतता ही विधा वे स्वरुप का निर्माण बरती 
है और इस प्रवार विभिन्न प्रवार वा साहित्य प्रदान बरने कया काय शैली 
का ही है । 

प्रशत ३५--“काव्य-सत्य तथा काव्य-सोदर्य द्वारा निर्धारित उपबधों के 
अधोन जीवन की समीक्षा झा नाम काव्य हूँ ।” मंथ्यू झयर्नाल्ड वे इस कथन के 
आधार पर फाव्य-लक्षणों फो समीक्षा फीजिए । 

अथवा 

“कविता प्रवल भावों का सहज उच्छलन हे ।” वडुँसबर्थ के इस फंथन 
फी काब्य-लक्षणो के सदर्भ में समीक्षा फोजिए । 

“मृण्ड-मुण्डे मति्भिन्ना ' के अनुसार विद्वानों ने बाव्य के जो लक्षण दिए 
हैं, उनमे भी पर्याप्त विविधता पायी जाती है, यह विविधता बाव्य के स्पष्ट 
करने में दिखाई देती है; क्योकि, काव्य समाजन-सापेक्ष होते वे साथन्साथ 
बैयक्तिक अनुभुतिया का भी अभिव्यजक होता है और इन दोनो बी मान्यताएँ 
सर्देय परिवर्तित होती रहती हैं, इसलिए काव्य के लक्षण भी इनके साथ ही 
परिवर्तित होते रहते हैं. । युगानुकूल परिस्थितियों के अनुसार विचारवों ने 
काव्य के विभिन्न लक्षण दिए हैं। इन लक्षणों से मुलत हमे दो भेद दिखाई 
देते हैं--एक प्रकार के विद्वानु वे हैं जो काव्य का स्थूत और वाह्य रूप से 
निमुपषण बसते हैं और दूसरे प्रकार के विद्वादु वे हैं जो काव्य वा आतरिक 
अनुभूति के आधार पर निरूपण करते हैं | वाह्मपक्ष पर बल देने वाले विचारको 
के काव्य-लक्षणो को हम बस्तुपरक कह सकते हैं और जो मात्म-तत्व पर बल 
देते हैं उनवे काव्य-लक्षणो को अनुभूति-परक कह सकते हैं । प्रथम बग मे प्लेटो, 
अरस्तू, डाइडन, जॉनसन, वारलायल, मैथ्यू आर्नाल्ड आदि विद्वानु आते है, तो 
इसरे बग में रोमाण्टिक विचारघाश तथा मनोवैज्ञानिक आलोचना पद्धति के 


( १६० ) 


डा० जॉनसन को पाव्य-परिभाषा में अतिव्याप्ति दोप है। कविता का 
जो प्राणतत्व भाव है, उसकी और इसमे कोई ध्यान ही नही दिया गया है । 
उनके अनुसार, “कविता वह कला है, जो कत्पना, गी महायता से विवेक द्वारा 
सत्य और आनद का सयोजन वरती है।” यथा-- 

+ए७७ए५ 55 6 59 ए छा/णह छ९55७४४८ छाप फछा॥ ७४ ८४॥95ह 
ग्राग्चह्रा।व0॥ 40 6 ॥69 0 ९०४था / 

इस लक्षण में डा० जॉनमन ने काव्य के सभी तत्वो--सत्य, क्षानन्द, 
विवेक और कल्पना--को एक साथ संयोजित कर दिया हैं। यह काव्य मे 
धर्म (प्रयोजन) को स्पप्ट बरता है, न कि बाव्य के स्वरूप को । दूसरे, इसमे 
वाव्य के बलात्मक पक्ष पर ही विचार किया गया है अत अव्याप्ति दोष 
भी है। 

बाव्य के लक्षण देते समय वस्तुपरफ दृष्टि से मंथ्यू आनल्डि वे लक्षण 
संदवृसिद्ध हैं । उनके अनुसार काव्य के क्षण ये हैं-- 

2ए05ा३ ॥ 00 एयाणता णी हि प्रात॑ध 6 2०005 १९60 
(7 आला ३ एापणाज्रा 09 गाल ॥895 णी ए००७० धव शाते 90९6 
छशवणा३ 


अर्थात्‌ “बाव्य-सत्य तथा काव्य-सौन्दय द्वारा निर्धारित उपवधो मै अधीन 
जीवन की समीक्षा का नाम बाव्य है ।” 

काव्य वे ये लक्षण जीवन तथा विचार--इन दो तत्वों पर विशेष बल 
देते हैं। साथ ही, इसमे वाव्य के प्रति बल्याणवादी हप्टिकोण से विचार किया 
गया है। पर इसमे एक म्यूबता भी है, और वह यह है कि इसमे रागात्मक 
तत्व की ओर कोई सकेत नही किया गया है । यद्यपि इसमे सौन्दर्यवादी हृष्टि 
है, फिर भी शास्त्रीय दृष्टि से कोई महत्व नहीं फिर इसमे अतिव्याप्ति तथा 
अस्पप्टता आदि दोप भी हं--यह लक्षण बहुत उससे हुए हैं। यद्यपि मैथ्यू 
भार्नाल्ड की काव्य-परिभाषा अपने से पहले विचारो की अपेक्षा अधिक स्पष्ड 
है, फिर भी इसमे अनेक दोप हैं-- 

प्रथम, इसमे बाव्य को साध्य वी अपेक्षा सावन बना दिया गया है, जबकि 
काव्य के साधन तो अय हैं, वह स्वय ही साध्य है । 

द्वितीय, इसमें 'समीक्षा' शब्द का प्रयोग उलझ्लावपूर्ण है। इससे अति- 
च्याप्ति दोप भा जाता हैँ, क्योकि जीवन की समीक्षा तो दशन और शास्त्र 


( १६२ ) 


सयुक्त नही होती, तब तक वे वाव्य वहाँ होती हैं ? इसलिए विना अभिव्यजना 
के घोई भी काव्य का स्व्य नहीं धारण कर धकता। पर इस परिभापा 
में अभिव्यजना-त्त्व वी पृणरूपेण उपेक्षा को गयी है । 

फिर प्रबल भावों वा सहज उच्छतवन भी तो कविता नहीं कहा जा 
सकता | प्रत्येक मनोभाव तत्व तक कविता नहीं, बनता जब तक वल्पना के 
माध्यम से बह अभिव्यक्ति न पा जाए। 

इस लक्षण में विवियम वड'सवर्थ ने जो (९९८००८८०८० शज्द दिया है, उसका 
अर्थ भी पूण स्पप्ट नही है । इसवा शाब्दिम अर्थ होता है, पुनर्सग्रह, पर यहाँ 
भावों के पुनर्स ग्रह से कवि का वया तात्पर्य है, यह समय में नहीं जाता | यदि 
इसवा तात्पय अनुभूति भावनाओं के स्मरण को पुत्र शद्दार्थ द्वारा सम्रह 
बरवा जिया जाय तो कुछ बात भी वतती है, पर यह तो उेवल अनुमान का 
विषय है, परिभाषा में इसका कोई उल्लेख नहीं है । 

इस पर भी विलियम वड्‌ सवथ की इस परिभाषा की उपादेयता निविवाद 
है । इसमे कवियों वी भावानिव्यक्ति वी प्रक्रिया को स्पष्ट क्या है । यद्यपि 
यह सत्य है कि प्रत्ये+| विचार अथवा मनोवेग काव्य नहीं बनता, जब उन्हे 
अनुभूति मिलती है तो वि की वाणी से नि सृत होकर वाव्य बन जाते हैं । 

गत बहा जा सकता है कि बाध्य मे अन्तरग और बहिरग “दोनो पक्षों 
का होना आवश्यक है और इसके समन्वय से ही काव्य होता है । 

प्रश्न ३६--काव्य क्से कहते हैं ? इस सम्ब'घ से पाश्चात्य काब्यशास्तियो 
के विचारों को प्रस्तुत करते हुए काव्य के स्वरुप को स्पष्ट कीजिए ! 

पाश्चात्य विद्वानों ने काव्य वी परिभाषा करते समय भारतीय विद्वानों 
वी भाति किसी एक मूल भूत गुण को सामने नहीं रखा, जैसे भारतीय आचार्यों 
ने आत्मा का आधार मानकर ही अनेक सम्प्रदाय खडे कर दिए । न ही वे 
लोग अउुभूति और अभिव्यक्ति के झगड़े में फेंसे हैं। उहोंने तो कल्पना, भाव, 
शैजी आदि किसी न कसी उत्कृष्टता को सामने रखकर ही काव्य की 
परिभापषाएँ की हैं । उनमे से कुछ परिभाषाएँ इस प्रकार हैं 

अरस्तु काव्य में अनुकृुति को प्रधानता देते हुए काव्य की परिभाषा इस 
भतार कर्ता है--शन्द माध्यम से व्यक्त होने वाली अनुकृति में जब शब्द ये 
साथ छद॒ और सगीतात्मकता का यांग हो जाता हे त्व काव्य की उत्पत्ति 


( रैघ४ ) 


+ए0ल्ाए ॥ गारलंधात्यं ००च्रए०शॉ०ा ” आयत्र साहित्य वे विभिन्न तत्वों 
का सम्मिश्रण करते हुए जॉनसन लिखता है--''कविता सत्य तथा प्रसन्नता के 
मिश्रण की कवा है, जिसमे बुद्धि की सहायता के लिए कल्पना का प्रयोग 
क्या जाता है ॥" (90थाओ 5 6 शा ण पहाड़ ऐथाइपराल जा वात 
७१ एवीताड गावद्ञापकयाणा 40_ त6 गधे 0णी 768807 ) 

डॉ० जॉनसन ने अपनी इस परिभाषा में कविता के चारो तत्वों का 
समावेश कर दिया है । 'वला' शब्द मे अभिव्यक्ति भी आ जाती है । 

जेम्स हेनरी ले हण्ट (097९5 पछथाओ ॥ह्ठा। ॥07) कविता को 'पैशन' 
मानता है । यहाँ 'पैशन! (905०7) शब्द का अर्थ जान लेना आवश्यक है, 
क्योविः हिन्दी में इसका पर्याय वासना है। “वासना के लगभग बहने से यह 
प्रयोजन है कि वासना सस्कारभूमि पर पहुँची हुई हमारी दूपित प्रवृत्ति का 
नाम हो गया है। यद्यपि इसका मौलिक अर्थ यह नही था । 'पैशन” (945४0॥) 
में वलबती इच्छा की भावना अधिक सम्मिलित है” (प्रा) कविता 
की परिभाषा इस प्रकार करता है--796 प्रॉशिवा०६४ 0 फुबधधणा ि 
प्री, एच्शप्राए दा एणज़्टा. था707शाए बात॑ वादा ॥5 00॥- 
(९छाणाड 52५ प्राइल्ञाबाता बाएं जाए, ग्रा०वग्रोब्बतशह ॥58 वै्वाह038% 
णा 6 छायए[ए९5 कार ॥ एऐशए 7 

मर्थावु कविता सत्य, सौदय और शक्ति के लिए होने बाली कृति का 
मुखरण है, यह अपने आपको प्रत्यय, कल्पना तथा भावना के अधार पर खडा 
करती है और निरदिप्ट करती है । यह भाषा की विविधता तथा एकता के 
सिद्धान्त पर स्वर-लय सम्पन्न बरती है । 

हण्ड (सथा/) महोदय ने कविता की परिभाषा में उन सभी बाह्य 
उपकरणों का सम्रह कर दिया है जिससे सत्काब्य की उत्पत्ति होती है । विन्‍्तु 
वह उस प्रतिभा की ओर सकेत नहीं करता जो कवि-हृदय वे लिए अत्यन्त 
अनिवाय है । 

कारलायल (८०79०) ने कविता को सगीतमय विचार (ैप्र४णए। 
00ए९॥5) कहा है और समीतमय विचार का परिभाषा इस प्रकार वी है-- 

०6 ग्राश्रत्व] पाणाएष्ठी॥. 755 णा& हइण:श॥ 99 & ग़ा0त गाव 90 
एशथालाबाण्त जा 40 हार ग्राग०5 वेध्दाप 00 धाढ गँशह, वश०एटत 6 
गत05 शाएाशाए 0? 


पाश्चात्य काव्यशास्त्र 


प्रश्त ९-प्लेटो ने कला को 'सत्य से दूर' सिद्ध करने के लिए जिन उक्तियों 

का आश्रय लिया है, उनका विवेचन-विश्लेषण कीजिए । 
अथवा 

पप्लेटो के काव्य-सिद्धान्त' विषय पर संक्षेप में विचार प्रस्तुत कीजिए । 

यूनानी विचारक प्लेटो दार्शनिक होते हुए भी कवि-हृदय-सम्पन्न था | उसे 
केवल बौद्धिक आनन्द स्वीकार था, ऐन्द्रिय आनन्द नहीं। अतः काव्यजन्य 
वह आनन्द जो इन्द्रियों से सम्बन्धित हो, उसे कदापि मान्य न था । उसके समय 
की कविता मनोरंजनार्थ लिखी जाती थी, इससे वह उसके सुधार के लिए 
अत्यधिक चिन्तित था । उसके मतानुसार मनुष्य के दो धर्म है--(१) विशिष्ट 
व्यक्ति के रूप में उसे सत्य प्राप्ति में संलग्न रहना चाहिए और (२) समाज के 
सदस्य के रूप में उसे संदाचारी होना चाहिए। उसने अपने कला-सम्बधी 
विचार दर्शन के परिप्रेक्ष्य में सिद्ध किए है । 

इसीलिए प्लेटो कविता को उसी सीमा तक ग्राह्य मानते है, जिस सीमा 
तक वह राज्य तथा मानव-जीवन के लिए लाभप्रद हो । उन्होने स्पष्ट लिखा 
है--7 झात्या। 96 ॥0 ्वाशपरगला परीक्षा 8 900॥7 07 90७ 8 णाधाएगा।? 
धवार8968 0. ९एशा इटा8१----एवां। 487प्ग्राद्या: 0 865668 ,!! 

प्लेटो के अनुसार सत्य वह है जो समाज व व्यक्ति के नैतिक तथा आध्या- 
त्मिक जीवः को बन प्रदान करे। वह काव्य को इसी कसौटी पर कसते है । 
जो काव्य इस कसौटी पर सही उत्तरता है, वह सत्य है और शेप काव्य असत्य 
है उन्होंने स्पष्ट कहा है--“जब कन्ो कई प्राणियों या वस्तुओं की एक 
सामान्य संज्ञा होती है, तो हम कल्पना कर लेते हैं कि उनका एक सामान्य 
आवशे (069) या रूप (77०) होगा ।” यही सामान्य आदर्श उसके अनुसार 
सत्यः और विशेष सत्य ऋत (एग्रांएथा5४) सत्य की छाया (890०4धव०८) 
मात्र है 
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५ वह आनद के माध्यम से शिक्षा भी दे । 
६ विपय के स्वरूप-निरूपण थे लिए वत्पना आवश्यक है । 
७ वह बुद्धि जी शक्ति के द्वारा नियन्त्रित होती है । 
८ बबिता भे सरसता और अवाध अभिव्यक्ति का विशेष महत्व हैं । 
६ कविता की भाषा भी बलापूर्ण होनी चाहिए | 
अन्त में, हम बबिता वी परिभाषा इस प्रवार से कर सकते ह-- 
बाव्य वेवल अनुभूतियों का प्रकाशन, सत्यता की प्रतिमूति और कल्प 
वा मधुर नीड है, जिसके पुनीत प्रायण में मायव अपने द्वन्द् और सघप की 
जटिलता से थवफर पार्थिव वेदना से व्यथित हो, उल्लास की भावना से परि- 
पूण हो अपने हो विस्मृत कर देता है। 
प्रश्त ३७--कल्पना-तत्व से क्या अभिप्राय है ? इस पर विभिन्न बिद्वातो 
के मत देते हुए वाव्य में इसके महत्त्व का विवेचन फोजिए । 
कल्पना साहित्य वा एक अत्यत महत्वपूण तत्व है। ललित या प्रेरणा- 
त्मक साहित्य बल्‍्पना से ही अनुप्राणित होता है । साटित्य वा मानकनज्ञान के 
विविध क्षेत्रों से पृथक स्वरूप व व्यक्तित्व स्थापित करने वाले जितने त्त्य ह, 
उनमे कल्पना वा स्थान अत्यन्त उच्च है | पश्चिम में साहित्य वेः चार तत्वों-- 
बुद्धि-तत्व, भाव-तत्व, वल्पना-तत्य भौर शेली-तत्व में कत्पना-्तत्व प्रमुख रूप 
से समाविष्ट है। वेनदेतो क्रोचे जैसे विचारफों ने तो काव्य में कल्पना को 
मूर्धन्य स्थान ही दे डाला हैं। सामान्यत बल्पना साहित्य मे रजन व रोच- 
कता वा तत्व है । वस्तु-तत्व वा सुदर व आउपंक विन्यास करने म कल्पना 
वा बहुत बडा हाथ है | इसे हम वस्तु और कला का संयोजक्न्तत्व भी कह 
सकते है । 
कल्पना की परिभाषा वरते हुए स्टेफेन जे ० ब्राउन ने लिखा है, “कल्पना 
वह शब्द या वाक्य है जो इन्द्रियगाचर पदार्थ थी कमनीयता अन्य किसी दूसरे 
पदार्थ के समकक्ष रखकर बढा देंता है ।” फ्राकास्तारो ने प्रतिभर्जन करने वाली 
भावना और वल्पना को अवग्र-भतग बताते हुए बहा है, ये दोतो मिलकर 
शिल्पवार, सगीतच और गणितज्न तो बना सकती हैं, किन्तु कवि नहीं।” 
फिलिप सिडनो के विचार से, “वाव्य-कल्पना में अन्वेषण की शक्ति होती है ।” 
ड्राइडन का विश्वास है, “कत्पना काव्य मे यहाँ तक सजीवता लाती है फि 
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करता है, यही उसकी मेधा का विकास करती है | उसे साधारण से असाधारण 
बनाती है । इस असाधारणता का उल्लेख बरते हुए पाश्चात्य विद्वान्‌ डग्मूगल्ड 
स्टृपूवर्ट कहते हैं-- 

/#&09 एच९0०900 (९९7८८ 0 7020५00 ९णाहापाएड एएलशादय 
हक्ाए३ ? 


* क्‍ल्पना-शक्ति के मूत्र में ही कवि की सजना-शक्ति है और क्त्पना बा 
ओऔदात्य ही उसको असाधारणता प्रदान करता है ।” 

कॉलरिज ने कत्पना के सम्बंध में ग्रम्भीर चिन्तन किया है। कॉलरिण 
मन थी सत्तिय् मानते हैँ । इसलिए वे कहते हैं-- 

अर्थात्‌ “दर्शनाभूति ये लिए. मन वा स्वय सक्रिय होता आवश्यक हैं ।” 
कॉलरिज ने वल्पना (ण्ह्राशशा०) को फैन्सी (सथा०७) से भिन्न माता है । 
उसके मतानुसार, “फैन्सी वह प्रयृत्ति है जो चित्र सधातों को उत्पन्न करती 
है |” इसके स्वरूप को स्पप्ट करते हुए मेगनस ने इस प्रवार लिखा हैं-- 

#७[0 ग्रावए७. फ्वत्कराणा 90576 िश6 35 7९८४७ ३९४७ 
700७७ ० गाए6 ॥5८र्। ?? 

“बॉलरिज के अनुसार फैन्सी' वह प्रकृतशक्ति है, जिसके द्वारा चित्र- 
सधातो वी उत्पत्ति होती है । यह पूर्वपरिचित तथ्यों से ही नवीन चिनो की 
उद्भावना करती है । ये उदभावनाएँ समन्वय द्वारा होती हैं ।” अस्तु, विभिन 
विद्वानों के' विचारों का समन्वग्र करते हुए कल्पना के निम्नाक्ति लक्षण बताए 
जा सकते है 

(१) कल्पना पूर्व अनुभूतियों पर आधारित होती है । 

(२) काना भविष्य की ओर अभिमुख होती है । 

(३) कल्पना की जिया इच्छा-प्रेरित होती है । 

(४) कल्पना बुद्धि के नियजण से मुक्त होती है । 

(५) कत्पना का आलम्बन अप्रत्यक्ष होता है। 

(३) कल्पना की सामग्री विम्बों के रूप मे मस्तिप्व मे सचित्त रहती है । 

(७) कल्पना का कार्य पूव उपलब्ध ज्ञान-सामग्री को नये रूप मे प्रस्तुत 
करना है । 


काव्य में कल्पना-तत्व जग्नलिखित बाय करता है--- 
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छद-विरोधी विचारधारा--छ द-विरोधी विचारधारा के समर्थकों ने छन्द 
को कविता के विए आवश्यक माना है ओर इसवे लिए वारण प्रस्तुत करते 
हुए वे कहते है वि जब विचार-जगत्‌ में छद का कोई स्थान नही हूं, न हम 
छद में सोचते हैं और न कत्पना करते है तो फिर छन्द में लिखें ही क्यों ? 
विचारों में तो कोई समानता नहीं होती, जब इनमे कृत्रिमता नही तो भावों 
के सहज उच्छवन-बविता में छन्द के द्वारा दृशत्रिमता क्यो लाई जाय ? इससे 
तो कविता भें दिए जा रहे भावों की स्वाभाविकता को हत्या होगी ? कविता 
को जीवन का प्रतिरूप मानें तव भी छन्‍्द वी कोई आवश्यकता नहीं है ! 

दूसरे, छन्द एवं प्रकार का बधन है जो कलावार की स्वाभाविव अभि- 
व्यक्ति मे बाधा डालता हैं। कृषि जब अपने भावों में सीन हीता है, उस समय 
उसके ऊपर किसी प्रवार का वघन लगाना, उसवे भावों की हत्या करना है। 
छन्द, मात्रा आदि के चक्कर में फेंसवर तो मूल-तत्त्व-भावों को सर्वथा खां 
बैठेगा और इसी प्रयत्न में लगा रहेगा कि छद के लिए अनुकूत शब्दों वा 
चयन हो जाए । इस प्रकार छन्‍्द के प्रति आग्रह होने से बविता में कही तो 
आवश्यक विस्तार आ जाएगा तो कही जो वात कहना चाहता है, कवि उसी 
को छोड जाएगा। 

छद को कविता के लिए अनावश्यक मानने वाले एक तर्क भी देते 
हैं कि छन्‍्द प्राचीन परम्परा वे प्रतिनिधि हैं, उनमे बोई नवीनता तो है 
नही, कवि प्रत्येक भाव को मवीन ज्नरुचि वे आधार पर ही लिखता है। 
अत इन प्राचीन छदों मे भव ऐसा कोई भी आक्षण नहीं रह गया हैं जो 
सहृंदय वी रसि को अपनी ओर आक्ृप्ट वर सर्वे, वे सभी अब पुराने पड 
गए हैं। 

इंही कारणों से ये छन्‍्द-विरोधी विचार कविता को छादो से मुक्त 
रखना चाहते है और उसे कृत्रिम वघन मानते हैं। छद न तो कविता बा 
मूलतत्त्व हैँ और न ही इन विचारको के अनुसार अनिवाय अग ही । 

छाद-समथक विचारधारा--इसके विपरीत एक वर्ग उन विचारकों वा 
भी है जो कविता के लिए छद की अनिवार्यता स्वीकार वरते हैं। अरस्तू ने 
यद्यपि छद का प्रकारान्तर से विरोध किया हैं, पर उनके शिप्य स्कैजिलर ने 
कविता में छन्द के प्रयोग का प्रवल समर्थन किया है । दान्ते और ह्वोटले ने भी 
छन्द का समथन क्या और कहा कि कविता चाहे अच्छी हो या बुरी---उसका 
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जाती । उनके अनुसार उाव्य-रचना वे दो सोपान होते है--भनुभूति और 
अनुभूति का प्रकाशन (अभिव्यक्ति) । अनुभूति और अभिव्यक्ति ये मध्य 
अन्तराव होता है, चाहे वह कितना ही न्‍्यून क्यो न हो। अत कवि अनुभूति 
होने पर उस पर चिन्तन-मनन करता है, फिर उसे अभिव्यजित उस्ता हैं। 
इसलिए कविता भावों वा पुन स्मरण है । 

इस प्रवार ववि अपनी अनु ्ूत्ति को चिन्तन-प्रज्रिया द्वारा नियन्ध्रित रास्ता 
है और इसी नियमन वे द्वारा छन्‍्द थी उत्पत्ति होती है और इसी छन्द से 
फथि भावों की व्यवस्था देता है । छद वी इसी सादभ मे महत्ता है। छन्द 
भावावेग को सयत वरवे उनका सयमन वर देता है, इससे वाब्य में उच्छू य- 
लता नही आ पाती । 

छन्द से बबिता की शक्ति और भी वट जाती है। छद और लय से 
युक्त कविता में इसी कारण अधिफः आवर्षण और मनोहरता होती है | गद्य 
भी यद्यपि लययुक्त हो सकता है, पर गद्य के तिए लय आकस्मिक सयोग है, 
लेपिन गद्य मे, चाहे बह छद॒वद्ध हो या छदयुक्त, लय आवश्यक है। यदि पद्च 
में छद पा प्रयोग किया जाता है तो इससे उसे निरतर्ता मिलती हैं। अत 
कहा जा सकता हैं वि रसानुभूति वरना कविता का लक्ष्य होने ५ बारण 
लय और छन्द से उसका अटूठट सम्बंध है । 

बविता में छन्दों का उपयोग और महृत्त्व निम्नलिखित हृष्टियों मे होता 


(१) भावो वी अभिव्यक्ति को स्पप्टता और तीज़तर रूप में प्रस्तुत करे 
के लिए। || 
(२) भावों वे विखराव में एक्सूत्रता स्थापित करते वे लिए । १ 
(३) कविता मे सजीवता लाने वे लिए । ५] 
(४) कविता में रमणीयता और सीन्दय की प्रतिप्ठा बरने वे लिए । 
(५) बबिता फो प्रभावोत्यादक बनाने वे लिए । 
(६) रस निष्पत्ति वे” योगदान के हेतु 
(७) प्रेषणीयता लाने के लिए । 
(८) कवि के व्यक्तित्व की प्रतिप्ठा के लिए । 
(६) उक्ति मे पविनता की प्रतिप्ठा के लिए । 
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वो केन्द्र बनाकर वाव्य-कृति के आन्तरिक और बाह्म सौदर्यो को उद्घादित 
कया जा सकता है| इसीलिए काव्यशास्त्रियो ने विम्ब के दो पक्ष निर्धारित 
किये है, एक के अन्तर्गत मानस विम्ब आता है और दूसरे के अन्तगत अभि- 
व्यकत चाक्षुप बिम्ब | मानस-विम्ब चाक्षुप नहीं होता, वह ज्ञान चक्षुओ से ही 
हृप्ट रहता है ! ऐसा मानस-विस्व वत्पना अथवा स्मृति की अन्विति वे रूप 
में ही रहता है । विम्ब रुप मे व्यक्तित, वस्तु या घटनात्मक स्मृति या स्थिति 
अपने सघन रूप में साहश्य अथवा अनुरूपता लिए रहती है। ये अथ इमेज 
शब्द के अथ के निकट है बयोकि इमेज” शब्द का अग्न॑जी के प्रमाणिक कोशो 
के अपुसार अथ है । किसी पदार्थ का मानचित्र था मानसी प्रतिकृति (आवस- 
फोर्ड डिविशनरी), वल्पना अथवा स्मृति मे उपस्थित चित्र अथवा प्रतिकृति 
जिसवा चाक्षुप होना अनिवार्य नही है (चेम्बस टेंवूटिएथ सेन्चुरी डिवशनरी) 
किसी व्यवित या पदाथ की प्रतिह्वति, मृत और दुष्ट अत्यकन, एव पदाथ के 
लिए किसी ऐसे मृत अथवा अमूर्त पदार्थ का प्रयोग जो उसके अत्यधिवा समान 
हो अथवा उसे व्यजित बरता हो, जैसे 'मृत्यु' वे! लिने 'निन्द्रा! का प्रयाष 
(वच्सटस थर्ड-यू इष्टरतेशनल डिक्शनरी) वेब्सट्स डिक्शनरी ने मनोविज्ञान 
में इमेज से अभिप्राय किसी ऐसे प्रत्यक्ष अनुभव की स्मृति से बताया है जिसवा 
परवर्ती अनुभव पे द्वारा रूपान्तर हो जाता है और जिसमे अन्तमनोंवैशानिव 
तथा वहिमिनोवैज्ञानिक उद्दीपन द्वारा उद्बुद्ध बौद्धिक एवं रागात्मक तत्व अन्त- 
मु क्‍्त रहते हैं । वह सप्राहरय थत्र पर अक्ति उद्दीपवा पदाथ वी प्रतिच्छवि 
का पर्याय है । इन कोशगत अर्थों वी अभिव्यक्ति हिन्दी में समानाथक शब्द 
“बिम्ब” से होती है । 

पश्चिम के काव्य-शास्तियों ने प्रिम्ब की परिभाषा अपनी-अपनी हृष्टि से 
की है। सी० डे० लेविस के अनुसार एक प्रकार का भाव-्गर्भित शब्द-चित्र 
ही काव्य बिम्ब है । 

सुजान के० लेगर के अनुसार बिम्ब ऐरिद्रिय माध्यम द्वारा आध्यात्मिक 
अथवा बौद्धिक सत्यों तक पहुँचाने का माग है । इसी तरह हैले, टी० ई० हा,म 
अमी लैवेल आदि विद्यनों ने विम्व की परिभाषाएँ दी है। इन परिभाषाओं 
के विश्लेषण से इतना स्पप्ट हो जाता है कि काव्य में विम्ब का स्थान अन्यतम 
है औौर विम्व पदार्थ नही है वरनु ,उसको प्रतिक्ृति या प्रतिच्छवि है। मुल 
सृष्टि नही, पुन सृष्टि है। बिम्ब एक प्रकार का चित है जो किसी पदाय के 
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की गाढी हरियाली पर बिखरी हुई मागलिक अनुष्ठान वी रोली | इतने गहन 
और मिश्रित वर्णात्मव अनुषगो के डीच 'अरुण' शब्द वेवत ताक्षणिक चमत्वार 
की सृष्टि ही नही करता, वत्कि एव आकस्मिक झटके के साथ हमारे उपचेतन 
में सोए हुए बचपन से लेबर अब तय वे! लाल रग्र-्सम्बधी समस्त अनुपगो 
को उद्बुद्ध वर देता है । हम उसके द्वारा एक ही साथ सूर्योदिय पी लाली, 
पवतों वी प्रगाढ प्रात सौदय, पव और उत्सव के अवसर पर पहने जाने वल्ति 
लाल-पीले बस्त्रो वी सुपम्ा तथा जगलो, घादियो और उद्यानों मे देखे हुए 
सैक्डो हलके गहर॑ लाल रगो का प्रत्यक्षोीबःरण कर लेते हैं। कवि इन रगो वी 
आनुपातिक योजना के द्वारा भावो वी गहराई, तनाव और विस्तार का बोध 
कराता है। इसी प्रकार गाध, स्पश और स्वाद आदि वा भी विम्ब-्विधान 
के निर्माण में बहुत वडा सहयोग होता है । 

प्रिम्ब वे इस महत्व की स्वीकृति एडिसन ये समय से ही अग्नेजी साहित्य, 
में मिलती हैं पर वीसवी शत्ताब्दी वे आरस्भिव दशको में इसके महत्व यो 
अधिक उभारा गया और एक नये सादहित्यिवः आन्दोलन थे रूप में सन्‌ १६०८ 
के आस-पास विम्बवाद के नाम से टी० ई० हुल्मे और एफ० एस० पिलंद ने 
विम्ब को कवि-वर्म वी चरम उथलब्धि बताया । इसी साहित्य में भी इस 
प्रफार बा बाद! जोर पकड रहा था जो “भविष्यवाद' के रूप में परिणत हो 
गया । विम्बवादियों वी विशेष स्थापना यह रही कि काव्य में 'सामान्य' की 
अपेसा 'विशेष' हो महत्वपूण है और इसी “विशेष वी अभिव्यक्ति बाव्य वा 
लक्ष्य है । “विशेष! पर जोर देने के वारण परम्परागत 'उपमान” सामाय प्रत्तीत 
हुए और उनके स्थान पर नए-नए उपमानो की खोज हुई । हुल्मे की कविता 
पतक्षढड” से विम्बवाद का थ्रीमणेश माना जाता है । 

सक्षेप में, पिम्च का महत्त्व बाब्य मे विशेषकर आधुनिक कविता में पहुत 
अधिक है। विम्ब अपनी ऐरिद्रियता के कारण कविता में काल वी तात्वालिक्ता 
में, एजरा पाउण्ड वे शब्दों मे यदि कहे तो, चौद्धिव ओर भावात्मव ससृप्टि 
को उपस्थित करता है । विम्व सम्प्रेक्षित भाव को तीब्रतर बनाता है, अलब्ृत 
और बोझित नही । वह केवल कमी अनुभूति को प्रतित्रिग्बित नही करता, उसे 
एक नये स्तर पर पुन निर्मित भी करता हैं। वह विचारों और भावों वा 
बहन ही नही करता, बल्कि उन विचासे और भावो के पीछे वी सम्पूर्ण उल- 
झनो ओर सघर्षो वी भी सूचना देता हैं। हम कह सपते है कि एक सफल 


न्‍ 
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उठते हैं । इस प्रश्नात्मक स्थिति में ही उस आदि विम्ब वे चारो ओर बहुत 
से दूसरे प्रिम्य आकर एकत्र होने लगते हैं । यहाँ वविन्वर्म वार एक दूसरा पक्ष 
सामने आता है जो सबसे अधिव महत्वपूर्ण होता है । एक ओर उसे उम्रडते 
हुए विम्बों के प्रवाह पर हप्टि रखनी पड़ती है और दूधरी ओर उस सूक्ष्म 
कठात्मक गतिविधि पर जो उसी वे समान्तर चतत्ती रहती है । परिणाम 
यह होता है दि समग्र रूप-विघान के प्रति उनकी हृष्ठि घीरेन्यीरे परिवर्तित 
हाने जगती है । अब बह केवव ख्प्टा व होकर स्वयं अपनी कृति वा आलो- 
चक भी हो जाता है । इस स्थिति में उसे काव्यगत साँचे का बोध होता है 
ओर फिर उसी के अनुसार वह वल्पना में उमड़ते हुए विस्वों को रखता या 
छोडता जाता है । 


विम्ब के प्रकार-भेदों का निरूपण उतके विधायक त्तत्यों के आधार पर 
व्िया जा सबता है ॥ ब्रिम्व भें ऐव्रिय आधार प्रमुख रहता है अतः ऐन्द्रिय 
माप्यम वे जाधार पर बिम्ब के पाच भेद कये जा सकते है । हृश्य, श्रव्य, 
स्पृश्य, श्रातव्य और आस्वाद । दृश्य या चाक्षुप बिम्ब आवारवानु होते हैं । 
इनका स्वरूप सबसे अधिक स्पप्ट होता हैं क्योवि उसके आयाम अधिवा मूत 
होते हैं । ऐद्रियवोघ वस्तु से इन्द्रियों के स्‍्तायविक सम्पर्क का नाम है जो 
चेतना के सबसे ऊपरी स्तर पर घटिन होता है। ऐवद्रियानुभव के अवसर पर 
घटित होने गला श्रतिविम्व वस्तु से अपरोक्ष मप से सम्बद्ध होता हैं और 
केवल उसको सतह को उद्घाटित करता है । वह वस्तुगत सत्ता की रहस्यात्मक 
गहराइया मे प्रवेश नहीं करता, इसलिए ऐटिंद्रियवोध को यथार्थ का स्थूल 
परिचय माना जाता है । यथाथ के सम्बंध में प्राप्त हमारी सभी जानकारी 
ऐन्द्रिय प्रभावों वी क्षमता पर निर्भर हैं । यही कारण है कि ऐसे प्रत्येक 
अनुभव के लिए, जो हमारी ऐट््रिय प्रभावों पर निभर करती है, प्रत्यक्ष 
विशेषण पत्र प्रयोग क्या जाता है । इस भ्रत्यक्ष विशेषण से साहश्य पा भी 
बोध अधिववर हो जाता हं। 


दृश्य विम्ब का ध्रत्यक्ष” साहश्य को अधिक उभारता है। काव्य में दृश्य 
वम्वो को प्रचुर मात्रा मे सवत्र देखा जा सक्‍ना है। साहश्य-विधायव अल- 


बारे दे उदाहरणों में ये सरलता से देखे जा सकते हैं । पत की 'सथ्या! 
कविता से यह उदाहरण देखिए-- 
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के विम्बो म अनुप्रास उृत्ति आदि अलकार अधिक सहायक होते है । बस्तुत 
छन्दों का अपना नाद श्रव्य विम्बो का निर्माण सुगमता से करता है। 
“तरनिन्तनूजा तट तमाल तझवर बहु छाये । 
झुके कूल सो जल-परसिन हित मनहु सुहाये ॥/ 
में भारतेदु ने यमुना तट का अनुप्रासो से एक श्रव्य विम्ब प्रस्तुत किया है । 
इस प्रवार के विम्ब प्रकृति वर्णन, युद्ध-वर्णन, यात्रा-वणन, स्थल-बवर्णन आदि 
वर्णनो वी अलकार-थोजना मे पद्धति-निर्वाह्‌ के रूप में मिलते हैं। आधुनिक 
कवियों ने भी इन वर्णना मे चाक्षूप विम्यो वे साथ ही श्षव्य विम्बों वा सयो- 
जन प्रस्तुत किया है 
पत का यह वर्षपा-वर्णन देखिए-- 
झम-झम झम झम मेघ वरसते हू सावन वे, 
छम्र छम्र छम गिरती बूदें तर्भो से छत के । 
चम चम बिजली लिपट रही है उर से घन के 
थम थम दिन वे तम मे अपने जगते मन वे । (पावस) 
इनके अतिरिक्त अनेक श्रव्य विम्ब ऐसे हैं जो ध्वनि-प्रतीबो पर आश्रित 
रहते हैं--जैसे वीणा, वशी, मृदग, कोकिल केकी इत्यादि । 
इनके अपने-अपने चाक्षुप विम्य अध्रासगिक होते है । छायाबादी कवियों 
ने इस प्रकार के अनेक बिम्बो का निर्माण किया हैं। महादेवी वर्मा की वविता 
से यह उदाहरण देखिए -- 
“रजनी न॑ मरकत्त वीणा पर हुस क्रिणा के तार सभाले ।” 
यह विचित सयोग है कि हृश्य-चितों को तीत्र और ग्राह्म बनाने में शब्दों 
का अहृश्य संगीत भी चहुत सहायक होता है | दृष्दि और श्रुति का पारस्परिक 
सम्बन्ध व्यावहारिक जीवन में है, काव्य में भी वैसा ही है। फलस्वरूप हृश्य 
और श्रच्य विम्बो का सह-अमस्तित्व समझा जा सकता हैं। ओजपूण चातावरण 
की सृष्टि के लिए अपेक्षित अनुप्रास प्रधान नाद-बिम्वों की सहायता से महा- 
प्राण निराला ने “राम वी शत पूजा” का प्रारम्भ यो किया है-- 
रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत मे लिखा अमर-- 
रह गया राम-रावण का अपराजेय समर 
आज का, तोदण-शर-विधुत क्षिप्र-कर वेग्-प्रखर, 
शतशल सवरण शील, नीलनभ गर्जित स्वर, 
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पतझर वा सूखा पत्ता गिर वर उट जाता 
मरे म्थरों सा खरन्‍यर बरता। 
(वार सप्तक पृ० ४२-४३) 
गध विम्यबों वा प्रयोग वाब्य मे पिरल है । विश्व के वाब्य में, डा० नगेस्द्र 
के अनुसार, ऐसे उदाहरण एकत्र वरना वढिन है जिनमे सश्लिप्ट प्लातव्य बिम्ब 
प्रस्तुत किये गये हो । वीट्स जैसे ववि वे काव्य में भी, जिसका ऐश्रिय सवेदत 
अत्यन्त प्रथर था, इस प्रवार के उदाहरण दो-बार ही मित्रते है और उनवा 
प्रहण भी सवन्सुलभ नहीं | भिन्न-भिन्न गघ रूपों वे प्रतीव फूलो आदि के 
द्वारा भी प्रातव्य बिम्ब बनाए जाते हैं पर दस प्रयार गयी निमिसि में मिम्ब 
वी बिम्बता ही नप्ट हा जाती है । पत वी पललव की यह बविता देखिए-- 
यनव-छाया में जब कि सवाल 
सोजती वालिया उर के द्वार 
सुरभि-पीडित मधुपो वे बाल 
तडप बन जाते है गु जार ।” (पत्लव पृ० ६१) 
मंथिलीणरण ग्रुप्त ने 'साकेत” वे! अन्तिम सग के अततिम छन्द में गध वा 
प्रयोग क्या हैं-- 
स्वच्छतर अम्बर में छत बर था रहा था 
स्वादु-मघु-यघ से सुवासित समीर-सोम । 
इसी प्रकार रामनरश प्रिपाठी ने पथिक” में वन्य दृश्यों का वर्षन बरते 
हृए वनपुष्पी थी सामूहिव गध का बिम्व प्रस्तुत किया है-- 
नालो वा सयोग, साझ या समय, घना जगल है। 
ऊंचे-नीचे खोहु कयारे, निर्जन बीहड थल है॥ा 
मधुर गन्ध की लहर छोड वन पुष्प मोद उपजाते। 
(पथिक १० ३६) 
गाध की अपेक्षा स्थाद थिम्ब की पभ्रचुरता काव्य में मिलती है । सौन्दय 
के आस्वाद की अभिव्यक्ति और व्याख्या दोनों म ही आस्वादपरक बिम्बों का 
प्रयोग स्वभावत सरल होता है। “मीठी लगे अखियातव सुनाई” या “नयन 
सेजोने अधर मधु कहि रहीम घंटे कौन ?” मे आस्वाद विम्बो वा स्पष्ट 
प्रयोग है । 
ऐ/द्रिय बिम्बो के सम्बन्ध में एवं बात ध्यान देने योग्य है कि इनका प्राय 
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मिथक थो 'पुराख्यान तत्त्व! माना है तो डा० कामिल घुल्वे ने इस 'पुराण बथा 
कहा है | डा० नगेद्र से इसे 'कल्पक्था' कहा है ।इस प्रवार मिथक शद का 
अर्थ हिन्दी साहित्य में अतिमानवीय एवं दैविक वयथाओ्रो एवं सन्दर्भो से जाढा 
गया हैं| वितु यह अपने आप में एक्पक्षीय अध्ययन है। कारण, मिवत वे 
और भी तत्त्व हैं और इस प्रवार मिथक का अर्थ सीमित कर देना है। 

मिथक शब्द के अर्थ-विकास की अपनी कहानी है। सामान्यत मूत्र रूप 
में मिथ अयवा मिथक का सम्बन्ध क्‍या-मात्र से ही थ । यूनानी परम्पराम 
भी इसे क्थामात्र ही माना गया है। घीरे-धीरे इसमे विकास हुआ ओर यह 
सामान्य कथा से विशेष प्रकार वी कथा में परिवर्तित हो गया। वैसल वे 
इनसाइवलोपीडिया आफ लिटरेचर में इसके सन्दभ में कहा गया है--/ह गा 
35 8 807५ ७गारी 0ा (656 0 था ॥ घात॑ णि क्‍058 शी0 7९९९- 
3४6 ॥ ॥95 ताएते 0 ९०शार एएफए056 ?” 

इस प्रक्कार इस विशेष कया में ब्रह्माण्ड सम्बधी कथा को जोड दिया 
गया और यही अर्थ थोडे-बहुत परिवतन के साथ ग्रहण क्या जाने उगा। 
यह बात दूसरी है वि कालान्तर में मिथव में देवी शक्ति का उतना प्राघाय 
नहीं रहा; जितना कि पहले था । किन्तु कथा का कोई-त-योई सादभ घामिक 
अवश्य टी होता था। अग्रेजी के विभिन्न शदतोशों ममियकर का जो अप्र 
दिया गया है उसमे इसी ओर सवेत मिलता है । चैम्बर वी डिक्शनरी में 
इसका जथ इस प्रतार दिया गया हु 
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वेबस्टर्स ने मिथक की नवीन सन्दभ एवं परिप्रेक्ष्य मे विवेधना की है 
सत्य का उद्घाटन । मिथक वे अर्थ से इस प्रकार स्पप्ट हो जाता है कि मिथक 
की कथा भानवीय विश्वासो तथा आस्थाओ को लेकर चलती है और इसमे 
प्रतीकात्मकव' ढग पर अनुकूल सत्य वी अभिव्यक्ति वी जाती है । 

सिथक परिभाषा एवं स्वरूप-विवेचन--मिथक का स्वरूप-विवेचन 
पराश्चात्य जगत्‌ में विविध सन्दर्भों में दिया है? यथा--साहित्य, समाजशास्त, 
मनोविज्ञान, नृतत्वशास्त्र इत्यादि | यहाँ मिथक की विभिन्न विद्वानों द्वारा दी 
गई परिभाषाएँ प्रस्तुत की जाती हैं । घम वे परिप्रेक्ष्य मे इसकी व्याख्या करते 
हुए ई० ए० गार्डमर ने लिखा है “वह प्राय प्रत्यक्षत या परोक्षत कथा 
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(४) अन्ततः सभी कलाकारों की भाँति त्रासदीकार भी अनुकर्ता अतएव 
सत्य से तिग्रुना दूर है । 


सत्य का अनुकरण--अब प्रश्न यह उठता है कि यदि काव्य सत्य की 
अभिव्यक्ति न होकर केवल अनुकरण का अनुकरण है तो कवि सत्य का सर्जक 
नहीं अनुकर्ता हुआ, पर वह इस अनुकरण के लिए भी इसका (सत्य का) ज्ञाता 
होता है अथवा नही । प्लेटो के अनुसार इंस प्रश्न का उत्तर भी नकारात्मक 
है । उसके अनुसार यह मान्यता, कि कवि सब सत्य का ज्ञाता होता है, ऐसे 
व्यक्तियों की है जो इन व्यक्तियों के सम्पक में आकर चले गए है और उनकी 
क्ृतियों से सम्मोहित हो गए है । इनकी कृतियों का अवलोकन करते समय 
उन्होंने यह विस्मरण कर दिया कि वे सत्य से तिग्रुती दूर है तथा उनका प्रणयन 
सत्य के वास्तविक ज्ञान के अभाव में भी सम्भव है; क्योंकि, वे सत्य का आभास 
मात्र है+- 
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इसके लिए प्लेटो चित्रकार का तक देते है कि जैसे चर्मकार का चित्र 
बनाने वाला चित्रकार स्वयं चर्म की कला से अनभिज्ञ होता है। फिर भी 
उसका चित्र, चित्रकार के अज्ञान होते हुए भी, वास्तविकता का भ्रम उत्पन्न 
करता है; क्‍योंकि, उसके निर्णय का आधार रंग-रूप की समानता होती है, 
वैसे ही होमर आदि कवि जो सत्त्‌ एवं अन्य विषयो का अपने काव्य में छाया- 
नुकरण करते है, केवल अनुकर्ता होते है और सत्य से उनका कोई सम्पर्क नही 
होता-। कलाकार तो एक दपेण के समान है, इससे अधिक उसको कुछ और 
सिद्धि नही है । कवि शब्दों और वाक्यांशों से ही विषय को रूप-रंग देता है, 
किन्तु स्वयं को प्रकृति के विपय में केवल उतना ही ज्ञान होता है, जितना 
अनुकरण के लिए आवश्यक है। पाठक या श्रोता भी--जो उसी के समान 
अज्ञानी होते है, कवि के शब्दों के आधार पर ही निर्णय लेते है । अतः प्लेटो 
के अनुसार कहा जा सकता है कि अनुकर्त्ता अथवा छायानुकृतियों का निष्कर्षतः 
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इतने गहरे रूप में समाया हुआ हैं कि पहले-पहल मिथक का अर्थ धमग्राथा से 
ही लगाया जाता था । यद्यपि आधुनिक विद्वानों मे इस तथ्य को स्वीकार नही 
किया है कि मिथक घर्मंगायथा है, परन्तु यह तो अवश्य ही स्वीकार करता 
पडता है कि मिथक वा मूलाधार धर्म ही है परतु आज वह मात्र धर्म का 
वाचव ने होकर समाज वे सास्कृतिय मृत्यों एवं आस्थाओ की भी अभिव्यक्ति 
बरता है । 

(५) रचनाकार अज्ञात--म्रिथक्र एक दीर्घ विश्वास एवं आस्था की 
परम्परा से उद्भूत होता है| प्राचीन युग के मिथकों का जनक कौन है, यह 
जानना बहुत कठिन है । कारण, मिथक व्यक्ति की अपेक्षा जाति और समूह से 
सम्बद्ध होता है और इस प्रकार यह जानना अत्यन्त दुष्कर फाय हो जाता हैं 
कि अथुक मिथक का प्रेरणा-स्रोत कोन है । 

(६) तत्वों का रस्योद्घाटन--मिथक में लौकिव रीति-रिवाजा अबवा 
अलौकिक रहस्यो का उदुघाटन होता है। पहले-पहत इसमें प्रह्माण्ड से 
सम्बीधित रहस्यों वा अधिव' उद्घाटन होने के कारण मिथक में इसे अपरिहाय 
तत्त्व गिना गया । बाद मे चनकर इसमें यह भी समाविष्ट कर दिया गया कि 
मिथक में मानव-जीवन के साथ-साथ सामाजिक जीवन के सभी पक्षों तो 
उद्घाटन होना है । 

(७) तर्व को प्रधानतता--मिथव' में तथ्य वी अपेक्षा तत्त्वों की प्रधावता 
होती हैं । इसी कारण मिथक मे प्रतीकात्मवत्ा आती है और यह इतिहास 
पृथक्‌ होता है । 

(८) सत्य का विशिष्ट रूप--मिथक का सत्य इतिहास का नही, जनसमूः 
का सत्य होता है । जनसमूह की आस्थाएँ तथा विश्वास ही उसे सार्थक आधार 
प्रदान करते हैं । 

(६) विक्समशीलता--भिथक युग-युग के प्रवाह से निर्मित होता हू । उड़ 
कोई एक व्यक्ति नहीं बनाता । यही वारण है कि एक ही मिथक में भिन-भिर 
युगो वी भावनाओं एवं सास्द्वतिक मूल्यों वी अभिव्यक्ति हांती है । इस प्रकार 

युगीन सदर्भों मे मिथक का स्वरूप एवं कलेवर परिवर्तित होता रहता है । 

(१०) समूह की अभिव्यक्ति--मिथव में जाति या समुह की भावनाएँ, 
आस्थाएँ और विश्वास अभिव्यक्त होते है। कितु इसबा यह अथ नही कि 
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इन तीनो प्रकार ये काव्यों का कवि अनुभूति में घनिप्ठ सम्बंध हू। 
आत्मप्रधान वाब्य मे कवि अपनी अनुभूति तथा धारणाओं की विभिन्न रूपो 
में अभिव्यक्ति करता है । विषय-प्रधान काव्य में ववि क्री दृष्टि समाजगन 
रहती है, यद्यपि इसमे भी उसका व्यक्तिव रहता है, पर वह रहता प्रच्छत 
रूप में ही है। मिश्रित अथवा नाट्यकाव्य में कवि न तो अपनी भावनाएँ प्रत्यक्ष 
रूप में ही कहता है और न वह उससे तटस्थ ही रहता है, इस रूप में वह दोना 
ही प्रकार से वाव्यरूपो वा सामजस्य करता है । इसी से पाव्यरूप में नाटवी- 
यता का समावेश हो जाता है, पर यह नाटकीयता घटना और शैली बी 
ही होती है । 

यहाँ हम सक्षेप म इन तीनो फाव्यरूपो बा अध्ययन करेंगे । इस अध्ययत 
से पहले हम यह्‌ स्पप्ट कर देना आवश्यक समझते हैं कि यह वर्गविरिण 
काव्य के झढ़ अर्थ कविता अर्थातू--लय--छदवद्ध काव्य के स्वरूप के आधार 
पर ही क्या गया है। काव्य शब्द का प्रयोग यहाँ पर साहित्य वे अप मे 
नहीं है । 3 

(१) आत्मप्रघान फाव्य (570[९०५० 7०८१) )--आत्मप्रधान काव्य में 
फबि की हप्दि पूणझूपेण अन्तमु खो रहती है। बढ़ बाह्य जगत वो भूववर 
अपनी आन्तरिक इच्छाओं व भावनामों वी व्यजना ही बरता है। इस तरह 
के काव्य को व्यक्तिपरक अथवा आत्मपरक वाब्य भी कह सकते हैं। इसमे 
सर्वत्र भावनाओं की प्रयलता रहती है । कवि आत्मलीन होकर अपने हृंदयगत 
उद्‌गारो की अभिव्यक्ति बरता है । इस रूप वे काव्य में कवि अजक्ृत शैली 
वी अपक्षा सरल, प्रवाहपूण तथा सगीतमयी भाषा-शली का प्रयोग करता है। 
कवि अपनी इच्छाओ, निराशाओ, अतृप्त आकाक्षाओ, विपाद, व्यथाओं, 
उत्फूट्लता आदि का मामिक शब्दों में वर्णन बरता है। इसका मूल कारण 
स्वान्त सुखाय होता है। भावुक्ता में वहकर कथि मानसिवा स्थिति की 
विवेचना करता है और प्रत्येव चित्रण को अपनी भावनाओं वे अनुरूप 
देखता है। 

आत्मप्रधान काव्य वी विवेचना करते हुए हेनरी हडसन ने कहा है कि इस 
काव्य में कवि अन्तमु खो होकर अपने अनुभवों, विचारों और अनुभूतियों वो 
ही घोजता है और इसी से अपने विपय की प्ररणा प्राप्त करता है--- 
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बरके झकझोर डालता ह। श्री सुयवान्त जिपाडी 'निराला' या 'सरोजन्स्मृति' 
गीत इसी प्रकार वी सशक्त रचना है। 

(९) गौरव-गीत (000)--गौरव-गीत वस्तुत छन्द कविता होती है। 
पश्चिभ में इसका विशेष प्रचलन है | यह एक व्यक्तिगत गीत होता है, जिसकी 
शैली प्रभावयुक्त, ओजस्वी एवं आह्वादात्मक होतो है। विशुद्ध गीत में और 
'ओड' मे इत्तना ही अन्तर होता है कि जहाँ गीतों में केवल भावना ही प्रधवाव 
होती है, वहाँ ओड में थोडा-सा क्थातक विद्यमान रहता है । बुछ विद्वाद 
इसफो गीत नही मानते, किन्तु यह मत अमान्य हैः क्योकि 'ओोड' भी एए 
प्रवार का गीत ही है । इसे सम्बोधन गीत भी वहते हैं । 

(श) हपं-गीत (0०शरशने गण एछच०लाक्षातंत्रा [.0709)--हपनीतों 
की रचना हर्पातिरेव के परिणामस्वरूप आविभूत भावाभिव्यक्ति वें मार 
है । थे गीत विशेषत किसी पव, समारोह या उत्सव पर गाए जाते है । 

(शा) पन्र-गीत (8ए9० [,)77:5)--पत्र शैली के माध्यम से अभिव्यतत 
होने वाले भावनापूर्ण गौतो को पत्र गीत कहा जाता है। यह भेद भावी के 
भाधघार पर न होकर शैली के प्रकार-विशेष पर आधुत होता है । 

(शाए) व्यग्य-्गीति (50076 .9708)--च्यग्य-गीतो मे व्यग्य वी प्रधानता 
होती है । इस व्यभ्य का मूल कारण प्रधानत प्रेम होता है, इसमे घायल-द्वंदा 
के भामिक भावों को अभिव्यक्ति-व्यग्य शैली में होती है । 

(२) विषयप्रधान काव्य (00९००४८ ए०८४५)--विपयप्रधान काव्य की 
इृष्दि बहुमुखी होती है बह उनमे अपने वातावरण का चित्रण करता है। 
यहाँ कवि अपने विचारो वी अभिव्यकित प्रत्यक्ष शेली से न करके अप्रत्यक्ष वे 
परोक्ष रूप मे कस्ता है। इस प्रकार के काव्य में वेयक्तिक भावना का अभाय9ँ 
होता है और विपय का चित्रण प्रमुख । ऐसी कविताएँ विषय प्रधान काव्य में 
अन्तगत आती है| हेनरी हडसन ने आत्म-प्रधान और विपय-प्रधान काव्य की 
अन्तर इस प्रकार बताया है-- भात्म-प्रधान वाव्य अस्त प्रेरणा का काव्य हैँ 
उसमे कवि लेखन-सामग्री के लिए अपने हृदय को टटोलता है; यहाँ तब कि 
वाह्म-जगतु को भी वह अपने मे समा लेता है और अपने भावों में इसका 
बत्युक्तिपु्णं वणन करता है | विपय-प्रधान काव्य मे कवि स्वय मे केन्‍्द्रीभूत ने 
होकर जीवन में उतरता है और यहाँ अपने भावों तथा विषयों को पावर 


( १६६ ) 


(0५) कल्पित-कथा या मिथक (|/॥॥)--काव्य में कल्पित कथाओं की 
प्रचुरता होती है और काव्य वी रचना ही कत्पना के आधार पर होती है। 
व्यक्तिगत बात वो सामाय बनाने वे उद्देश्य से तथा अपने कथन को चमत्मार 
पूण बनाने के लिए कवि द्वारा बल्पना का प्रयाग फ्िया जाता हैं। बल्पना के 
द्वारा ही शब्द अधिव विस्तृत और चमत्कारिक बनते हैं ! काव्य में वह इन्ही 
विभिन्न तत्त्वो के योग से कथा वा निर्माण करता है, जो घटना-क्रम दृष्टि की 
अपेक्षा भावात्मकता हृष्टि से तथ्ययुक्त होती है । 

(५) प्रवोधक फाव्य (0०0000४6 ?०७४३)--प्रवोधव का अथ है उप- 
देशव' । प्रवोधक काव्य में उपदेशात्मकता यी प्रयृत्ति विशेष होती है। इसमे 
कवि व्याख्यात्मक्ता बी अपेक्षा करके प्रतिपाद आदर्श और नैतिवता पर 
अधिक ध्यान देता है । 

(५3) पन-काब्य (875०5)--रोमी नाटककार व आजोचना होरेस वे 
समय मे पत्र-काव्य प्रचलित हुआ होरेस ही इस काव्य-भेद के जनक बहे 
जाते हैं। पत्र-बाव्य णी कथावस्तु कुछ भी हो सकती है, विन्‍्तु पत्नो मे उप- 
देशात्मकता और नैतीषः आदर्शों से सम्बाधत विपय ही अधिक उपयोगी 
होते हैं । 

(शा) प्राम्य-काब्य (20907 2?060५)--सृष्थि के आरम्भ में जब 
मानव का अधिक विकास नही हुआ था, उसने कुछ-कुछ ससस्‍्कृत होकर अपनी 
भावाभिव्यक्ति वेडोल भाषा मे करनी प्रारम्भ कर दी थी | उस समय के 
काव्य ग्राम्य-्काव्य से अन्तर्गत आते हैं । आज पग्राम्य-काव्य पर्याप्त ससस्‍्हेत 
एवं परिष्कृत है। प्राकृत-भाव और ग्राम्य-भापा (७६४० ॥शयाहुएथ९०) इसके 
अनिवाय॑ तत्त्व हैं । 

(३) नादूय काव्य (0क्रशक्षाए ए०८ा३)--नादुय-काव्य में आत्मप्रधात 
और विपय-प्रधान--दोनों काव्यो का मिश्रण होता है। नाटक में कुछ 
पात्र साटपकारों की भावनाओं वा प्रतिनिधित्व करते हू और कुछ अन्य 
सामान्य बातो का वे दोनां ही प्रकार के पान क्रमश आत्म-प्रधान और 
विपय-प्रधान काव्याभिव्यक्ति के माध्यम होते हैं । नादुय-कराव्य में पठनीय 
नाटुय-काव्य ही आता है अभिनय नहीं। इसके तीन भेद हैं--(0) नादूब- 
गीत, (ग) नादुय-क्था और (४7) नसाद्य-स्वव्यन। सक्षेप मे, यहाँ दावा 
विवेचन प्रस्तुत है-- 
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काव्य 
मिल न अत मन 23 कम अमन मल 
| | | 
विपयप्रधान वाव्य व्यक्तिप्रधान काव्य नाट्य काव्य 


की जी अनाज ्ज दाज बी. 
| | | 


नादयगीत नाद्यकथा नाद्य-स्वव्थत 


|] | [| [|] | 


स्तुति राष्ट्रीय प्रण. शोक गौरव हप पात्र व्यग्य 
गौत गीत गीत ग्रीत गीत ग्रीत गीत गीत 


| | | | | | | 


६ रूपक हंप्टान्त कल्पितकथा प्रवोधकाव्य ग्राम्यकाव्य पत्रकाव्य 
जार प्रामाणिक साहित्यिक 'उपहास नृत्य गीत 
प्रश्न ४२--पाश्चात्य काथ्य के प्रयोजनों पर सक्षेप मे विचार कीजिए । 
पश्चिमी काव्यशास्त्रियो वी काव्य-प्रयोजनों के सम्ब ध में एव-सी हृष्टि 
नही है, वह सभ्यता के विकास के साथ-साथ निरन्तर परिवर्तित होती रही है । 
आरम्म में, सभ्यता के साथ-साथ धर्म का इतना अधिक प्रभाव था कि उस समय 
प्रत्येक वस्तु उसी के आलोक में देखी गयी और इसीलिए उस समय के 
विचारको ने वाव्य-प्रयोजनों पर विचार भी घम वे सदभ में ही किया और 
काव्य को धर्म-प्रचार अथवा मानव-बल्याण का एक साधन माना | इन 
विचारको का उद्देश्य सुधारवादी था। पर बाद में इसकी इतनी प्रतिक्रिया हुई 
कि काव्य वा सम्बंध घ॒र्मं तथा नैतिकता से पूण पृथक्‌ करके 'कला थे लिए 
क्ला' वा सिद्धात प्रस्तुत किया गया | तदन्तर, दोनो सिद्धान्तो का भी समन्वय 
क्या गया । इस प्रयार काव्य वे प्रयोजन सर्देव परिवर्तित होते रहे है । 
प्राचीन यूनानी विचारक हैसियड ने स्पप्टत काव्य का प्रयोजन उपदेश 
देना माना है और होमर ने कहा कि उसका प्रयोजन आनन्द है । प्लेटो आदर्श 
वादी दाशनिफ थे, अत उनका काव्य-विवेचन समाज-सुधारक बी हृष्टि लिए 





्ऊ 


( २००...) 


प्रयोजन को इससे कुछ ऊपर माना+ उसने काव्य का प्रयोजन चरमोल्लास 
प्रदान करना माना, तक द्वारा अपनी बात मनवाना नहीं 

छा  रगार रण हुलार005 दं0€5 ॥0 शा व फ़लाआाबशणा, णए 
९६85५, णा वड़ धाठ उद्धातट ठप त गाधा5शा 

इसके पश्चात्‌ काव्य के प्रयोजन में समन्वयवादी हृष्टिकोण चला है॥ 
निओतालमेस मे काव्य-प्रयोजनो के समीकरण पर बल दिया और आनाद तथा 
नीति-शिक्षा दोनों को काव्य का प्रयोजन माना । होरेस ने भी नित्ोतालमेस 
से प्रभावित होकर इसी आधार पर कहा कि कवि दा उद्देश्य या तो उपयो- 
मिता होता हैया आह्लाद या फिर वह उपयोगी और आह्वाद--दोनो का 
समिश्रण कर देता है । उसवा विचार है कि जो कवि इन दोनों का समवय 
कर देता है। वह सफल कवि होता है, क्योबि, बहू पाठक को आह्लादित भी 
करता है। और शिक्षित भी-- 

"गुजर छ06९$ था। 35 40 ज़ाणी 0 0 9685९, 0 40 ए070 ॥ 
०१6 ॥॥ €0थाए्ञाणि गाए पा प्रषणा। पगह गा ए॥0 ॥ग्राह्मोँ६४ (0 
प$३6णि ज्ञात ॥6 5९७ ट्वाग25 ॥76 089 09४ दावागागह 576800/ 
बात 80 8४ ४४06 धार प्राहापतवाए खाए ? 

होरेस काव्य का प्रयोजन राष्ट्र की सस्कृति को अक्षुण्ण रखना और समाज 
की बयरता से मुक्त करना मानते हैं । काव्य एक ओर तो वीरो के हृदय मे 
वीरता वा सचार करता है तो दूसरी ओर श्रम से क्लान्त व्यक्तियों को आनन्द 
प्रदान करता है। इस प्रकार होरेस ने काव्य के प्रयोजन मे समन्‍्वयवादी हृप्टि 
अपनाई है । 

नव्यशास्तवादी युग में भी यही समवन्यवादी हृष्टि दिखाई देती है । 
यद्यपि कुछ विद्वानों का यह मत था कि काव्य का प्रयोजन आनद प्रदान करना 
है, परन्तु इस सम्बन्ध में भी उन्होने प्रमुखता नीति-उपदेश को ही दी है । इस 
तरह नव्यशास्तवादी समावय करते हुए भी अरस्तू के विपरीत रहे । ला वोस्यू 
का मत था कि लेखक पहले यह निर्णय करे कि उसे कौन-सा उपदेश देना है, 
इसके बाद ही वह्‌ विषय का चयन करे। इसी का समर्थन करते हुए रंने बेलेक 
ने लिखा है--- 


“छण 0॥ 06 ज06 7९० टगघच्लच्ा इप्रीिट्त ग्राठ्आाज गिणा 6 
€2०९5४९३ 0 वाह्श ग्रागरठहत गराठ्शाक5 जञा6 घाठ्ज्ञा। जवां 259 
प्राद्म8 ग्रा/शाव्दफ्ां पैबाटाला, 0 ग्राणव छाल्ए्टफ 7? 
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07 ए शव जयात00त गशाएशाह़ 50 06 757 हर्ण छोरी एल्पुप्रा८ [6 
णाला,5 छत 0 गर्धएप्रि जाता !? 

शास्त्र-ज्ञान और अभ्यास दोनो बिना प्रतिभा के व्यय है। इसमे दोगा 
का समीकरण आवश्यक है। इस प्रवार होरेस के अनुसार वाव्य-हतु हुए-- 
प्रतिभा, शास्त्र-ज्ञान, अभ्यास, चिन्तन और सजग विवेव । 

नव्यशास्त्रवादियों ने कविता को कला माना है और उसमे नीति व उपदेश 
को आवश्यक माना है, इसलिए वे वदि के लिए एवं ओर त्तो यह आवश्यक 
मानते थे कि वह शास्त्रीय ग्रन्यों का पूण अध्ययन बिए हो, शास्त्रीय नियमों 
से अवगत हो और दूसरी ओर उसे नीतिमान और ज्ञानवान होना भी आव- 
एयक मानते थे । यद्यपि इसमे प्रतिभा तथा प्रेरणा वी आवश्यकता भी स्वी- 
कारते थे, पर उनका मुख्य श्रल कवात्मक ज्ञान पर विशेष था इस प्रकार 
नव्यशास्त्रवादियों ने प्रतिभा को अपेक्षा शास्त्र-ज्ञान और अभ्यास पर विशेष 
चल दिया । 

लेकिन बड्‌ सवर्य वी दृष्टि मे बल्पना का महत्त्व भी कम नहीं है वह 
भावना की सच्चाई पर पर्थाप्त बल देते थे--- 

'गु(96 990809 0३ 0४०७६ प्रद्या। 9७७ - ७३०॥७॥98, ४४७५॥/४॥६ 
९५6 45 070 4९ 7! 

इस प्रवार बद्'सवथ के अनुसार प्रतिभा, चिन्तन, मननशीवता, अध्ययग, 
भावना के प्रति सचाई भादि काब्य के हेतु हैं 

बाव्य के महत्व का प्रतिपादन करते समय शैली ने कवि ये लिए अपेक्षित 
गुणो बा भी उल्लेख विया। शैली का कथन है कि कवि चित्र वा खरप्दा 
भाज्र हो नही होता, वह उसका प्रतिप्ठापक, जन्मदाता एवं जीवन-कलाओ का 
आविप्सर्ता भी होता है । इसबे' अतिरिक्त कवि अहृश्य जगत की शक्तियों को 
जो अशत वोधात्मक हैं, सत्य ओर सुन्दर से समजित करे प्रस्तुत करने 
बाजा भी होता है । उनने अनुसार कवि को परम चुद्धिमान, श्रेष्ठ तथा विशुत 
दोना आवश्यक है | 

इन पाश्चात्य विचारकों वे कथनों से स्पप्ट है कि पाश्चात्य विद्वातों ने 
बाब्य के लिए प्रतिभा, सनन, अभ्यास, चिस्तन, अध्ययन, विवेक और वत्पना 
वो काव्य का मुख्य हेतु माना है। इनमे से प्रतिभा पर प्रत्येक विद्वात ते बल 
दिया है, लेबिन यह भी माना है कि मात्र प्रतिभा से ही काव्य वी सजना नहीं 
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हैं। जब कवि समाज वे रीति-नियमो में आवद्ध होकर अपनी जासना की पूर्ति 
नहीं कर पाता तो वह वासना उसके अन्तर्मन मे जावर विलुप्त हो जाती है । 
फिर उसी अवस्था भे वह स्वय वी परितृप्ति के नाना उपाय खोजती हू, जिनमे 
स्वप्न और वाब्य-मृजन मुख्य उपाय हैं? मन वी अद्धंचेतनावम्था मे वह स्वप्त 
के माध्यम से तृप्ति पाती है और अर्द्धचेतनावस्था में वाव्य-सुजन वे माध्यम 
से । अत फ्रायड के अनुसार वासना वे दमन जी स्वम्थ प्रवृत्ति ही काव्य वी 
प्रेग्णा है । 

एडलर ने वाम के स्थान पर होनता मी भावना को ही कवि ने बाव्य 
वी सूजन की भूत प्रेरणा वहा है । मानव-जीवन इतना अभावग्रस्त है वि बवि 
के जीवन में स्देव कोई-जोई अभाव बना ही रहता है। प्रयत्न वरते पर 
भी प्रत्यक्ष जीवन में ये अभाव दूर नही होते, भत्त कवि यो जो प्रत्यक्ष तथा 
वास्तविक जीवन में प्राप्त नहीं होता, वह उसे वत्पना वे! माध्यम से पाता 
चाहता है, इसलिए काव्य एक प्रवार से जीवागत अभावों की कात्पनित पति 
है। इस लिए एडलर बे अनुसार, साहित्य-सृजन वी प्रेरणा जीवन के अभावों 
वो दूर बारते वी वामना में निहित है । 

युग वे अनुसार प्रतिप्ठा तथा जीवित रहने वी वामना भी काव्यनलजन 
वी खून प्रेग्णा है--व्यक्ति नाशवान है, पर अमर रहने वी इच्छा प्रत्येवः मे 
शेती है, सन्तानोत्यत्ति इसी जीवनेच्छा का परिणाम है, प्रभावशाली कवि 
इसमें भी अधिव स्थायी कारण वी खोज करता है और बह वारण है बाच्य | 
इसके माध्यम से उसका नाम अमर हो जाता है, यही भावना काव्यन्तजना 
की भूलप्रेरणा है, क्योकि, वाच्य के प्रचार से उसे प्रतिष्ठा भी मिलती है। 
अत आत्माभिव्यवित वी अदम्य फ्ामना वे पीछे भी अथॉपार्जन, प्रतिप्ठ 
प्राप्ति अथवा अमर होने की इच्छा जुडी है। 

निष्कर्ष--इन मतो के विवेचन और पयवेक्षण से यह स्पष्द हो जाता है 
कि बाव्य-सर्जना के मूल हेतु दो प्रकार के हैं--(१) जो कवि मे मूल रूप ते 
आवश्यक हैं, जिनसे काव्य की सर्जना होती है, यथा--प्रतिमा, अस्यात्त/ 
शास्त्रज्ञान आदि तथा (२) वे कारण, जिनसे काव्य-सजना वी कवि को प्रेरणा 
होती है--अर्यात्‌ प्रेरक तत्व । ये मुल तत्त्व और प्रेरव तत्त्व दोनो हीं बाव्य 
के हेतु ह। परन्तु इनमें से किसी विशेष को ही साययता नहीं दी जा सकती 
काव्य-शाम्त्रियों ने वाब्य-हेतुओ पर जो विचार किया है, वह एकागी है जिस 
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करता है। यह पाठक को अचौफिक आनद प्रदान करता है और इसमे युग- 
जीवन वे विविध पक्षों या सम्यय उद्घाटा होता है| इसवा छन्द बथावस्नु 
के अनुरूप होता है । 
परवर्ती समाज़ाचकों पे अरस्तू थी इस धारणा तरी आलोचना की और 
स्वत्ात्र मत स्थापित विए हैं। इसका वारण यह रहां ति आरम्भिक महा- 
बाव्य धामिव वातावरण के ययरण अलौकिक तत्त्व पर विशेष बल देते थे, 
इसलिए उद्दोतो अपना कयानक प्राय देवी चरित्रों से घुना । रोमाटिव 
वल्पनाएँ भी अतिप्राइत तत्त्वों के आश्रय से प्रयुक्‍त को गई । परन्तु पुर्नागरण 
बात के महावाव्यवारों मे इस अतिप्राउत तत्त्व दा विरोध क्या और इसके 
स्थान पर युगन्सस्झृति के चित्रण पर विशेष वल दिया । उन्होंने शास्त्रीय 
नियमों के प्रति भी अपना विरोध प्रकट विया है। इसलिए दितयदड्ध उसी को 
भमहावाव्य मानते है जिसमे गौरवपूर्णता, समृद्धता, सयम, समीतात्मकता, अपने 
समय के समाज तथा सस्कृति थी झाँकी, प्रणय, व्यग्य-विनोद आदि स्पष्ट 
अथवा प्रच्छनत--दोनो रूपो में विद्यमान हो । 
वाविवलिन (५८॥790०॥४) महावाव्य वो विश्व का समग्र दप्रण मानते 
हैं । वह्‌ लिखते हैं-- 
_#य छ़ा० 5. ताढ ग्रायाग णी धा5$ ४०70 जात ताजा थी वा 
ग|5९ !! 
आधुनिक आजोचको ने महाकाव्य वी परिभाषा को और भों अधिक 
व्यापवा' बनाने या प्रयास क्या है, वे महावाब्य वी सफवता-असफलता वी 
समस्त श्रेय कवि बी कल्पना की ही देते हैं । 
ऐघरफाम्वी वेवल वृहदाकार वर्णनात्मव प्रवाध के कारण ही विसी 
रचना वो महावाव्य नहीं मानते, अपितु उनके अनुसार महाकाव्य उसी 
प्रवध को बहेंगे जिसकी शैली महाकराव्योचित होगी और जिसमे कवि वी 
कल्पना और विचारधारा का उदात्त रूप दिखाई पडेगा। इसमे एक पुष्ट, 
स्पष्ट तथा प्रत्तीवात्मक उद्देश्य होता है, जो महाकाव्य वी गति का आद्यात 
सचालन करता है । 
इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने काव्य की विभिन्न परिभाषाएँ दी हैं पर 
सूलरूप से--आकार-प्रकार की हप्टि से--सभी एक है। अन्तर जो भी है, 
बह विचारधारा का ही है। अत महाकाव्य के विषय मे कहा जा सता है वि 
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(२) गरुरुत्व, गाम्भीर्य आदि वा समावेश । 

(३) युग जीवन और सस्कृति का महत्तायों के परिग्रेद्य में चित्रण । 

(४) सुसगठित जीवत क्यानव 

(५) इतिहास-प्रसिद्ध अथवा श्रेष्ठ एव कूृलीन नायक तथा अय पात्र । 

(६) गरिमामयी उदात्त शैली । 

(७) तीज प्रभावाविति और रस-ब्यजना । 

(८) गतिशील जोवन-शक्ति तथा सशक्त प्राणवत्ता । 

पाश्चात्य विद्वानों द्वारा निर्देशित ये काव्य-तत्व इस प्रकार मुलत पांच 
होने हैं, शेष तत्त्वा का उन्हीं मे समावेश हो जाता है । ये तत्त्व विभ्नलिखित हैं 

(१) कथानक--महाकाव० के लिए फ्थानक-तत्त्व विशेष महत््वपूण हु । 
इसके बिना महाकाव्य का ढाँचा खड़ा ही नही हो सकता । कवि पहले अपने मत 
में तिसी वस्तु वी बल्पता करता है, तदुनुसार महाकाव्य के स्वरूप की विवेचना 
बरता है ओर महायाव्य को आशइृत्ति प्राप्त होती है । बधानक-तत्त्व पर विचार 
करते समय, वाव्य शास्जिया ने इतिहास-प्रसिद्ध ख्यात तथा उदात्त कधानव' 
पर विशेष बल दिया है । पर, ऐतिहासिक क्‍्थानक होते हुए भी वह धुद्ध 
ऐतिहासिक नही होता, कल्पना की भी उसमे प्रधानता होती है और कह्पना 
के माध्यम से कवि उस वस्तु परे सुगठित रूप प्रदान बरता है। अत उत्पाद 
अश भी उसमे गृद्दीत होता है। लेकिन महावाज्य यथार्थ जीवन से सम्बद्ध होत 
हैए भी यथाथ जीवन से यही श्रेष्ठ होता है और उसकी वथावस्तु भी अधिव 
च्यापक हाती है । 

महाकाब्य में घटनाओ बाय व्यापक चित्रण होता है, उम पर देशवाल वी 
सीमा का पाई प्रभाव नही होता 4 यद्यपि महाकाव्य में एक ही विशेष घटना 
भा नियोजन होता है, फिर भी, उस विशेष घटना से सम्बद्ध अनेक उप- 
कथाएँ और आवा-तर कथाएँ होती हैं, जिनसे मुख्यकथा वो गति तथा प्रवाह 
मिलता है और क्थानक मे रोचकता तथा आफर्पण को उत्पत्ति होती है । 

महावाव्य मे प्रयुक्त क्यानकः के लिये आवश्यक है वि. उसवा क्रम पु 
से सम्बद्ध हो, उसमे सम्भावना तथा कौवहल आदि गुण हो । उसमे अतिश्राकृत 
पर व भी समावेश होता है।अत असम्भव ओर अविश्वसनीय बाठों वे 
“वणन भी पाठक के कोतुहलवर्दधेन मे सहायक होता हैं। पर महाकाव्य मे 
अमम्भव घटनाओ वेः प्रयोग से जहाँ तब हो सवे, बचना चाहिए और यदि 
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'कम व्यक्ति होते है जो काव्य के अन्तरंग रूप: को समझ सके । फिर उन दिनों 
की काव्यकला मनोरंजन का साधन बनी हुई थी--यह प्लेटो को अभीष्ट नहीं 
था । चूंकि, काव्य में अनेतिक चित्रण से जनसामान्य पर विनाशकारी प्रभाव 
पड़ता था, इसलिए प्लेटो काव्य के नियमन की आवश्यकता पर विशेष बल 
देते थे । वह काव्य में 'शिवं' के प्रबल समर्थक थे । 


यही उनकी कुछ शिथिलताएँ है। यदि काव्य मे कवि'वास्तविकता से 
दूर की रचना करता है, तो यह भी सही है कि वह सत्य से कुछ अधिक भी 
दे देता है। भले ही उसमे वर्णित घटनाएँ यथार्थ न हों, पर वे मानव-मात्र की 
सहज मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होने के कारण सत्य से भी अधिक होती 
है। और फिर 'शिव' पर ही बल देकर पूर्णरूपेण 'सौन्दर्यी को भूल जाना भी 
काव्य को नीति का स्वरूप प्रदान कर देता है । 

फिर भी उनका अनुकरण-सिद्धान्त श्लाघनीय है, यह निविवाद है । 

प्रश्न २--अरस्तु द्वारा प्रतिपादित 'काव्यसत्य” के स्वरूप का विवेचन 
कीजिए । 

पाश्चात्य काव्यशास्त्र मे अरस्तू से पूर्व भी काव्य के सत्यासत्य के विषय 
में विचार हो चुका था | अरस्तू से पूर्व होमर आदि प्राचीन नाटककारों पर 
असत्यता का आरोप लगाकर प्लेटो आदि ने भी उनकी भर्त्सना की थी । 
प्लेटो का काव्य पर सबसे बड़ा आरोप यही था कि वह सत्य से दूर होता है--- 
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वह ब्रह्म को ही सत्य मानते थे, उसकी सृष्टि को ईश्वर का अनुकरण 
मानते थे और काव्य को सृष्टि का अनुकरण । इस प्रकार जब भौतिक जगत 
ही अपूर्ण अनुकृति है---असत्य है, फिर काव्य तो सत्य से बहुत दूर पड़ गया । 

अरस्तू ने इस पर गहनता से विचार किया और वस्तु-जगत्‌ (भौतिक 
संसार) तथा काव्य-जगत के सत्य का भेद किया और इस सन्दर्भ में अपने गुरु 
प्लेटो के द्वारा फेलाए गए भ्रम का भी निराकरण किया । अरस्तू का विचार 
था कि काव्य मानव-जीवन तथा जीवन के शाश्वत एवं सावभौम तत्त्व की 
अभिव्यक्ति करता है; ऐसे समय वह आकस्मिक वातों पर ध्यान न देकर, 
अनेक भौतिक आवश्यकताओ और कामवासनाओ की- उपेक्षा कर, जो होना 
चाहिए, का चित्रण करता है। अपने 'काव्यशास्त्र' में वह लखते है---“कवि 
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है, किन्तु एव संग मे एक ही छन्‍्द रहना चाहिए, इससे बथा-प्रवाह खण्डित 
नही होता । महावाब्य वी गरिमा में अभिवृद्धि ही होती है । 

शैली के लिए गरिमा तथा प्रसाद ग्रुण का होना झावश्यक है। गरिमा 
लाने के लिए ही कवि असामाय शब्द-प्रयोग, वाक्य-रचना तथा छन्द, मुहावरों, 
अलकारों आदि का प्रयोग वरता है । इससे भाषा-शेली का घरातल जन- 
सामाय की मापा से कुछ ऊपर उठकर आकर्ष व हो जाता है, पर अरस्तू वा 
विचार है जि यह असामान्यता अधिक नहीं होनी चाहिए, सीमातित्रमण से 
इसे बाग्जाल मात समझा जाएगा । अत सामान्य और प्रचलित शब्दों का 
वहिप्वार भी उपयुक्त नही है । 

शैली महाकाब्य की अभिव्यक्ति की दृष्टि से अत्यात महत्त्वपूर्ण तत्त्व हैं। 
इसीलिए ऐवरनोम्बी ने कहा है, “बड़े आकार के कारण ही कोई वाव्य 
महावाब्य नही हो जाता | जब उसवी शैली महाकाव्योचित होगी, तभी वह 
महाकाव्य माना जाएगा। 

(४) उहूं श्य--महावाव्य वा एवं अन्य तत्त्व उहं श्य है। महावाव्य वे 
उह श्य का स्पप्टीकरण करते हुए जरस्तू मे मनोवेगों का विवचन तथा तज्जाय 
मन शान्ति को इसका उनेश्य भाना है । परन्तु यह अशत भले ही सत्य हो, 
पुण सत्य नही है, क्योकि, महावाव्य को पढते-सुनते समय मनोवेग उतने जाग्रत 
नही होते, जितने जासदी में | तब प्रश् यह उठता है कि फिर आनन्द कौसे 
प्राप्त हाता है । इस आनद-प्राप्ति का कारण यह है कि महाकाव्य में आत्मा 
का विस्तार और उद्यात्तीवरण करने की क्षमता है, इसी से पाठक प्रभावित 
होता है । दस प्रकार महाकाव्य का उद्द श्य धामिक तथा नैतिक होने वे साथ 
जन-भावना का परिष्वरण तो होता ही है, पाठकों को असीम आनन्द प्रदान 
करना भी होता है। महाकाव्य के उद्देश्य के लिए आवश्यक है कि बह प्रुप्ट, 
स्पप्ट और प्रतीकात्मव हो तथा आदि से अत तक उसमे रमा रहे । 

(५) पृष्ठभूमि अथवा वातावरण--महाकाव्य का वातावरण घटनाओ 
और पात्रों के अनुबूल होना आवश्यर है। इसमे कसी जाति या राप्टू के 
समग्र जीवन वो विभिन्न रूपो में प्रस्तुत कया जाना चाहिए । प्रष्ठभुमि के 
रूप मे प्रदृति-चित्रण, अतिप्राइत तत्त्व, युद्धन्दद्व जादि के वणन भी दिए जाने 
चाहिए, जिससे युग-सस्क्ृति का समग्र रूप झलक सके | 

निष्क्पं--महाकाव्य वी इन परिभाषाओं के आधार पर विवेचित इत 


( रश४ ) 


महाकाव्यों का वर्गकरण मुख्य रूप से (१) विपय के आधार पर तथा 
(२) समय के आधार पर किया जा सकता है। 

समय के आधार पर महाकाव्यो का वर्गोकरण--किसी भी महावाव्य की 
रचना में कितना समय लगा है तथा किसी एक व्यक्ति द्वारा लिखा गया 
है अथवा अनेक व्यक्तियों द्वारा--इस आधार पर महाकाव्य के दो भेद होते 
हैं--(१) विक्सनशील महावाव्य और (२) साहित्यिक महाकाव्य । 

विफसनशील महाकाव्य--विकसनशील महाकाव्य किसी व्यक्ति-विशेष 
द्वारा एक विशेष-समय मे न जिखे जाकर अनेक व्यक्तियों द्वारा विभिन्न समयो 
में लिखे जाते हैं। भारत की तरह यूरोप के महाकाव्यों का विकास भी 
विकसनशील महावाव्यों से हो हुआ है और आरम्भिक महाकाव्य विवसनशील 
ही थे । 'इलियड' तथा 'आडेसी” इसी प्रकार के महाकाव्य हैं। इन महाकाव्यो 
की रचना किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी एक समय में न होकर अनेक व्यक्तियों 
द्वारा विभिन्न समयो मे हुई है । 

विक्सनशील महाकाव्यों की एक विशेषता यढ़ भी है कि इसमे वीर- 
भावना का प्राबत्य रहता है । कवि अपने युग की वीर-भावनाओ को किसी 
एक इतिहास-प्रसिद्ध वीर पात्र के माध्यम से अस्तुत करता है, बाद के कवि 
भी उसमे अपने युग की भावनाएँ जोडते जाते है । 

विवसनशील कथानक गम्भीर होता है, पात्र महानु होते हैं, जिनवे 
साहसिक कार्यो तथा वैयक्तिक शौय को रूढियो के आधार पर कथानक में 
भरमार होती है, इससे इसमे अतिशयोक्ति की भरमार, असग्रतियाँ एवं क्षपक 
भी था जाते हूं। 

विकसनशील वा महाकाव्य का उद्देश्य किसी युग की अविस्मरणीय तथा 
प्रख्यातु घटनाओ तथा महान्‌ चरित्रों को जीवन्तरूप में प्रस्तुत कर पाठको में 
मनोरजन के साथ-साथ जीवय के प्रति आस्था साहस, घधैये आदि आदरशों 
को उपस्थित करना भी होता था। इसकी सबसे बडी विशेषता सादगी तथा 
अलश्ृति है । 

साहित्यिक महाकाव्य--जिन महाकाव्यों की किसी एक व्यक्त द्वारा एक 
ही निश्चित समय में रचना की जाती है, उन अलकृत महाकाव्यों को साहित्यिक 
महावाव्य बहते है । इस प्रकार के महाकराव्य सख्या में पर्याप्त हैं। इनमे 
पुश्तवीय ज्ञान और पाढित्य-प्रदशन बी प्रवृत्ति विशेषत पाई जाती है। 


( २१६ ) 


किए है, उनका अक्षरश पालन करने वाले महाकाव्य, शास्त्रीय महाकाव्य 
कहलाते हैं। इस प्रकार के महाकाव्यों के जन्मदाता वर्जिल हैँ और इनका 
चरम उत्कप अग्नरेजी घवि मिल्टन के महाकाव्यों 'शशा805८ 7,0५/ और 
एव्ाग्रता5० ए६९१४८० मे प्राप्त होता हैं | यद्यपि इसके अनेक तत्व विकसन- 
शील महावाव्यों से भी मिलते हैं, पर अधिकतर लक्षण प्रथक ही होते ह | 
इसमे कथा गम्भीर और प्रस्यात होती है। कार्यान्विति भी अधिक होती है, 
कथानक भी बहुत लम्बा नही होता और अवान्तर कथाएँ भी कम होती है । 
इसका उद्देश्य महाव्‌ होता है, शैली कलात्मक तथा प्रयत्नसाध्य होती है। 
प्रद्नति-चित्रण के साथ-साथ कवि प्रत्येक भाव के लिए नवीन शब्दो का प्रयोग 
बारता है | वह शब्दों मे नय अर्थ का भी आधान करता है; इसी से पाठव 
विस्तार की अपेक्षा अशो पर अधिक व्यान देता है । 

इनमे नायक की व्यक्तिगत वीरता के स्थान पर उसकी समाजगत सेवा 
का चित्रण होता है, वह अपना प्रत्येक कार्य समाज-हित अथवा देश-हिंत वे 
लिए करता है, इसी से नायक वी सुध्-शान्ति के लिए प्रेम का भी पर्माप्त 
चित्रण हांता है, इसमे राष्ट्रीय चेतना को अभिव्यक्ति वे साथ-साथ उपदेश 
देने की प्रवृत्ति भी पायी जाती है । इस सम्बन्ध मे सी० एम० बोवरा का 
कथन है 

#जगशा' ॥एा056 बार एगाफी९5 ण॑ जावर ग्राशा 0ाष्ठी। 000ण 
79965 ० गप्राक्षा 0०च॥५ 'णी056 एथ३ ग्राहव(९5 गाए. 58 ग्रादाए०प॑ 
बात कद्ाध्ाएशरत. 50 (6४९० ए०८६ शर्त (0 ग्राषजाए, 40 (९९४५, 
40 गाशाएटा ? 

प्रतीकात्मक महाकाव्य--प्रतीकात्मक महाकाव्यों मे आध्यात्मिक भावनानो 
को प्रतीक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। कथा दयाथक होती है और 
प्रत्यक्ष अय वी जवेक्षा अप्रत्यक्ष अर्थ मुख्य होता है । इसमे महाकाव्योचित 
अय सभी ग्रुण होते हैं, पर इसकी कथा का विकास स्वाभाविक न होकर 
'रचपिता की इच्छा पर निर्भर होता है । वह अपने प्रतीकात्मकः अथ को स्पष्ट 
करत के लिए कथा को कही भी तोड-मरोड समता है, उसे नया रूप दे सकता 
है । उसका उद्देश्य आध्यात्मिकः भाववाओ को मुतरूप से अभिव्यक्त करना 
होता है। हिंदी मे इस धकार के महाकाव्य जायसी का 'पदूमावत'ः तथा 'जय 
शक्रप्रसाद' को 'कामायनी' है । 


( रश१८ ) 


वाव्यशास्त्र पर ही अधिक विचार होता था, समय इसी प्रकार व्यतीत होता 
था । पर आज वह शान्ति-प्रधान युग नही है । आज मनुष्य वे समक्ष जीवन को 
जीते वी समस्या विकराल रूप से खडी हो गयी है । शिक्षा के प्रचार और 
प्रसार से प्रत्येक मे जीने की अदम्य कामना ठाठे भार रही है, ऐसे मे न ता 
कवि के लिए ही सम्मव है कि वह शद्दार्थ-चमत्कार-प्रधान साहित्य बी सजना 
करबे' वाहवाही लूट सके और न पाठक के पास ही इतना समय है वि वह 
उसके शदार्थों भे ही उलझता रहे । यही कारण है थि वह स्पष्ट शब्दा में 
होने वाली अभिव्यक्ति को ही अधिक पसन्द करता है और उसे ही ग्रहण बरता 
है, क्योकि, वह तो उसवे' यास्‍तविक जीवन के अधिव निकठ होती है । 

इसीसे यह स्पप्ट ह कि आज महावाव्यों की रचना नहीं होती है, 
चतुदिक्‌ उपन्यासों का ही बोलबाला है । तो यहा प्रश्न यह उठता है कि भहा- 
काव्यो थी रचना का युग बीत क्‍यों गया । इस प्रश्न पर विचार बरते समय 
हमे निम्नलिखिन कारण ज्ञात होते है, जिनवा यहाँ सक्षेप में उल्लेख बिया 
जाता है-- 

(१) महाकाव्यों का युग घीत जाने का पहला कारण यह है कि पाठर वे 
पास अब इत्तना समय नही है कि वह शदाय के चमत्कार से पुूण साहित्य मं 
अपना समय नप्ट करता रहे । महावाब्य की मापा गम्भीर, पद्मपूण तथा 
कृत्रिम होती है । अन उसमे निहित भाव सहज ही वोधगम्य मही होते, परन्तु 
आज का पाठक वत्मान जीवन की समस्याओं से इतना सत्रस्त है कि उसवा 
उसी से पीछा नही छूटता, वर इनमें समय दे ही वहां सकता है ? समयाभाव 
वे! बारण पाठर वा मन उधर अधिक रम नहीं पाता । 

(२) महाकाव्यो मे वर्तमान जीवन वी वास्तविकता वे दशन भी नहीं 
होते । महायराव्य के स्वरूप का विवेचन करते हुए आचार्यों ने! उसे इस प्रकार 
सीमावद्ध वर दिया हैँ कि वतमान जीवन की कुण्ठा, निराशा[तिथा वास्तविकता 
का उसमे कोई स्थान नहीं होता । कवि प्राय उदात्त पात्रों क द्वारा उदात्ते 
ऐतिहासिक क्थानक के आधार पर ही महाकाव्य वी रचना करता है, इससे 
उममे कल्पना की प्रधानता हो जाती है और वतमान परिवेश का पूर्णायहिप्कार 
होता है। जय साहित्य मे वतमान समस्याओं का निदर्शन ही नहीं है, तो वह 
पाठयों का प्रभावित क्या करेगा ? इसलिए आज के पाठक की महाकाव्यो वी 
ओर कोई रुचि नही दिखाई देगी । 


( २२० ) 


महाकाव्य हो या आधुनिवकालीन महावाव्य हो--पृथ्वीराजरासों से लेकर 

भोजराज तक सभी महाकाव्य विसी-न-किसी इतिहास-प्रसिद्ध कया पर हो 
आधारित हैं यहाँ तय कि भवित्काल वे महाकाव्य भी राम और कृष्ण दिव्य 
पुरुषों के कथानय पर आधारित हूँ । वे महाकाव्य भी वतमान जीवन वा 
चित्रण नही बरते | यही कारण है थि आज वे युग में महावाव्यों की काई 
उपादेयता नही रह गई । 

निष्फर्पष--इस विवेचन से यह भली प्रवार स्पप्ट हो जाता है वि वतमात 
सघप-प्रध्रान युग में महावाव्यों की अपेक्षा उपन्यासों वा अधिवा' प्रचलन है । 
आज के विद्यार्थी भी पाठ्य-प्रुस्तकों वे रूप में इन महायाव्यो वा अध्ययन 
समालोचन भले ही बरें, जन-साधारण की इराबे' प्रति बोई रथ नही है । उदा- 
हरणाय सुमित्रानन्दन पन्‍्त ने 'लोगाबतन! और रघुवीरशरण मित्र ने 'मानवेस् 
आदि महाकाव्यों की रचना वी, किन्तु वे जनसाधारण की रुचि वो अपनी 
ओर आद्ृृप्ट नही कर सत्रे । इसके विपरीत विमलमित्र का उपस्यास 'खरीदी 
कोडियो वे मोल, शकर वा उपन्यास 'चौरगी', 'य आनजाने', शोजोखोब वा 
उपन्यास 'धारे बहो दोन रे! तथा अमृतलाल नागर वा उपन्यास “अमृत और 
विप! मादि आवार-प्रकार में बडे होते हुए भी अत्यात्त थोकप्रिय रहे। इस 
आधार पर यह कहा जा राकता है कि अब महावाब्यों का युग बीत चुका है । 
थे विगतकाल की एक साहित्य-विधा बनवार रह गए हैं। इनमा ऐतिहासिक 
इृष्टि से भले ही मूल्य हो, किन्तु वतमान समस्याओ वे संदर्भ में इनकी कोई 
उपादेयता नहीं रह गई है। वस्तुत महाकाव्यों की जगह अब उपन्यासो ने ले 
ली है | उनमे स्पप्ट रूप से युग-सस्त्ृति का रूप झलक ता है, इसलिए महावाव्यो 
वा युग समाप्त हो गया है । 

प्रश्य ४७-- जिस उद्देश्य फी पूर्ति पहले सहाकाव्य किया फरते थे, उसको 
पूत्ि अब उपयासो के द्वारा होतो है।” इस कथन के आधार पर उपन्यास 
तथा महाकाव्य के समानधर्मी उपफरणों का विवेचन कीजिए । 

साहित्य वी अनेवा विधाओ में महाकाध्यो और उप-यास ऐसी बिधाएं हैं 
जो उद्देश्य की हृष्टि से पर्याप्त साम्य रखती है । महाकाब्य उसे बढ्त हू जा 
उदात्त वे क्थानक के द्वारा उदात्त उद्देश्य वी पूतति करे । इसी प्रवार उपन्यास 
भी उदात्त क्थानक के द्वारा उदात्त उद्देश्य की पूर्ति करता है। इन दाना 


( रर२ ) 


हृष्टिकोण प्रस्तुत करना होता है--चिभ्षशु: ०४ इढच्लाणा जाएं णह्ढ 
ग्रायकषाणा णी ग्राधलाईओं, शाए्रीन्नत5,.. ज़ाठ्शाबाएणा एण गाधबलंश वात 
हल्एशण्ज़ाका। ० 50णए, 6 ॥0०5थगाह शा0ए5. प्रा 8 लाश एण 
जाठ 6 पग.5 2000 वीडि 

उपन्यास की तरह महावाब्य भी जीवन वी व्याख्या प्रस्तुत बरता है, 
अत कक्‍्थानक-विस्तार की दृष्टि से न्नी वर्तमान उपन्यास महावाब्योंवे 
निकट है। 

(४) उपयास तथा महाकाव्य दोनो में ही सत्य का सम्बाध सावभौम 
मानव-स्वभाव से होता है, वे तथ्यों तथा व्योरों की अपेक्षा जीवन का समग्र 
चित्रण करते हैं । इसलिए गेटे ने कहा है, “[॥6 श0५9075$ ०४ 5 वणे 
गा 50 हि व ॥$ 29४५5 पाए, उर्तद्य वा पीता या ॥5 वरा०एश बलाएशों 

(५) चूंकि उपयास तथा महाकाव्य--दोनों का ही सम्बन्ध जीवन तथा 
उसकी नैतिक समस्याओं से है, अतः उसमे नीति का होना स्वाभाविक ही है, 
किन्तु दोनो ही उपदेशक नहीं होते, जीवन-दर्शन कहानी के शरीर मे इस प्रवार 
घुलभिल जाना चाहिए कि नीति पृथक्‌ ज्ञात न हो। उपन्यासकार औौर महा 
काव्यकार--दोनों का काय उपदेश देना नहीं होता, इसलिए उनवा उपदेश भी 
वातासम्मित उपदेश होता है । वे जीवन-दर्शन को कला के मजुल आवरण में 
आउत कर प्रस्तुत करते हैं) सामण्ड ने स्पप्ट लिखा है--/॥ हा०05 
० ० [हि ॥ 35 40 9५ क्र, ॥. उध९५ एणा हि वरद्माड 98 50 
ए ध्वागाण ताहटछुआत 75 76590॥879॥05 40 ॥6 ”! किन्तु यह नीति 
उपदेश मोहक तथा मजुल होता है--/मि९ शाए०१65 ज्ञात ठथाहएं 7 

(६) उपयासकार तथा महाकाव्यकार दोनो ही वातावरण वो इस प्रकार 
प्रस्तुत करते हैं वि उसमे जीवन पूर्ण रूप से प्रस्फूटित हो सके । ऐतिहासित' 
उपन्यासों में देशवाल की परिस्थिति का भी पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। 
महावाच्य के समान उपन्यास में भी प्राइतिक पृष्ठभूमि तथा काल विशेष से 
सम्वद आचार-विचार, रीति-रिवाज आदि का चित्रण होता है। प्राकृतिक 
वातावरण तथा परिस्थिति भी पातो के चरित्र पर पर्याप्त प्रभाव डालते हैं। 
इसमे चतुराई, व्यापक्ता तथा फ्लात्मक्ता होती है। प्रकृति वही वो मानव 
से सहयोग करती प्रतीत होती है और कही उसकी भावनाओं को उभारती 

है। उसके आन्तरिक इन्द्र वे समय मानसिक इन्द्र को भी प्रकट करती है और 


( ररथ४ ) 


प्रशश ४ंए--गोतिकाय्य किसे कहते हैं ? विभिन्न भारतीय तथा पाश्चात्य 
बिद्वानो की एतदविपषयक परिभाषाओं के द्वारा उसके स्वर॒प था निर्देश फरते 
हुए उसके मूल तत्तवों तथा विशेषताओ का उल्लेख फीजिए । 

काब्यशास्त्रियों ने कवि की दृष्टि से वाव्य के दो भेद बिए हैं--(१) 
विपय-प्रधान वाव्य और (२) विपयी-प्रधान या स्वानुभूतिपरव वाब्य । पहले 
में कत्ति अपने को गौण रखकर समार के नाना विषयों बा वणन बरता है 
और स्वानुभूत-परक बाव्य मे कवि अपनी भावना, अनुभूति तथा विचारों वा 
निरूपण करता है। स्वानुभूतिपरया बाव्य जो ही गीतिवाब्य (थे 
ए7०९॥५) कहा जाता है । 

गीतिवाब्य में कसी भाव की सहज व सरल अभिव्यक्ति हांती है। यह 
पूर्णतया कवि-ह्टि से लिखा जाता है अत्त आत्मपरक होता है । इसके माध्यम 
से कवि स्वानुमूत भावनाओ का चित्रण परता है जो केवल उसी वी होती हैं 
और अपनी भावनावं में वह हँसता है, रोता है, प्रद्धति से अपया तादात्म्य-- 
विराग स्थापित बता है और अनुभवों वा प्रकाशन करता है। इसमे विसी 
कया वी अपेक्षा विशिष्ट भाव या अनुभूति विशेष का ही चित्रण हाता है। 

गेय होने के कारण गीतिकाव्य का प्रयोग 'लिरिक' (.977०) के लिए किया 
जाता है। प्रीक देश मे आरम्भ में 'लायर' (.॥०) नामक वाद्य-यत्र पर गाए 
जाने वाने गीतों को 'लिरिक' कहा जाता था । बाद में, सभी प्रवार के गेय 
गीतो को 'लिरिक! कहा जाने लगा । इसके मुख्य गुण गेयता तया सगीतात्मकता 
फे माध्यम से स्वानुभूति या प्रकाशन है । 

हिंदी में गीतिवाब्य, गत और प्रगीत या प्राय पर्याय वे रूप में प्रयाग 
किया जाता है । तीनो में ही गेयतत्त्व प्रधान होता है और स्वानुभूति वा 
प्रकाशन होता है ] कवि ग्रोतिकाव्य में अपने मन वे विभिन्न भावों वो तोता 
रुगा मे रगकर आकपक तथा अलइ्ठत शैली मे प्रस्तुत करता 

गीत के स्वरूप का निरशन बरते हुए फ्वीद्ध-रवीज्भ लिखते हैं, “मन में 
जब एक वेगवान अनुभव का उदय- होता है, त्व कवि उसे गीतिवाब्य में 
प्रवाशित किए बिना नही रह सबता |”! 

इसे प्रकार उनके अनुमार गीतिकाव्य सनुप्य (+थि) वे मन में उत्पन्न हुआ 
चह वेगवान भावावेग है, जिसका प्रकाशन हुए बिना नही रहता । 


(६ २२६ ) 


प्रत्येक पाठया उसमें अभिव्यक्ति भावनाओं एवं अनुभूतियों से तादात्म्य स्थापित 
वर से ।/ 


गीतिकाय्य का स्वस्प--इन परिभाषाओं के आधार पर गीतिवात्य वे 
स्वरूप वा निर्देश बसते हुए बहा जा समता है कि ग्रीतियाब्य में बेयक्तिक 
अनुभृतियों फा गरयात्मक त्तया समीतात्मक माध्यम से सहज प्रकाशन होता है । 
चह अन्त वृत्ति-निस्पणी कविता हैं। इसमें बवि वी विसी एवं अनुभूति वा 
चित्रण हाता है । इसमे सक्षिप्तता के साथ-साथ सय तथा प्रपाह होता है और 
हृदय वी भावनाओं के अनुरूप सरसता, कोमलता आदि होती है । 

गीतिवाव्य की विशेषतायें--गीतिवाव्य वे इस स्वरूप-विवेचन वे आधार 
पर निम्नलिखित विशेषतायें मानी जा सकती हैं 

(कफ) हृदयपक्ष फी प्रधानता--गीतिवाब्य वी सवप्रमुथ विशेषता यह है 
कि इनवा सम्बध्ध मस्तिप्फ से न होकर हृदय से होता है और इसी बार्ण 
उनगी अनुभूति बहुत कोमन तथा सरस होती है । 

(ख) भ्रफरण की सक्षिप्तता--यह गीतिवाव्य वी बी विशेषता है और 
इसके लिए सुन्दरता, मनोहरता तथा प्रभावात्पादकता आदि गुण आवश्यक हैं । 

(ग) तोब भावाभिव्यक्षित--इससे गीतिकाब्य में सम्प्रेपणीयता ((0णयायाएं- 
ग्राध्थावणा) का गुण आ जाता हैं। अत तीत्र भावाभिव्यक्ति ही ग्रीत को 
अभिव्यक्ति प्रदान बरने थे जिए कवि को प्रेरित करती है । 

(घ) मामिक्ता--गीतिकाब्य वी एव अय विशेषता उसकी माभिवता 
है । इसमे प्रस्तुत सहज भाव पाठ अथवा श्ोता वे हृदय वो छू लेते हैं । यदि 
कवि ने वेवल एक ही भाव का प्रकाशन जिया है तो बह पाठक के मन वो 
स्पर्श कर लेता है और वह उसमे पूणरूपेण लीन हो जाता है । 

(ड) सक्षिप्तता--सक्षिप्तता भी एक गीतिकाव्य की अनिवाय विशेषता 
है । जो गीन जितना ही सक्षिप्त होगा, वह उतना ही बसा हुआ हागा। 
जम्बा होने से भाव थी विच्छिन्नता का भय रहता है, दूसरे, भावावेग क्षणिक 
होने के कारण अत्प समय के लिए रहता है । अत गीत के भी सक्षिप्त होने 
मे उसमे प्रवाहमयता और स्वाभाविवता आ जाती है, पर साथ ही, इस पर 
ध्यान रपना चाहिए कि यह सक्षिप्तता ऐसी न हो जाए कि उस भाव का अथ 
ही स्पष्ट न द्वो पाए, पूर्णानद से पहले ही समाप्त हो जाए। 


( शरे८ ) 
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(ख) व्यक्तित्व--इसी तत्त्व के वारण गीतिवाबव्य अन्य काव्यस्पासे 
भिन्‍न हांता है। गीतियाव्य में आत्मप्रधान होने वे बारण व्यक्तिलत्व वी 
प्रधानता होती है । इसता दृष्टिकोण, विपयपरव ने होयर उसके रचयिता थे 
हर्ष-पिषाद, सुपनदु स, लज्जानवानि, वेदना-उल्लास, क्षोभ आदि को व्यक्त 
करना ही होता है । इसीतविए रस्किन मे बहा--'ग्रीतियाब्य बवि थी 
अपनी भावनाओं या प्रशाशन है ।” 

(ग) ग्रेयता--गीतिवाव्य या तीसरा प्रमुख तत्त्व उसवी गेयता है। गीति 
मूतत सगीतात्मक होता है। इसवप्र उदुमव ही पग्रीकः वाद्य लायर (/)०) 
पर गाए जाते वाले लिरिक (7./7०) से हुआ है । यथपि अब इसके तिए 
वाद्ययात्रों के आश्रय की आवश्यक्ता नहीं रही, फिर भी, शब्दों वी ध्वनि 
में निहित स्वरन्ताल तो आवश्यक है ही। यदि गीतियाव्य में गेयताया 
संगीतात्गगता न हों तो उसे बीत नहीं वह सकते। यहाँ सगीतात्मवता से 
अभिश्राय स्वसताल के सगीत से नहीं ह, इसके लिए कोमलका-त पदावतली, 
सुचारु शब्द-गुम्फन, वर्णाक्षर-में ती आदि से उत्पन सगीतात्मकता (सगीत नहीं) 
आवश्यव है । इसमे बाहय समगीत वी अपेक्षा आन्‍्तरिक समीत होता है और 
इसलिए गेयता प्रमुख तत्व है । 

(घ) रागात्मक आविति--कवि गीति थी रचना करते समय पहले ता 
कसी एक भाव-विशेष से अनुप्रेरित होता है और फिर उस तीब्र भावावेग मं 
उसका अन्तर्वाह्म--सभी झद्त हो उठता है । इसी झकार को वह शब्दों के 
माध्यम स व्यक्त करना चाहता है | कवि का मूठभाव एक ही पक्ति में केन्द्रित 
हो जाता है और यही पक्ति सभी अन्य पक्तियों को. जीवन प्रदान बरती है। 
महादेवी के गीत इसका सुदर उदाहरण हैं । उनके गीतों की प्रथम पृक्तियां 
उनके भावों को शःद-बद्ध कर लेती हैं और शेप पक्तियो में उसी भावना का 
वियास क्या जाता है।भअत्त ग्रीत के विए शयात्मक अन्विति को होवा 
आवश्यक है । यही रागात्मव अन्विति गीत वो सम्बद्धता प्रदान करती है । 

(ड) शैली त्तत्व--विशिप्ट प्रवाहमयी शैली गीतियाव्य का एक अन्य 

प्रमुख तत्व है । कारण, शैली वे माध्यम से ही भाव गीतिरूप में प्रस्तुत होते 
हैं। शैली मे तरलता और तारतम्य वा होना आवश्यक हैं, क्योत्रि, गीति की 
मूल भाव अन्त प्रेरणा से उत्स होता है। अत शैली भी प्रवाहमयी होगी 


( २३० ) 


प्रधान गीत बहलाते हूँ । शा गीतो का सम्बन्ध भावोत्वपं तथा मानप्तिया उद्देयों 
से होता है । इसीलिए इन्हें कल्पनात्मव पिम्ब प्रदान करने वाली गीति रचना 
अथवा भाव-गीति भी वहा जाता है । 

(ख) विचार-प्रधान भीत--जिन गीतों में रागतत्त्व की अपेक्षा विधारतत्त्व 
की प्रधानता होती है, थे विचार-प्रधान गीति वहलाते है । इनमें गम्मीरता की 
मात्रा पर्याप्त है। सम्बोधन-गीत इसी वा एक प्रमुष छप है । 

आफार की हृष्टि से वर्गोकरण--कुछ ग्रीतो का आधार छोटा होता है, 
कुछ वा वडा होता है और कुछ का आवार निश्चित होता है। अत इस 
आधार पर गीत चार प्रवार वे होते है-- 

(क) दीर्घाकार गीत (ख) लघु-आकार गीत (ग) चतुष्पदी और (घ) 
चतुर्देशपदी । 

दीर्घाकर गीत्त--वे गीत जिनका आवार सामान्य गीतो वी अपेक्षा दीध 
हाता है, वे दीर्घाकार गीत वहलाते हैं | यद्यपि गीत वी एक विशेषता उसवी 
सक्षिप्तता है, पर फिर भी कुछ थीत बडे हो जाते है । छायावादी कवियों के 
गीत प्राय लम्बे हैं। सम्बोधन गीत (00०) और बुछ शोव-गीति (4०89) 
दीघ गीत हाते है । सम्बोधन गीत एवं दी्घ कविता होती है जो रचना-बैचिश्य 
से युक्त होती है। विलापिया (०5५) भी बभी-यभी ,काफी उम्बी हो जाती 
है। श्री सूयवान्त त्रिपाठी निराला या शोक-गीत 'सरोज-स्मृति” वाफी लम्बा 
गीत है । 

लघु आकार गीत--कुछ गीत सामान्य आवार की अपेक्षा अधिक छोद 
होते हू । उन्हे लघु-आकार वाले गीत बहते हू । यद्यपि सबसे छोटा गीत दोहा 
है, जो दो पक्तियो वा ही होता है, पर इसका आकार निश्चित होने से इसे इस 
बग मे गीतो के अतर्गंत नहीं रखा जा सकता । 

चतुप्पदी--चतुष्पदी को उर्दू में सवाई कहते है। इसमे चार पक्तियों के 

कसी एक भाव को अभिव्यक्त क्या जाता है। हिंदी मे आजकल इसवा पर्याप्त 
प्रचलन है ॥ 

चतुदशपदी--थह चौदह पक्तियो की कविता होती है । इसे अग्रेजी मे 

सॉनेट (89770) बहते हैं । इसमे केवल भाव-बिलास ही मही हाता, विचार- 
तत्त्व की भी प्रधानता होती है । चचल भावों पर नियत्रण होते वे कारण 
गम्भीरता व प्रोढता काफी होती है । 


( ७ ) / 


धारणाएँ न तो वस्तुगत यथार्थ के अनुरूप होती है और न आदर्श के अनुरूप 
ही; फिर भी, मानव-विश्वासों पर आधारित होने के कारण इनमें भी काव्य- 
सत्य निहित है । 

काव्यसत्य की सम्भाव्यता--काव्यसत्य पर विचार करते समय अरस्तू ने 
उसके सम्भव-असम्भव, अर्थात्‌ सम्भाव्यता-असम्भाव्यता पर भी विचार किया 
है। अरस्तु इस बात को कभी नहीं मानते कि वस्तु-जगतु मे जो सर्वथा 
असम्भव है, वह काव्य के लिए सर्वथा त्याज्य है। उनका विचार है कि 
असम्भव का ग्रहण भी कभी-कभी परम्परागत धारणा के आधार पर ग्राह्म 
हो जाता है और उसे न्याय्य ठहराया जा सकता है। यथा--- 
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अर्थात्‌ कभी-कभी झूठ सत्य की अपेक्षा अधिक सत्य तथा कवित्वपूर्ण हो 
सकता है तथा मानव-धर्म के अधिक निकट हो सकता है | इसका अर्थ यह 
हुआ कि असम्भव भी काव्यसत्य की परिधि में आ जाता है, पर इसके लिए 
यह आवश्यक है कि इसे किसी न किसी निश्चित उद्देश्य से होना चाहिए । 

असम्भव सत्य के उहू श्य--अरस्तू काव्यसत्य के रूप मे असम्भव तथ्यों 
को ग्रहण करने के लिए तीन उद्देश्य बताते है-- 


: (१) कलागत आवश्यकता; 

(२) वस्तु सत्य से भव्यतर सत्य की प्रतिष्ठा; और 

(३) परम्परागत धारणा या विश्वास, 

यदि कोई “असम्भव” अधिक कवित्वपूर्ण तथा प्रभावशाली है तो कलाग्रत 
आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसको ग्रहण किया जा सकता है और 
वस्तु-जगत्‌ से भव्य यदि कोई असम्भव है तो वह भी मानव-धर्म की सहज 
अन्त:वृत्ति को द्योतत करने के कारण ग्राह्मय हो सकता है और परम्परागत 
धारणा का समर्थन करने वाला 'अमम्भव' भी काव्य का सत्य बन जाता है । 
अन्तिम वर्ग में कवि-किवदन्तियाँ भी (जैसे चकोर का अँगारे चुगना, हंस का 
नीर-क्षी र-विवेक आदि) परिगणित की जा सकती है । तात्पर्य यह हुआ कि 
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समाज के नेत्र खोलता ह और उसे कदु-वस्तुस्थिति से परिचित करता है। श्री 
सूर्यकान्त निपाठी निराला के “वनवेला' और “कुकुरमुत्ता' इसके सुदर उदा- 
हरण हू । 

शोक-गीत (2589)--शोक गीतो मे किसी प्रिय व्यक्ति के निधन अथवा 
सर्देव को छोडकर चले जाने पर शोक प्रव्ट किया जाता है। इसमे दृत्रिमता 
तनिक भी नहीं आनी चाहिए, क्योकि, ऐसा होने से कविता प्रभावपूर्ण नही 
रहेगी । इसे विलापिका भी कहते हैं | स्पेन्सर का 'एस्ट्रोफेल” जॉन मिल्टन का 
“लिसीटस” शोक-गीत बे सुदर उदाहरण हैं। निराला वी “सरोज-स्मृति' भी 
हिन्दी शोक-गीतका उत्तम उदाहरण है। वभी-कभी शोब-गीतो में दाशनिक 
विचारधारा का भी विवेचन होता है और जीवन के शाश्वव सत्य--मृत्यु के 
रहस्यो का मामिक उद्घाटन होता है । 

शोक-गीत का एक भेद '?8४6072 छाव्ट४/ इसमें मृत व्यक्ति के प्रति 
जो शाक व्यक्त क्या जाता है, वह सीधे-सीथे ढग से न होकर विचिततापूण 
हाता है और इसकी भाषा आलकारिक होतो है । जॉन मिल्टन का 'लिसिड्स' 
इसी प्रकार का शोक-गीत है । 

शिशु-गीत--शिशु- त दो प्रकार के हो सकते है--(१) जिनमे बच्चों की 
भावनाजों का चित्रण हां और (२) जो बच्चों के लिए लिखे जाएँ। इनमे 
पहले प्रकार के गीतों वो ही आजकल शिशु गीत माना जाता है । इस गीतों 
में बच्चों वे सरल मानसिक भावो, मनोपृत्तियो और उनके मन पर पड़े 
प्रभायों का सरलतम भाषा में सुदर वणन होता है । इन गीतो को लिखने वे 
लिए वाल-मग्रोविज्ञान का ज्ञान परम आवश्यक है । 

नृत्य-नगीत--जिन गीतो मे नृत्य आदि का वणन हो, वे नृत्य-गीत कहलाते 
है । इनका सगीत, नाद और लय से विशेष सम्बन्ध होता है । 

भवितपरक-गीत--भक्तिपरक गीतों में कवि आराध्यदेव वे चरणों मे अपनी 
भक्ति-भावना के प्रसुन अपित बरता है | देय, ग्लानि, श्रद्धा, स्तुति आदि इसी 
प्रकार के गीतो वी भावनाएँ हैं। इनमे अलौकिक सत्ता के रहस्य के प्रति एक 
जिज्ञासा-भाव निहित होता है जो विभिन्न रूपो से प्रकट होता है । 

वीरगीत--जिन गीतो में वीरता, युद्ध आदि साहित्यिक भावनाओं की 
अधानता होती है, उहें वीरगीत कहते है । इनका एक अय्य रूप राष्ट्रीय गीत 

होता ह्‌ । कवि देश के उत्थान के लिए जनता को जाम्रत करने के लिए 
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(२) समूह रूप मे मिलकर गाए जाने वाले लोकगीत | ये गीत लोक-मानम्त 
से अपना पूर्ण तादात्म्य रखते है । 

कलागीत--बलागीत वो साहित्यिक गीत भी कहते हे । इन गीतो में लेखक 
बा कोई पता नही रहता तथा भाषा आलवारिक रहती है । नागर भाव वी 
प्रधानता के साथ-साथ इनमे व्यक्ति-भाव की प्रधानता रहती है । इन गीता 
के प्रमुख गुण है--नाद-सौन्दय, शब्द-योजना, समीत्त फी सूद्षमता, वाग्वैदरध्य 
आदि । 

परन्तु इन गीतो में लोवगीतो जंसी सहज ग्रेयता, सहज ग्राह्मता तथा 
सौन्दय-पक्ष उतना प्रवल नहीं होता । 

इसके अतिरिक्त लौकिय-आलौकिक के आधार पर भी गीतो के भेद किए 
जाते हैं, पर मान्य ये ही वर्गोकरण हैं । इम प्रकार अनुभूति तथा अभिव्यक्ति 
भेद से मीतो के अनेक भेद हो जाते ह । 

प्रश्न १०--समालोचना की व्युत्पत्ति पर प्रकाश डालते हुए उसके स्वरूप 
पर प्रकाश डालिए और विभिन्न विद्वापों द्वारा की गई समालोचना की परि 
भाषाओं का उल्लेख फोजिए साथ ही आलोचना फी प्रप्निया पर भी प्रकाश 
डालिए । 

हिंदी में आलोचना शद्द वा प्रयोग समीक्षा, समालोचना, विवेचना आदि 
पर्याय शब्दों के रूप मे अग्रेजी शब्द क्रिटिसिज्म (टपराएथथआग) का रूपातर 
है । मह अग्र॑ंजी का ही रूपातर मात नही, वल्कि हिंदी में यह शब्द सस्हृत 
से आया है। ससस्‍्कृत में आलोचना शब्द 'लुच” धातु से बना है। 'लुच' धातु 
का अथ होता है देखना । अत इसमे 'ल्यु” प्रत्यय जोडने से 'लोचन' शब्द बना 
है जिसमें 'आड' उपसर्ग लगाने से आलोचना शब्द की ब्युत्पत्ति होती है। 
शब्दगत अर्थ वी दृष्टि से आलोचना की अपेक्षा समालोचना अथवा समीक्षा 
शब्द अधिक उपयुक्त है। समालोचना का अर्थ है--सम्यक्‌ू आलोचना-भ्री 
प्रकार देखता और इसी प्रकार समीक्षा का भथ भी देखना, परखना अथवा 
सम्यक्‌ ईक्षा है 


आलोचना तथा समीक्षा का अथ होता है कसी वस्तु अथवा पदाथ का 
सम्यक्‌ दृष्टि से पयवेक्षण करना। आरम्भ मे इसबा अथ छिद्दान्वेषण ही 
मात्रा ग्रया था। किन्तु बाद में इसका अथ निणय वे रूप में स्वीकार किया 
गया जो अग्रेजी शब्द के 'क्रिटिसिज्म” के अधिक निकट है । 


समालोचना की परिभाषा--दूकि हिंदी में वतमान समालोचना वे 
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तीन बातें मुख्य हैं--अर्थे का स्पप्टीकरण, विपय का वर्गोकरण तथा तिणय 
की प्रधानता । इसका उहे एय जनता और लेसको वी रुचि का सशोधन करना 
हैं। समालोचना वा वास्तविक अथ यही है कि वह इतिहास और तुलना वा 
आधार लेकर वस्तु के बाह्य और आन्तरिव पक्षो की वैज्ञानिक शैली मे व्यास्या 
करते हुए आजोच्य वस्तु का मूल्यावन कर। इस हृष्दि से डा० सोताराम 
चतुर्वेदी को परिभाषा अधिव स्पप्ट है, यथधा-- 

“समीक्षा वह तात्तविव प्रक्रिया है, जिसमे मनुष्य कुछ दशनीय पदाय देखने 
की इच्छा करे और देख घुबने पर उसमे जो दृष्टव्य है, उसे दूसरों को भी 
दिखादे ।” 

आलोचना का उहं श्य--वावू गुलावराय ने आलोचना के उद्दे श्य को स्पष्ट 
करते हुए लिखा है कि आलोचना वा उद्दं श्य ववि वी सृष्टि--इति वा सभी 
हृष्टिकोणो के कास्वाद करवे पाठयों वे उनके आस्वादन मे प्रेरणा देना है। 
समातोचना के द्वारा समातोंचक निम्नलिखित उद्देश्य पूर्ण करते हैं--- 

(१) रचना का भावन और उसके रचयिता के उ्ं श्य का उद्घाटन । 

(२) रचना के ग्रुष-दोषों का विवेचन । 

इस सम्बंध में एटीसन ने कलाइृति में निहित ग्रुण-सौन्दर्य के उद्घाटन 
पर विशेष बल दिया है। यथा-- 
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लेक्नि गुण-प्रकाशन के साथ-साथ कसी भी झ्ृति के दोषों की विवेचना 
भी आवश्यक हं, ताकि बिकृत साहित्य के लेखन को प्रवृत्ति न पनप पाए । 

(३) भच्छे साहित्य को सर्देव प्रोत्याहन देना और विक्ृंत साहित्य वा 
निराकरण करना तथा इस दृष्टि से रचना का गृत्याक्न करना 

(४) रचना की व्याख्या करके अपने मन पर पड़े उसवे प्रभाव वी 
विवेचना करना । 

वुछ बिद्वानु मुयाक्न अथवा निणय को समालोचना वा उद्देश्य नहीं 

मानते । बात्टर पेटर आलोचक के तीन उद्देश्य ही मानते है--कवि हे गुणों 
वा अनुभव, उनका विश्लेषण और प्रस्तुतीकरण--- 


( रहे ) 


ने इस व्याख्या का विश्लेषण करते हुए दिखा है, “किसी भी वस्तु का यथावत्‌ 
परिशीलन आलोचना का प्रमुख ध्येय है । उसके सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वोत्तम विचायो 
की खोज करना और उनके प्रसार में दत्तचित्त होना ही व्याख्या का कम है ।/ 

वस्तुत समावोचक किसी क्रति वा व्याख्याता ही होता है और किद्ना 
आधार पर आलोचना वा उद्द श्य स्वय जानना और दूसरों को बतलाना माना 
जाता है। समालोचक किसी कृति से जो प्रभाव ग्रहण करता है, उसकी अप्ति 
व्यक्ति का माध्यम व्याख्या ही है। आलोचना की व्याख्या करते समय समा 
लोचक चार बातो पर घ्यान रखता है-- 


(१) ऐतिहासिक जिज्ञासा का शमन तथा क्ृतिकार, उसके ग्रुग, उसवी 

प्रेरणा या प्रभाव की व्याख्या करना । 

(२) कवि के प्रतिपाद्य, विषय-वस्तु का स्लोत, उसकी मीमासा और सयो 

जन करना । 

(३) वस्तु की रूप-सज्जा, भाषा-शैली, छन्द आदि वी व्याख्या विश्लेषण 

करना । 

(४) रचना का युग-विशेष पर पड़े प्रभाव और जोक-प्रतिप्ठा की व्याख्या 

करना । 

(ग) मुल्याकन व निर्णय--समालोचना की तीसरी तथा ओततिम प्रक्रिया 
व्याख्या के पश्चात्‌ अपने मूत्याकन का निणय देना है । समालोचक जिस 
प्रभाव को ग्रहण करता है, उसवी अपनी बोध-दृष्टि से व्याख्या करता है और 
फिर अन्त में उस पर अपना निर्णय देता है । इस सम्बंध में कुछ विद्वान इस 
निणय को समीक्षा के क्षेत्र सु वाहर मानते हैं। पर निर्णय भी इसी क्षेत्र वे 
अन्तगेत है । इसलिए आई० ए० रिचडस ने लिखा है-- 

“आलोचक होने का अर्थ यह है कि वह कसी वस्तु या कृति का ग्रुण- 
दोष विवेचन बरके मुल्यो का निर्धारण करे ।” 

निष्क्पें-"-इस समग्र विवेचन से स्पष्ट है विः समालोचना अग्रेजी शब्द 
“किटिसिज्म' (टाधाश्क्मा)) का पर्याय है और इसकी प्रक्रिया तीत तत्त्वों पर 
निर्भर रहती है । इन्ही के आधार पर समालोचना की परिभाषा वा निर्माण 

क्या जा सकता है! 


प्रश्न ५१--साहित्य को विवेचत को आवश्यकता बयो पडतो है ” 


( ३४० ) 


दूसरा प्रयोजन वेखन के लिए अच्छे मिद्धान्तों वा अन्वेषण बरगा और “नव 
प्रयोग बरना है । यह प्रयोजन पहले प्री अपेक्षा अधिव उदात्त है। आनोचन 
देखने वे लिए मवीन पर उपयुक्त सिद्धान्तों वा अन्वेषण करती है। मत 
पाश्चात्य विचारकों ने आनोचना के इस प्रयोजन को मरत्त्वपूण प्रयोजन ॥ 
रूप में स्पीकार किया है। इसीविए कॉलरिज ने आलोचना वे प्रयोजन पः 
विचार बरते हुए जिखा है, “दूसरे वे द्वारा रचे ग्रयो पर निणय दे के 
नियम गठने की अपेक्षा, रचना बरतने या हशि्सिने से गिद्धान्तों वा स्थापर 
आलोचना का अधिक महत्त्वपूर्ण एव आवश्यक उद्देश्य है। 

(३) लोफड॒चि फा परिष्पार--समातोचव या पाठकों वी हष्दि से एक 
भात्र प्रयोजन लोवरूचि था परिप्वार है। इग प्रवार समालोचक जनरचिता 
परिष्पारक भी होता है । यह समालाचन झा प्रयोजन है मि चह यह बताए 
कि जनता किन आधारो पर विसी कृति यो रुचिवर स्वीवार को। इसलिए 
समालोचता पाठयों को काव्य का मार्म समझावर वाव्यानुशीलन बरती है 
ओऔर पाठरो को रसास्वादन कराती है । 

(४) साहित्य के यथाय स्वर॒प का प्रकाशा--आलोचना वा एफ प्रमुड 
पयोजा साहित्य के गुण-दोपों को विवेचना करे सतु-असतु साहित्य का स्वर 
प्रस्तुत करना होता है । इसके जिए समालोचक' में सजगता तथा निष्पक्ष 
आवश्यक है । समालोचना अच्छे साहित्य वा प्रात्याहन देती है और अश्नीत 
साहित्य का निराबरण करती है । इस प्रयोजन मे नैतिक मूल्यों वी प्रतिप्ठ 
का सक्ेत भी मित्रता है । हि 

(५) साहित्य को गतिविधि का नियमन--यह्‌ प्रयोजन चौथे प्रयोजन 
निकट ही है। पर इसका सम्बन्ध पाठरो के साथ-साथ लेखयों का पर प्रदेश 
भी है। समानोचक का यह दायित्व है कि वह साहित्य को पथ ध्रप्ट होते है 
रोके । इसीविए पाश्चात्य समीक्षक होरेस ने वहा है, “समान्नोचवा साहिए्य 
क्षेत्र का प्रवधकर्ता है ।” 

डा० नगेद्व ने समालोचना के इस प्रयोजन को एवं व्यावसायिक वीर्य 
माना है। उनका स्पष्ट मत है, "साहित्य क्ली गतिविधि वे निममत मी 
दायित्व और भी अधिक व्यावसायिक है। उसमे इसके स्थान पर शर््ति वी 
भ्यृह्ा हा जाती है। वहाँ सर्जना वा तो प्रण्न हो नही उठता, निर्माण यों 
रचता का काय नी पीछे पड जाता है और राजनीति अर्थात्‌ बलाबावी 


( रडर ) 


कृतिकार से अधिक विद्वान न होगा तब तय वह उसकी छृति को समय नहीं 
सकता | जो स्वय ही विद्वान न हो वह दूसरो थे समक्ष निर्णय बसे दे सकता 
है ? अत विषय का साग्रोपाग विवेचय करने के लिए समालोचक का ज्ञान 
विस्तृत होना आवश्यक है । 

(२) तटस्थता--निस्सगता, निलिप्तता तथा निष्पक्षता समालोंचक के 
लिए परमावश्यव गृण हैं । यदि उसये विचार किसी पूर्वाग्रह से आबद्ध हैं तो 
बहू कृति वी सम्यक विवेचता नहीं कर सकेगा । बह पक्षपात्तरहित होने पर 
आलोच्य कृति का वास्तविक रूप प्रस्तुत वर सकता है वास्तव में तटस्थता 
वी समाजोचना वे लिए अतीव आवश्यक है । 

(३) सहृदयता, भावुकता तथा सहानुभृतिशोलता--इन गुणो से समा- 
लोचक आलोच्य बूति पर सहानुभूतिपूर्यकफं विचार करता है ! कारण, जसे 
पाठक था सहृदय होना आवश्यक है, वैसे ही समालोचक का भी सहृदय होना 
आवश्यक है । सहानुभूतिशोल होने से ही वह कृति का निस्सग विवेचन वर 
सकेगा । 

(४) छिद्वास्वेषी प्रकृति फा निराकरण--यद्यपि काव्य की परीक्षा के 
लिए जब समालोच+ पदृत्त होता है, उस समय सम्यव्‌ विवेचना के लिए गुणों के 
साथ-साथ दोपो को भी प्रदर्शित करता है, पर इसमें सुधार-भावना होगी 
चाहिए न कि छिद्रान्वेषण की प्रवृत्ति । टी ० राइमर ने कहा है, “किसी श्रेष्ठ 
कलाकार के दोपो का प्रदशव और गुणो पर परदा डालना अच्छे आलोचक 
का ग्रुण नही है ।” कॉलरिज भी इस सम्ब७ में लिखते हैं, 'समालोचक का कार्य 
काव्य के सौदर्य पूण अगो बी ओर पाठकों का ध्यान आद्ृष्ट करना है ।” 

(५) कथि बोर उसके काव्य के विषय में पूण ज्ञान--समालोचक का 
विद्वानु होना ही पर्याप्त नही हैं, उसके लिए यह भी आवश्यक हैं कि वह 
बचि के विषय और उसकी कृति के विषय में सभी कुछ जानता हो ॥ तभी 

त्तो चह आलोच्य छृति की सही आलोचना कर सकता है । कृति की समालोचना 
अपने स्विद्धान्तो के आधार पर न होकर आलोच्य कृति से कृतिकार की रुचि 
तथा परिस्यितियो के आधार पर होनी चाहिए, अत उनका ज्ञान समालोचक 
वा विशेष गुण है । 

(६) कृतिकार के साथ तादात्य--समालोचक का एक ग्रुण यह भी 

है विः वह समालोचना करते समय स्वय वो भी उन्ही परिस्थितियों मे अनुभव 


( रध४ड ) 


(११) अतिशयोक्ति तथा अति का अनुमघान । 

(१२) प्राचीन-नवीन में भेद न करना । 

(१३) नियमानुकूत काव्य-निर्माण वो ही श्रेष्ठ न मानना । 
(१४) स्वतात्र रूप में विचार करना । 

(१५) व्यक्तित्व वा ध्यान न रखकर काव्य वो परखना । 
(१६) केवल नवीनता से ही आइृष्ट न होना । 

(१७) समझूप से आलोचना करना । 

(१५) दलगत बन्दी से दूर रहना । 

(१६) द्वत ओर अहम से रहित होकर याव्य-निर्णय वरना । 
(२०) मनुध्यत्व और सत्य यो न भूलना । 


निष्कर्ष--इस प्रकार समालोचक के अनेवः गुण हो सकते हैं । पोष ने भी 
समालोचव के बीस ग्रुण गिनाये हैं, जिनका समाहार इन्ही युणों में हो जाता 
है । कुछ गुण पाठ से सम्बद्ध है, कुछ बवि (आलोच्यबार) से तथा समालोचव 
से और इन सबके होने से ही समालोचना आदर्श बनती है । 

प्रश्न ५२--आलोचना वे” मूल तत्त्वों फा विश्लेषण फरते हुए यह निर्णय 
कीजिए कि आलोचना विज्ञान है या शास्त्र । 


आजोचना के जिए एक निश्चित प्रक्रिया अथवा पद्धति होती है, जिस पर 
समीला का स्वरूप निभर करता है। समीक्षा मानव-मन पर पडी किसी रचना 
वी प्रतिक्रिया का व्यावहारिक रूप है ! साहित्य के अध्ययन-मनन से मन पर 
उस रचना के सम्बन्ध में कुछ निर्णय बनते ह, कुछ प्रतिक्रियाएँ होती हैं। 
समालोचना इन्ही निणयो तथा प्रतिक्रियाओ को अभिव्यक्त बरती है। पर यह 
प्रक्रिया अभिव्यक्ति पाकर समीक्षा का स्वेरूप कसि प्रवार धारण करती है, 
इसके लिए तीन सोपान हैं । अभिव्यक्ति वी इस प्रक्षिया में सबसे पहले समी- 
क्षक को काव्य वस्तु का, उसके विषय वा बोध होता है, तब फिर वह उसकी 
व्याख्या-विश्लेषण करन में प्रभ्धत होता है और तदुपरान्त वह मुल्याकन करता 
है । इसी प्रत्निय्रा को आलोचना के तत्त्व कहते हैं । इस प्रकार समीक्षा के तीन 
मूल तत्त्व होते हैं--(१) विपय-बोघ, (२) व्याख्या-विश्लेषण और (३) भूल्या- 
कन अथवा निणय | 

अब हम यहाँ सलेप में इन तीनो तठत्त्वो पर विचार बरेंगे। 


वि 


( २४६ ) 


समझ सके | व्याख्या-विश्लेषण कृति को समझने में सहायता प्रदान करता है। 
वह कृति के छिपे रहस्य और भाव को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। 
इनके द्वारा आलोचक की प्रतिभा, शिक्षा तथा साहित्य में उसकी पैठ का भी 
पता चलता है। 'जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ' की तरह आलोचक 
में जितना अधिक ज्ञान विशद्‌ होगा तथा जितनी अधिक कृति को समझने की 
सामर्थ्य होगी, उतनी ही व्याख्या सुन्दर व स्वस्थ होगी | इस अनुपात से एक 
ही कृति की अनेक व्याख्याएँ हो सकती हैं ॥ 

(३) मुल्याकन अथवा निर्णय--आलोच्य कृति की व्याख्या के पश्चात्‌ 
तीसरा तत्त्व मृल्याकन है । अनेक विद्वानु आलोचना मे निणय देने के पक्ष में 
नही है | स्वयं डा० नग्रेद्ध का भी यह स्पप्ट विचार है कि समालोचक को यह 
अधिकार नही है कि वह किसी कृति पर अपना निणय दे? क्योकि, कवि स्रप्टा 
होता है, उसका साहित्य में योगदान आँका नहीं जा सकता | किन्तु प्राय 
विद्वान इसस सहमत हैं कि समीक्षा में तीसरा तत्त्व निणय भी है। कृति के 
सम्बन्ध में एक निश्चित धारणा व्यक्त किए बिना आलोचक का कत्तव्य पूण 
नही होता । निर्णय से आलोचना का स्वरूप भी स्थिर होता है और कृति के 
महत्व का भी प्रतिपादन होता है। 

निप्क्षत समीक्षक ये त्तीनों तत्त्व मिलाबर ही समीक्षा को पूर्णता भ्रदान 
करते हैं। विपय-वोध और अभिव्यक्ति--इन दोनों के लिए ही इन तत्त्वो की 
आावश्यवता है, क्योकि जब तक विपय का ज्ञान नही होगा, समीक्षफ लिखेगा 
क्या ? और इस प्रकार निर्णय उसे परूर्णता प्रदान करता है। इस तरह समा- 
लोचना का पृण रूप होता है । 

समालोचना शास्त्र है या विज्ञान--समालोचना का कार्य है--कराकृति 
के गुण-दापों का निर्णय और उसका मूल्याकन । यह मूल्यावन दो प्रकार से 
सम्भव है--(१) तक हारा और (२) भाव द्वारा। कुछ विद्वानु मूत्याकन मे 
तक को महत्ता देत हैं और इस आधार पर आलोचना को विज्ञान मानते हैं । 
इसके विपरीत समालोचना को कला मानने वाजे विद्वान काव्य वी परख 
के लिए रसानुभूति पर बल देते हैं। उनका कथन है कि साहित्य कोई स्थूल 
देश्यमान्‌ वस्तु नहीं है, जिसका तक या विज्ञान-सम्मत उपायो और विधियों 

से विश्लेषण और मूल्याकन हो सके । 
समालोचना यो विज्ञान मानने वाले विद्वानों का तर्क है कि समालोचना 


( रेड ) 


पूर्ण नही है । इसी बात को प्रसिद्ध समीक्षक सेप्ट्सवरी ने निम्नलिखित शब्दा 
मैव्यक्त किया है 

“बपह €४४९८॥३३] ए तण्या65 रण गरालव्राप्ार, 95 ० थी शा, ० 
र्णाए्रल्धांए्त 97 6 ग्राताशतावी, 67 तंकुलाएं एएणा 7005॥॥- 
ल5५, था फाड ग्रा्25 इठाशाएह वा 800 970फटए 5९058 20967655 ” 

आलोचक का काय केवल मन पर पड़े प्रभावों वो प्रस्तुत करने तक ही 
परिसीमित नहीं है, उसे अपना निणय भी देना होता है। साथ ही, अपने 
निणय के पीछे तक भी प्रस्तुत करने होते हूँ मौर यही आलोचना का विज्ञान 
पक्ष है। 

आलोचना वे मानदण्ड कम और सरल होने चाहिए। आलोचक का 
क्तव्य यह नही कि वह लेखक को आदेश दे तथा उसे नियमों का पालन करने 
के लिए विवश करे । वास्तव में लक्षण तो लक्ष्य-ग्रन्थो के आधार पर ही बनते 
है । अत लक्ष्य-प्रन्यों के आधार पर रचना का सर्वेथा मुल्याकन करना उचित 
नही कहा जा सकता । इस सम्बन्ध मे सी०टी० विचेस्टर ने उचित ही कहा है 

"रण शात छातारए)०5, 05९एथ एशण्व९ दवा ॥0 धरा विश 
058ढआाव गा. 6 स्वूपग़ालओ 0 06 ढगार एप छझाध्आआए7056 28 
एलश्ाशा। ध्लाभाएशार55 बात इशाएगगीए छयारी ग्राव/ फिएनओ ॥0 
ग्रा्शाब (007 लाधत्वो गाठहद्याथा ? 


समग्रत आलोचना विज्ञान भी है ओर बला भी । उसम तक भी आवश्यक 
है और भावानुभूति भी। यह तक और विश्लेषण वे कारण विज्ञान है तो 
रसप्रवोधन और प्रसाधन ये कारण कला भी । साहित्यिव' कृति के समान वह 
पुनरचना का कार्य करती है--- 

“एाढ गड (छ०७. 9 ग्र०श्ना॥४) 7९एणरशञाएलागह प्राए708980॥5 
वाहछा शिछा गाल, ध6 गाल (नाएए) 7९८०णाह॥ाएशागह ग्रएारध्श05 
पिणा शाशिक्षंपा8 ” 


इस हृष्टि से आलोचना बला है पर जहा कही निर्णय की बात आती है, 

वह विज्ञान का रूप घारण कर लेती है । इस प्रकार आजोचना मे कला और 
विज्ञान का मिश्रण है। इसकी सिद्धि कला के निकट हे और कम-पद्धति 
विज्ञान के निकट । अत आलोचना वो कला का विज्ञान कहा जा सकता है। 


क्र 5. 


( २५० ) 


(ए) अपनी प्रतिभा के बल पर लोक-छचि और परिप्ट्ृति थे आधार पर 
काव्यशास्तीय सिद्धान्तों का निर्माण । 

पहले वर्ग के अनुसार प्रसिद्ध काव्य-ग्रन्यो के आधार पर नियम निर्धारित 
होते हैं भौर फिर अन्य कृतिकारों को उनवा अनुगमन करने की प्रेरणा दी 
जाती है । दूसरे वर्ग मे पहले सिद्धान्तों का निरूपण होता है तब फिर उनके 
आधार पर ग्रन्थों की रचना होती हैं । व्यावहारिक आजोचना का अधिकाश 
अश संद्धान्विक समालोचना पर ही आधारित होता हैं । 

(२) व्यावहारिक समालोचना--व्यावहारिक समालोचना साहित्यिक 
कृतियो वी व्याख्या तथा उनका मूत्याकन करती है। कसा कृति अथवा 
कृतिवार को समीक्षा इसी वग वे अन्तयत आती है । विपय, शैली, उद्देश्य, 
हष्टिकोण और मानदण्डो वे आधार पर व्यावहारियवा समालोचना के अनेक 
भेद हो जाते हैं । इसे साहित्यिक समालोचना भी बहते हैं। कारण, इस समा- 
लोचना का सम्बंध साहित्य से है । यह साहित्य वी समालोचना होती है । 

पद्धतियों के आधार पर व्यावहारिक आलोचना वे तीन भेद हो जाते है 

(क) प्रभावात्मक समालोचना । 

(ख) व्याख्यात्मव समालोचना । 

(ग) निणयात्मव समालोचना । 

(क) प्रभावात्मक समालोचना--प्रभावात्मक समालोचना ये अन्तगत 
किसी कृति को पढकर मन पर पढ़े प्रभावों का सम्यक आकलन बिया जाता 
है | इसमे कल्पना और भाव तत्त्व की प्रधानता रहती है, इसीलिए यह 
समालोचना रचनात्मक साहित्य की भावात्मक निवध जँसी विधा अधिक 
तगती है, समालोचना कम । यह आलोचना पूर्णतया व्यक्तिनिप्ठ होती हैं। 
इसीलिए इसे आत्मप्रधान आलोडना (5पघ0९८०0४८) भी कहा जाता है| इस 
प्रकार वी समालोचना में कलाकार प्रत्येक सँद्धान्तिक बन्धन से मुक्त हौवर 
स्वतन्त रूप से आलोचना करता है । इस प्रकार वी समालोचना के विपय में 
विश्व कवि रवीद्रनाय ठाकुर ने कहा है कि आलोचना आराध्य की पूजा है । 
भालोचक कृति को प्रशसात्मक दृष्टि से देखने पर ही उसका सही सुल्यावत 

कर सकता है। हेनरी हडसन का भी यही वहना है, “साहित्य का विकास 
व्यक्तित्व से होता है और बह व्यक्तित्व वी ही अपील करता है, जत्त आलोचना 
में मे व्यक्तिगत (प्रभावाभिव्यजक) तत्त्व मही निकाले जा सकते।” 


६ है) 


३. वस्तु-जगत्‌ का यथार्थ ही सत्य नही है, मानव-आदर्श, मानव-विश्वास 
तथा परम्परागत मानव-धारणाएँ भी सत्य है । 
४. 'वस्तु-जगत्‌ में जो असम्भव है, असंगत है वह भी किसी सुन्दर उद्देश्य 
की प्रेरणा से काव्यसत्य की परिधि में आ' जाता है । 
पू, काव्य का सत्य देशकाल की सीमा से मुक्त सार्वभौम तथा सार्वकालिक 
होने के कारण वस्तु-सत्य की अपेक्षा भव्यतर होता है । 
- ६. किन्तु यह सत्य असूर्ते विचार रूप नही होता--इसकी अभिव्यक्ति का 
माध्यम सूर्त और निश्चित ही होता है । 
७, काव्य का सत्य निरंकुश नही होता, विवेक का अंकुश उस पर निश्चय 
ही रहना चाहिए । 
उक्त निष्कषं से यह स्पष्ट है कि अरस्तू काव्य को सत्य-मानव-सत्य का 
पर्याय मानते है--वस्तुसत्य का नहीं। काव्य-सत्य तो मानव-भावना और 
कल्पना का सत्य है । अतः उत्तम काव्य वही है जो सहृदय के कर्म को स्पर्श 
करे; इसका स्पर्शीकरण तभी हो सकता है, जब वह कवि की कल्पना से प्रभा- 
वान्विति उत्पन्न करे, अतः वह मानव-सत्य से सम्बन्धित हो । 
प्रश्न २--अरस्तु के अनुकृतिवाद की मुख्य स्थापनाएँ क्‍या हैं ? उसे 
बहिसु खी या बाह्मांगपरक सिद्धान्त क्यों कहा गया ? सिद्ध कीजिए । 
अथवा 
अरस्तू के अनुकरण-सिद्धान्त का परिचय देते हुए उसके गुण-दोषों पर 
प्रकाश डालिए । 
काव्य की आत्मा पर विचार करते समय अरस्तू ने अनुकरण के सिद्धान्त 
को काव्य को आत्मा माना है। अनुकरण शब्द यूनानी शब्द 'मीमेसिस' 
(0/7४705$) का पर्याय है और हिन्दी में यह अंग्रेजी शब्द 'इमिटेशन' (॥7प्रॉ- 
80०॥) से रूपान्तरित होकर आया है । आज अरस्तू का 'अनुकरण का सिद्धान्त' 
समालोचना के क्षेत्र में विशेष महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। यदि उसका 
प्रयोग होता भी है तो मात्र सुन्दर-असुन्दर कला में भेद बताने के लिए 
ही | पर उस समय इस सिद्धान्त का बहुत महत्व था | फिर भी, यह सिद्धान्त 
आरम्भ से ही विवादास्पद रहा है। अंग्रेजी के आलोचक जार्ज सेन्ट्सबरी के 
अनुसार, “यद्यपि यह सिद्धान्त विवादास्पद रहा हैं; फिर भी इसका महत्व कम 


( २५२ ) 


(7) भनोविश्लेपणात्मक समालोचना--यह समीक्षा-पद्धति मनोविज्ञान से 
अनुशासित होती है । इसमे कवि की कृति को समझने के लिए कवि के 
अन्तर्जगत्‌ और इसके स्वभाव का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना होता है । 
इस पद्धति का समालोचक कृति को उसके रचयिता के व्यक्तित्व का प्रकाशन 
मानता है । आलोचक यह मानता है कि साहित्य को मूल प्रेरणाएँ दमित 
वासना की अभिव्यक्ति, हीन-ग्रन्यियो से चिमुक्ति, कुण्ठा, हताशा, निराशा 
आदि से पलायन तथा जीवनेच्छा का कारण है । वह यह भी मानता है कि 
इन सब के मूल में धाम भावना विद्यमान है, जत साहित्यवार की अतवृ त्तिया 
का प्रकाशन इस समालोचना का मूल लक्ष्य होता है। आजकल हिन्दी में कुछ 
आलोचको, जैसे--आचार्य नन्‍्ददुलारे वाजपेयी, डा० नगेद्ग, इलाचद्र जोशी, 
क््ञेय आदि वी आलोचना में मनोविश्लेपणात्मक पुद, स्पप्ठत देखने को 
मिलती है । 

(॥!) समाजशास्त्रीय अथवा प्रगतिवादी समालोचना--इस समालोचना 
पद्धति का जाम रस के गोर्बी द्वारा माना जाता है । इसका आधार समाजवादी 
यथाथ है ।इस पद्धति मे साहित्य को सामूहिक कम माना जाता है, जिसका 
उहं श्य समाज की भौतिक कल्याण-भावना है । यह समालोचना साहित्य वे 
सामाजिक महत्व तथा प्रभाव वा मृत्याकन, निर्धारण तथा व्याख्या करती है । 
इसकी हप्टि एकागी होती है, क्योपि' इसमे व्यक्तिगत प्रत्तिभारफुरण त्तथा 
आतरिक क्लापक्ष की उपेक्षा करवे केवल सामाजिक तत्वों की ही परीक्षा 
विवेचना की जाती है । 

(४) ऐतिहासिक समालोचना--युगीत परिस्थितियों के सदभ में साहित्य 
तथा साहित्यागों करी आलोचना 'ऐतिहासिक आलोचना' कही जाती है| यह 

समालोचना साहित्य को जम देने वाली परिस्थितियों का विश्लेषण करती है 
और उसके परिप्रेक्ष्य मे आलोच्य छृति की व्याख्या करती है । इसमे कृति का 
महत्व उस युग-विशेष के सदभ में देखा जाता है, जिसमे उसकी रचना हुई 
है । इससे कवि और उसकी शृति दोनो के प्रति पूण प्याय होता है, वयोकि 
साहित्यिक मूल्य भी मानव-धारणाओ के अनुरूप ही परिवर्तित होते रहते है । 
हो स्बता है, कोई छृति आज के लिए विशेष महत्वपूर्ण न ही! पर अपने समय 
वे लिए उसका विशेष महत्व रहा होगा, जिस समय वह रची गयी, उस समय 
उसका सू-य था, इसे परखना ऐतिहासिक समालांचना का ध्येय होता है । 


( रशड ) 


मानकर व्याख्या-विश्वेषण ही माना है । उनका विचार है विः यदि समालोचक 
निर्णय देता है तो वह अपने कर्म से च्युत हो जाता है । उहोने स्पष्ट लिखा 
है, “रत्न की खोज या परख करने वाला रत्न वी मृल्यवत्ता का कारण नही 
हो सकता । इसी अर्थ में बडे-से-व्डा आलोचक भी कवि को बनाने-विगाडने 
का गव नहीं कर सकता ।/”” 

निष्फर्ष--साराणत समालोचना की अनेत् पद्धतिया हैं। इनके अतिरिक्त 
भी और अनेक हैं, यथा--अनुसाघानात्मकः आलोचना, अनुमानात्मक 
आलोचवा, विश्लेषणात्मक समालोचना आदि, पर इन सब का समाद्वार इन्ही 
समीक्षा-पद्धतियो मे ही जाता है 

प्रश्न ५४--/वबादो फी अनुवत्तिनी बनकर समीक्षा काव्य या साहित्य के 
साथ न्याय नहीं फर सकती ।” इस सम्बध में पश्चिमी विचारकों का मत 
स्पष्ट कीजिए । 

प्रसिद्ध विद्वानु विन्‍सले ने एक स्थान पर लिया है-- 

॥(0 ७6 8 लाए. एी वाहाधांप्रा& ॥8 40 20556538 8 9706 शध्0, 
छब्बोग्राए०0. ग्रशाते, ब00. गाल्ताब्रत्रा8 ग्राशहां ग्रा० 6 66०796४ 
इ8९ए९$ 0 णादा ग्रात0.. 7६ 76९6५ 0 96  श्शाफशथालाए ज्ञा॥ एल 
बोेछा 60 ज्रभणा पा6 जञाघ007 प्राविएणिगह ? 

समीक्षक वे गुणो की व्याख्या करने हुए बिसले जिखते हैं कि समीक्षय 
भ विस्तारपूर्ण दृष्टि, सन्तु लित-भस्तिष्क, मानव-मन का सुक्ष्म ज्ञान, सहानुभूति 
एवं जागरूफ तटस्थता आवश्यक है । 

इसी प्रकार संय्यू आ्नाहड भी समीक्षा मे तटस्थता वे गृण पर विशेष 
बल देते हुए लिखते हैं-- 

“छ0 6 लापत्रत्मा, एइ९थ सागलाआ॥, 35. ९कल्यावोए तिी९ हएक्‍शाए5९ 
० ता वृण्धाए (व्णा7एच्राफ्र गाते ताञ्राक्षिटुत]0ए6 0 ७ 06 080 
रण जात)” 

यह बात सवा सत्य है; क्योकि आलोचक का कार्य कृति मे निहित सत्य 
क्या उद्घाटन करना साथ है । उसका काय यदि पूर्वाग्रहों से युक्त होगा ती वह 
साहित्य के साथ न्याय नही कर पाएगा | तठस्थ दृष्टिकोण अपनाकर रचना 

मे जसा भी कुछ है, उसका स्पप्टतापूवक विश्लेषण कर देना ही समीक्षक का 
पीय है। समालोचक किसी भी वस्तु अथवा कृति को जैसा भी अनुभव बस्‍्ता 
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(१) समीक्षक अपो परिचितों तथा आत्मीयो की रचनाओ में गुण 
ही भुण खोजेगा और उन्हे सर्वोत्कृष्ट सिद्ध करेगा । फल यह होगा कि निश्चप्ट 
रचनाएँ भी समाज में प्रचलित होगी और उनसे जनरुचि विकृत होगी । 

(२) दूसरी ओर समीक्षक को, जिनसे ईर्प्या होगी उनवी रचनाएँ चाहे 
वितनी ही उत्कृप्ट क्यो न हो उनकी आलोचना करवे दोषों ही दोपों का 
परिगणन करेगा ओर इस प्रकार समाज अच्छी कृतियो के पारायण द्वारा प्राप्त 
लाभ से वचित रह जाएगा । इस प्रवार समाज में प्रशसात्मक तथा निदात्मक 
अभिव्यक्तियों का जन्म होगा और परिणामत समाज वा दृष्टिकोण विक्रृत 
होगा, मायताओ का रुप बदलेगा, अनेक हानिवारक परम्पराओों का जाम 
होगा और समीक्षा तथा साहित्यिक- दोगो के क्षेत्र मे पक्षपात होने से भाई- 
भतीजावाद बढ़ेगा । 

इसलिए आवश्यक है कि समीक्षा निष्पक्ष और तटस्थ हो क्योवि, यदि 

वह वादों बी अनुवर्तिनी है तो काव्य या साहित्य वे साथ न्याय नहीं कर 
पाएगी । न्याय तो तभी होगा जब वह निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाएं। कृति के 
पीछे समीक्षक का स्वस्थ दृष्टिकोण हो उसके वास्तविक स्वरूप का उद्घाटन 
बार सकेगा यदि आलोच्यक्ृति अच्छी है तो उसे अच्छी और निद्वष्ट होने पर 
उसे निकृप्ट ही कहना चाहिए । कोई भी द्ृति न्याय की तुला पर निष्पक्ष रूप 
से तोली जानी चाहिए | आक्तार्य रामचद्ध शुक्ल की आलोचना इस हृष्टि से 
स्वस्थ नही कही जा सकती, क्योकि, उन्होने प्रत्येक इति शो लोकमंगल की 
हृष्टि से देखा है और इरीलिए सूर तथा जायसी की दछृतियों का कलात्मक 
इृष्टि से उच्च पाते हुए भी उन्होने समाज के लिए लाभप्रद नही माना और 
उनकी बजना बी । इसकी अपक्षा उहोने तुतसी के वाव्य की भूरि-भूरि प्रशसा 
की है इसी तरह प्लेटो ने होमर वी निःदा की है, क्योकि, उसके काव्य के 
विचारों से उनके विचार मेल नही खाते थे। उसवी रुचि व प्रद्नति आदेश- 
परक थी और इसी दृष्टि से उसने होमर की रचनाओ की समीक्षा पी | 
आनदवादी हृष्टि पाने के कारण ही प्लेटो न उसके वाव्य बी पर्याप्त निंदा 
वी, यहा तक कि पाठको से उसे न पढने का भी अनुरोध किया । 

कितु ये दृष्टिकोण स्वस्थ नही बहे जा सकते । चाहे सूर का साहिप्य हो 

या होमर का साहित्य दोनों वी अपनी-अपनी जगह पूण उपादेयता है: 
समाज-सापेक्ष न होगे के कारण उनका वहिप्कार कदापि नहीं किया जा 
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इसके स्वरूप को समलने वे लिए कुछ पाश्चात्य विचारकों की परिभाषा की 
उद्धृत करना आवश्यवः है । 

आधुतिक निवन्ध के जमदाता साइकेल दि मास्तेन थे, जो १६वीं शताब्दी 
में फ्रास मे हुए थे । उन्होंने निवाध को, “विचारों, उदरणों तथा कधाओं का 
मिश्रण” बताया है । इसका स्पष्टीकरण करते हुए वह लिखते हैं, “यह मेरी 
भावनाएं हैं, इनवे द्वारा मैं किसी सत्य के अवेषण का दावा नद्ठी करता, इनये 
द्वारा मैं अपने को पाठऱों की सेवा मे समपित करता हू ।” 

मान्तेन के इग विचारों से निबाध का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट नही होता, 
इसलिए अन्य विद्वानों की परिभाषाओं पर भी विचार करना अपेक्षित है, 
क्योकि, बाद में निवाघ वे स्वरूप मे पर्याप्त अन्तर आया है! 

डा० संम्यूल जॉनसन के अनुसार निवन्ध मन की उच्छू खल तरग है जो 
नियमित क्‍या तथा कृतिमात्र हाती है। इसमे न काई क्रम होता है और न 
नियमबद्धता । इस प्रकार निवध उच्छू खल भावनाओं वी साहित्यिक 
अभिव्यक्ति है 

+॥ ]0056 हत]ए णी पल ग़ागात धाएं वध्हाधि 908९8४60 ए९00 
० गांशब्राण्म8 0 4 ॥९हुॉ॑87 णरव॑श): एथरणियाआा०6 ! 

ओसबरन्स के अनुसार, निवाध किसी सामगिक विषय पर हलके औपचारिक 
लेख को कहते हैं 

"ए558७ 35 धह्मा। 80599 बाार6 ० १ 0फास्वों 5एण९० 

इन विद्वानों ने निवाघ को हलवे रूप में देखा हैं। पर कुछ विद्याव्‌ ऐसे 
भी हैं जो निबःध को गम्भीर विचाराभिव्यक्ति का माध्यम मानते हैं । प्रिस्टले 
के अनुसार, निबाघ कसी मौलिक व्यक्तित्व की निश्छल आत्माभिव्यक्ति को 
कहते हैं---85घ8ए 78. 8 ह९आए]6  शफ़राश््थणा ण॑ शा गाह्वा0गे एश50- 
गगाए, बा शांति द्याते शागाएढ्र था णी शी |; 

बेकन के अनुसार निवन्ध केन्द्रीयभूत ज्ञान के कतिपय पृष्ठ हैं, जिसमे 
विचारों की सहज अभिव्यक्ति होती है॥ 

सेत व्यव के अनुसार निवन्ध साहित्याभिव्यक्ति का अत्यन्त कठिन परन्तु 
प्रमोदपूण अय है, वयोकि, इसमे लेखक की गम्भीरता और उसवी गांगर में 
सागर भरने की शक्ति का सकेत मिलता है । 
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वाह्मय दोनो ही प्रवार की होती है। आतरिक कलात्मक स्पश से उसम 
खखलावद्धता उत्पन होती है और सात्माभिव्यक्ति को अवसर मित्रता है ! 

(५) निवाध में लेखक को अपनी वात वहने वा पूरा अवसर मिलता है 
और उसवा व्यक्तिगत हृष्टिबोण ही निवाघ को एकसूत्रता प्रदान वरता है। 
परन्तु इसके लिए यह आवश्यक है वि. लेखक वे विचारों की अभिव्यक्ति का 
माध्यम सुन्दर व रोचक हो । 

(६) कविता की तरह निबंध में भी बुद्धि की अपेक्षा हृदय वी प्रधानता 
होती है गौर इसी से वह हृदय को प्रभावित करती है। इसके साथ ही, लेखक 
अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त करने वे लिए भुत-विधान का आश्रय लेता है। 
परन्तु इसे नितान्त विचारहीन भी नहीं कहा जा सबता। इस पर चिन्तन 
तथा मनन का विशेष प्रभाव होता है । 

(७) ओर अन्त मे, निबन्ध में शैली या भी विशेष महत्त्व है। शैली 
जितनी अधिक रोचक तथा आक्पक होगी, निवाध उतना ही अधिक सौदय- 
भय होगा । निबध का बाह्य सौदय शैली की चाझता से ही बढता है 

व्यक्तित्वपूण निबघ--प्रस्तुत परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है वि 
निबध मे व्यक्तित्व की भी प्रधानता होती है और विषय की भी । व्यक्तित्व 
की प्रधानता वाले मिबन्धों को वैयक्तिव (?८५०४०) निबन्ध कहते है | वैय- 
क्तिक निवन्धों से लेसक का व्यक्तित्व स्पष्ट आभासित होता है । इसलिए 
हेनरी हसन ने निवाधों की प्रमुख विशेषता व्यक्तित्व का श्रकाशन भी 
मानी है-- 

“6 06 ॥5 ९5४लाधग9 एश5उणाग ? 

अर्थात्‌ “सच्चा निबाघ वही है, जिसमे निश्चित रूप से व्यक्तित्व की 
अभिव्यक्ति ही ।” 

निवाघ विद्या के जनक माइकेल दि सीन्‍्तेन भी “75 एाड़ध्थोव 
एणाश/” लिखकर इसी का समथन किया है। निव श्वकार को अपनी दुर्वलताएँ 
तथा क्मजोरियाँ आदि भी स्वीकारनी पडती है । डब्लु० एल० फेल्पस मे भी 
निवधो के वैयक्तिक स्वरूप का स्पप्टीवरण करते हुए लिखा है-- 

+गु। ब्व गाया एणारिबगाबों जेट तीएणाएत्माण जोश ऐप 


शायर (7९४ (॥6 76३0ठा गरा।0 ८0गरीए॑तात्ट बाते धीएछ ३5 ग० थ7 
0णा€ वाजशाशा, बी55 40 वएणा ग्राएएड. णीशा 68ल्ागमज वाशवों 
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चलता है | बैयक्तिक निवन्ध मे लेखक तर्व की अपेक्षा भावुक़ता का अधिक 
माश्रय लेता है । 
वेयक्तिक निवन्धों के इस स्वरूप का विवेचन बरने पर हमे उसमे निम्न- 
लिखित विशेषताएँ दिखाई देती ह-- 
(१) वैयक्तिक निबधों मे लेखक के हष्टिकोण की प्रधानता होती है और 
निबधकार अपने व्यक्तित्व के प्रयाशन पर, अपनी मायताओं के निदर्शन की 
ओर विशेष ध्यान देता है । निवध उसकी भावनाओो से अनुशासित होता है । 
(२) यद्यपि निवधकार इसमे यदा-वदा तक वा भी आश्रय लेता है, 
तदपि प्राय अपनी भावनाओं वी अभिव्यक्ति भावात्मव आधार पर ही प्रस्तुत 
करता है । 
(३) इसमे उण्डन-मण्डन वी अपेक्षा अपनी ही बात कही जाती ह। 
(४) यद्यपि इसमे विपय का भी ध्यान रखा जाता हैं तथापि निवन्धकार 
स्वच्छदतापूर्वक अप विषय तथा लक्ष्य की ओर बढता है । 
यही कारण है कि वैयक्तिक निबाघों वी भाषा वाव्यात्मक होती हू । 
मन की भाव-लहरियाँ तरमित होकर इसमे बहती हैं । 
हिन्दी मे यो तो अनेक बैयक्तिक निवाध लेखक हैं, परन्तु किसी भी लेखक 
को हम नही वह सकते कि वह पूर्णत वैयक्तिक निबाध-लेखक है, क्योकि 
उसने अन्य प्रकार के निवाध भी लिखे हैं। यत्र-तत्र वैयक्तिकला के स्वर 
आाचाय रामचन्द्र शुबल की चिन्तामणि-भाग-१! के निवाधो में दियाई 
पढते है | बावू गुलायराय के “अध्ययन और आस्वाद', 'मेरी असफवताएँ 
के भी प्रायः सभी निवध वैयक्तिक स्तर के निवाध हैं। अनेक निबध तो 
पूरी तरह से उनके व्यक्तित्व का ही प्रकाशन है, वह अपने विषय में ही 
लिखते है । इसी प्रकार आचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी, डॉ० विद्यानिवास मिश्र 
कुबेरनाथराय, वियोगीहरि आदि के निबाधों में वैयक्तिक निवधों की 
विशेषताएँ भ्राप्त होती हू । 
अति आधुनिक युग मे ती अओेक लेखक बैयक्तिवः निवन्धकार हैं । वैयक्तिक 
निवन्धो के माध्यम से विचार की अभिव्यक्ति भी सहज है और निवन्धों वे 
साथ-साथ उपन्यासो मे भी यह वयक्तिकता ग्राह्मय हो रही है । अमृतलाल नागर 
का उपन्यास “अमृत और विप* उमका प्रत्यक्ष प्रमाण है । 

निवध के अय--निवाध के तीन अग होते हैं--(१) प्रस्तावना, (२) उप- 
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के अग बहने है--(क) प्रस्तावना, (ख) विपय-प्रतिपादन अयवा उपपत्ति और 
(ग) उपसहार । 

इन तीनो मे आकार की दृष्टि से उपसहार तथा प्रस्तावना सबसे छोट 
होते हैं और तुलनात्मक हृष्दि से उपपत्ति का आकार बडा होता है। इन 
तीनो तत्त्वों से निवन्ध का स्वरूप सजता-सेवरता है । 

अग्रेजी मे कहावत है, “ज़द्या 5हफा, ॥रथी 606 ” अर्थात्‌ यदि 
आरम्भ अथवा प्रस्तावना सही बन गई तो मानो आधा निबन्ध लिखा जा 
चुका, इसलिए प्रस्तावना का आक्यक तथा सजीव होना आवश्यक है ! 

उपपत्ति का भी श्खलावद्ध तथा सुगठित होना आवश्यक है । विचारो 
का क्रम इस प्रकार दिया जाए कि वह असम्बद्ध ने हो, सभी एक्सूत्रवद्ध 
ज्ञात हो । अन्यथा नियन्‍्ध उखडा-उखडा सा ज्ञात होगा । 

उपसहार का भी सजीव होना आवश्यक है। उपसहार ठीक प्रकार से 
हो, तभी निवन्धकार या निवाघ पाठकों को सनन्‍्तोप प्रदान करता है । इसके- 
लिए निवन्ध का उपसहार सरल तथा सुगठित होना चाहिएं। किसी लोवोक्ति 
अथवा सूक्ति को देकर भी निवाघ का उपसहार किया जाता है ! 

(२) व्यक्तित्व फे आधार पर तत्वों का विवेचन--व्यवित के व्यक्तित्व 
का प्रकाशन होने के कारण निबच्च के मूलत तीन तत्त्व होते हैं--(क) भाव 
तत्त्व [ख) वुद्धि-तत्त्व, और (ग) सौन्दर्य तत्त्व 

भाव-तत्त्व--यह निवन्ध का सर्वप्रथम तत्व है। जब तक निवध् में 
भावनाएँ ही उत्पन् 5 होगी, उसे लिखने की प्रेरणा ही न मिलेगी, वह लिखेगा 
क्या ? अत भावों क् आवेग निवाध-रचना का प्रथम तत्त्व है। यह तत्त्व 
अनेक युणों से अमिप्रेरित होता है । निबन्धकार भावों को आदर्श से प्रेरित 
रखता है । उसके भाव आदर्श प्रेरित, आदर्श व्यक्तियों, आदर्श सिद्धान्ती और 
आदर्श परिस्थितियों से गिवेचित होते हैं। साथ ही, वह भावों को उदृवुद्ध 
करने वी प्रेरणा भी अनेकः उपायो से प्राप्त करता है। प्रदृृति मानव और 
वातावरण--तीनो ही उसके भावों को उद्बुद्ध करते हैं । 

चुद्धि-ततत्त--प्रकृति आदि के सदर्भ से उत्पन्न विचार तव तक अभिव्यक्ति 
के लिये तैयार नही होतें, जव तक उनका बुद्धि द्वारा अनुशीलन न हो जाए, भर्थात्‌ 

सगात्मक' तत्त्व की वुद्धिन्तत्त्व दृएरा परिपुष्टि होती है | निवन्ध लिखने से 
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(१) विवरणात्मक निवध (घश03॥5० 558५) 

(२) बणनात्मक निबाघ (025079॥ए6 ४५५०५ 5) 

(३) विचारात्मक निबाघ (०ी०८४णा् 2५599) 

(४) भावात्मक निबन्ध (छााणाणाग 2558४5) 

(१) विवरणात्मफ निबन्ध--विवरणात्मवः निवन्ध वे निवन्ध कहलाते हैं, 
जिनमे किसी कहानी या घटना या ब्यौरा दिया जाता है। इस प्रकार वे 
निवधों मे क्या वा अश विसी-न-मिसी रूप में विद्यमान रहता है, जिसके 
कारण उनमे सरसता और रोचक्ता बनी रहती है। इस प्रसार के निवन्धों मे 
युद्ध, याताओो आदि का विवरण रहता है। इस प्रकार वे. निवध लिखना 
अपेक्षाइत सरल होता है । इस प्रकार बे निवाधों की शैली व्यास-शैली 
होती है । 

(२) वर्णनात्मक निबाध--वर्णनात्मव निवाधों में प्राइतिक दृश्यों अथवा 
अय महत्वपूण स्थानो, मेलो इत्यादि का विशद्‌ वर्णन किया जाता है। इस 
प्रवार के निवधों में घटनाओं पर उतना बल नहीं होता, जितना कि विसी भी 
देश्य था परिस्थिति के वणन पर होता है । वैसे घटनाओं ये” वर्णन में भी कुछ- 
न-कुछ हृ्यो का वर्णन तो हो हो जाता है । विवरणात्मक और वणनात्मव 
निबधो के मध्य बहुत सुनिर्धारित और सुस्पप्ट भेद कर पाना कठिन है, फिर 
घटना प्रधान निव ध को विवरणात्मक' और वर्णन प्रघान निव घ को वणनात्मव 
निवाध वहा जाता है। प्राय विवरणात्मकः निबाघों मे घटना भूतकाल मे 
घटित रूप में वर्णित की जाती है। अत वणनात्मक निबाधों का वणन 
वतमान काल-सा हो॥ है, किन्तु यह वर्गीकरण निणयात्मक नहीं है, वयोकि 
विवरणात्मक निवधो में भी वतमान फाल वी घटनाओं वा वणन किया जा 
सेक्‍्ता है। अधिल्तर इस प्रवार के निवधो में भी व्यास-शैली का ही प्रयोग 
क्रिया जाता है । 

(३) बिचारात्मक निबाघ--विचारात्मम नमिबाघों से विसी साहित्यिक 
या नंतिक सिद्धान्त अथवा किसी राजनीतिक, सामाजिक अथवा आधिक 


परेमस्या पर अपने तथा आय विचारबो के विचार प्रस्तुत किए जाते हैं । इस 
भकार के निबधो के अन्तगत किसी समस्या के विभिन्न पहुलछुओ पर हृष्टिपात 
किया जाता है। निबधकार तटस्थ भाव से उस विषय के अनुकूल और 
अतिवुल पक्षा का प्रतिपादन करता है। यदि उसका कोई एक्पक्षीय मन्तव्य 
भी होता है तो भी बह विरोधी पक्ष का धैयपूर्वक प्रतिपदान करता है और फिर 
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(क) (१) सास्क्ृतिक, (२) विचारात्मक, (३) व्याख्यात्मक, (४) ताकिक 
और (५) भावात्मक | 

(ख) (१) आत्म-कथात्मक, (२) विचारात्मक, (३) नाटकीय । 
(ग) (१) स्वप्न कथा रूप में, (२) आत्मचरित, (३) कहानी शैली मे । 

अभिव्यक्ति-कौशल की हृष्टि से--(१) वणनात्मक शेली, (१) व्यग्यात्मक 
शली, (३) चित्रात्मक शैली, (४) भाषण-शेली, (५) आलकारिक शैली, 
(६) मुहावरा शैली, (७) उद्धरण शैली, (८) काव्यात्मक शैली (५) शब्द- 
जीडा शैली, (१०) खडन शली, और (११) मण्डन शैली । 

भाषा-शैली के विचार से--(१) प्राजल शैली, (२) आलकारिक शैली, 
(३) प्रदर्शन शैली (८४) प्रवाह शैरी और (५) सवाद शैली । 

चितनात्मक निबन्ध--(१) विचारात्मक, (२) भावात्मक और (३) 
उभयात्मक । 

विपय-वस्तु की हृष्टि से--(१) ऐतिहासिक (२) गवेषणात्मक (३) 
चारिन्रिक (४) घामिक, (५) सामाजिक, (६) राजनीतिक (७) यात्रा-सम्बन्धी 
(८) प्रद्नति-सम्बधी, (&) व्यग्य-हास्य प्रधान, (१०) आत्मकथा के रूप मे । 

(१) यथातथ्य निरुषण, (२) सूचनात्मव, (३) शिक्षात्मक (४) करपना- 
त्मक और (५) वणनात्मक । 

आधुनिक युग मे न वर्ण का महत्व है और न शैली का । सभ्यता और 
सस्ट्वति के विकास वे साथ-साथ विषय और शैलियाँ--सभी दूद्धि को प्राप्त 
हो रहे हैं। अत विच।र तथा अभिव्यक्ति भेद से निबन्धों के अनेक रूप हो 
सकते हैं । विचार अनेक रूप धारण करते है पर मूलत होते एक ही है। 
निष्कपंत निबाध हे वर्गीकरण के मुल आधार ये ही है । 

प्रश्न ५८--उप-यास के शिल्प-विधान पर आलोचनात्मक लेख लिखिए ॥ 

अथवा 

उपायास को परिभाषा करते हुए ऐतिहासिक उपन्यास और आचलिक 

उपयात्त का विश्लेषण फीजिए । 
अथवा 

“उपन्यास जनसाधारण के जीवन का महाकाव्य है।” इस क्यन के 

लाधार पर उपयास के स्वरूप का विश्लेषण कोजिए। 
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अर्नेस्ट ई० बेकर के अनुसार, “उपन्यास को हम गध्धमय कल्पित आख्यान 
के माध्यम से की गयी जीवन की व्याय्या कह सकते हैं ।” 
आर० वर्टर के अनुसार, “उपन्यास ग्रद्य मे रचित कवि के समकालीन 
जीवन का अध्ययन है, जिसकी रचना लेखक सपाज के उत्थान-पतन की ;ः 
भावना से अनुप्राणित होकर करता है | इसके लिए वह प्रेमतत्त्व को प्रधान- 
तया ग्रहण करता है, क्योवि, अपने सामाजिक सम्बन्धों मे मानव परस्पर इसी 
से बंधे हुए हैं। 
बेवस्टर महोदय ने उपयास को परिभाषा इन शब्दों मे निवद्ध की है-- 
“उपयास एक ऐसा कल्पित विशालकाय तथा गद्यमय आख्यान है, जिसमे एक 
ही क्यानक के अन्तगंत यथार्थ जीवन का प्रतिनिधित्व करन वाले पात्रों और 
उनके क्ियाकलायो का चित्रण रहता है ।/” 
एडिथ द्वार्दंग ने पंठ्यास वी परिभाषा करते हुए लिखा है--/उपन्यास 
एक ऐसा कत्पित आख्यान है जिसमे सुन्दर वथानक और भली प्रकार चितित 
पान होते हैं।” 
उपन्यास की इन परिभाषाओं वे अतिरिक्त भारतीय विद्वानों ने भी 
उपन्यास की परिभाषाएँ दी हैं । डा० श्यामसुन्दर दास के अनुसार, “उपयास 
मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है ।” 
मु-शी प्रेमचन्द के अनुसार, “मानव-चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके 
मूलरहस्यो को खोलना ही उपयास का मूलतत्त्व है ।” 
उपयास का स्वरूप--उपयु कत परिभाषाओं के आधार पर कहा जा 
सकता है किः उपयास मानव-जीवन का कल्पनापरक यथार्थ चितण है। 
यदपि यह मनुष्यैतर पदार्थों का भी वणन करता है, विन्तु यह वणन भी 
भनुष्य से सम्बद्ध ही होता है | इसीलिए इसे मानव-जीवन वा महाकाव्य 
बहते हैं । उपन्यास मानव-गीवन से सम्बद्ध होता है।यह यथार्थ रूप मे, 
घटनाओ को वास्तविक रूप में ग्रहण न करके उनको कल्पना की सहायता से 
नवीन रूप प्रदान करता है, परन्तु यह कल्पनापरक रूप भी होता वास्तविक 
ही है--ऐसी वास्तविकता जो यथार्थ तथा स्वाभाविक लगे । उपन्यासकार 
का कर्म बडा उत्तरदामित्वपूर्ण होता हे, प्रकारान्तर से वह समाज को नवीन 
दिशा-बोघ कराने वाला होता है, अत उसके लिए आवश्यक है कि वह तटस्थ 
इंप्टिकोण अपनाए और समस्त वादों तथा मतभेदों से दुर रहवर अपने निष्पक्ष 


( ११ ) 


होता है कि अरस्तू और उससे पहले प्लेटों को कला के सम्बन्ध में अनुकरण 
सिद्धान्त के प्रति इतना आग्रह क्‍यों था तो हमे इस तथ्य से सहायता मिल 
सकती है कि जनसाधारण भाषा में कला के लिए “रचना या करण” शब्द का 
प्रयोग होता थ', जबकि स्पष्टत: यह ॒प्रक्ृत अर्थ में रचना नही थी ।” इसे 
स्पष्ट करते हुए प्रो० मरे लिखते है कि कवि शब्द के यूनानी पर्याय में ही 
अनुकरण की धारणा निहित थी, किन्तु अनुकरण का अर्थ सर्जता का अभाव 
नही था । 
आधुनिक टीकाकार पॉद्स ने अनुकरण का अर्थ ऐसे प्रभाव के उत्पादन 
से लिया है जो किसी स्थिति, अनुभूति अथवा व्यक्ति के शुद्ध, प्रकृत रूप से 
उत्पन्न होता है। जेम्स स्कॉट इसे जीवन के कल्पनात्मक पुननिर्माण का पर्याय 
सानते है । एटकिस के मत से अनुकरण 'सुजनात्मक दर्शन की क्रिया अथवा 
प्रायः पुनः सुजन का ही दूसरा नाम है । 
अरस्तु द्वारा अनुकरण की व्याख्या--इन सब टीकाकारों की व्याख्याएँ 
भी अपने आप में कम महत्त्वपूर्ण नही है, किन्तु साथ ही अरस्तू द्वारा अनुकरण 
शब्द की जो व्याख्या है, वह भी अधिक उपादेय है। अरस्तू ने काव्यकला 
को सोन्दर्यवादी हष्टि से देखा और उसे दाशंनिक, राजनीतिक तथा नीतिशास्त्र 
के बन्धन से मुक्त किया । अरस्तू कला को प्रकृति की अनुकृति मानते है। 
उनके ही शब्दों मे--- ४7 उगर8668 पप8,”! 
प्रकृति से अरस्तू का अभिप्राय, पी० एस० शास्त्री के अनुसार, जगत्‌ के, 
वाह्मय, स्थूल और गोचररूप तथा साथ-साथ भान्तरिक रूप (क्रोध, काम 
” कल्पना आदि) से था-- | 
“प्रा वर्वापाल 75 70. ॥6 शंश्र006 फाप्रशेण्यों प्राएशइ०, ऐप ॥6 
ढाल्थाए8 ]ाप्रणं0968 0्वाएं ॥ 7.7 
रे, अरस्तू हुबहु नकल को भी अनुकरण नही मानते । उनके अनुसार, 
अनुकृति की प्रक्रिया में प्रकृति के अनेक दोष व अभाव भी कला द्वारा पूरे 
किए जाते है-- 
“एश्ालगाए, का। एथ[7 ०णाए685 ज़ीत्व ॥8प्रौ७ टक्ा0 977९ 
40 & गाजी 2॥0 एऊद्याए व्रा॥४5 87, 
... एवरकोम्बे अरस्तू के तर्क की व्याख्या करते हुए लिखते है, “अरस्तू का 
कहना था कि यदि कविता प्रकृति का केवल दर्षण होती; तो वह हमे उससे 
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विपय-वस्तु किस प्रकार की हू या किस विपय से सर्म्बाधित है । इस हृष्टि से 
प्रधानत नीचे लिखे वग्र किए जा सबते हैं 

(१) ऐतिहासिक उपयास (#/॥०7०४))--ऐतिहासिक उपन्यासों की 
कथावस्तु इतिहास से ली जाती है। इनमे कल्पना का अश भी रहता है, 

परन्तु ऐतिहासिक वस्तु के सामजस्य में ही | डा० वृन्दाववलाल वर्मा के 
माघवजी सिंधिया/,महारानी दुर्गावती” और झाँसी की रानी, आदि उपन्यास 
इसी वर्ग में आते है । 

(२) सास्कृतिक उपयास (20॥एव)--सास्क्ृतिक उपस्यासों मे विपय- 
वस्तु की पृष्ठभूमि तो इतिहास की ही होती है, परन्तु उसमे ऐतिहासिकता वे 
स्थान पर तत्कालीन सस्द्षोति का चित्रण ही प्रधान रहता है। इस दृष्टि से 
उसकी विपय-बस्तु का अधिकाश भाग कत्पित भी हो सकता है, परन्तु उस 
कान के सास्कृतिक गौरव की यावी प्रस्तुत करना ही उसका मुख्य लक्ष्य रहता 
है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री का वैशाली वी नगर वधू” हिंदी वा सवश्रेष्ठ 
सास्कृतिक उपयास कहा जा सकता है । 

(३) सामाजिक उपयास (50०४)--सामाजिय' उपन्यायों का उद्देश्य 
समाज और उसकी समस्याओं का चित्रण रहता है । इनकी विपय-वस्तु का 
सम्बाध समाज के जन-जीवन से होता ह । समाज मे व्याप्त परम्पराएँ, 
अथाएँ, रीतियाँ और सामा्य जन-जीवन ही इसका प्रमुख विपय होता है । 
जयशकर 'अयाद” और मुशी ग्रेमचन्द के लगभग सभी उपन्यास इसी 
प्रकार के हैं । 

(४) ममोरजनप्रधान उपस्यास--मनोरजनात्मकः उपन्यास हिंदी के 
प्रारम्भिक उपयास-रचना-काल में लिखे गए | तिहिस्म-ऐय्यारी के उपया/स, 
जासूसी उपयास और प्रारम्भिक प्रेमाय्यान उपयास इसी वर्ग में आएँगे। 
इनकी क्थावस्तु नितात काल्पनिक और कौतुहल-प्रधान रहती हैं। बाबू 
देवकीनन्दन खनी, ग्रोपालराम गरहमरी आदि के उपन्यास इसी वर्ण मे 
कार्येगे । 

(४) प्राइ्वतवादी उपन्यास--प्राकृततादी उपयासो वी विपयन्वस्तु का 
सम्बंध मनुष्य के प्रद्ृत ब्यापारा--उनके अतिवास्तविक स्वरूप तथा वस्तु- 
परक स्थितियों से है। ये उपन्यास अतियथार्थ की भुभि पर आधारित रहते 
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विपय-वस्तु वाले उपन्यास घटना-प्रधान उपन्यास वहे जाएँगे । यो कभी कभी 
ऐतिहासिक उपत्यासो मे चरित्र वी प्रधानते। भी देखी जाती हैं । 

(?) चरिन्र-प्रधान उपयास--चरित्र-प्रधान उपन्यासों मे चरित-चित्रण 
पर लेखक का ध्यान कथा की अपेक्षा अधिक रहता है। सामाजिक उपयासों 
में प्राय चरित्र की ही प्रधानता रहती है। मुशी प्रेमचाद के उपयास भी 
इसी प्रकार के हैं । 

वातावरण या उद्देश्य की प्रधानता को लेकर भी उपन्यास के तत्व 
सम्बधी भेद किए जा सकते हैं | इस प्रकार के भेदो का प्रयोजन उस विशेष 
तत्व की प्रधानता बताना ही है । 

रचना-शैली की हृष्टि से वर्गोकरण--रचना-शैली की हृष्टि से उपयासों 
को प्राय निम्नलिखित वर्गों मे रखा जाता है 

(१) बणनात्मक शैली के उपयास--इस प्रकार के उपयासों मे लेखक 
स्वय बथ्य का वर्णन करता है, जैसे मुन्शी प्रेमचद वे उपयास । 

(२) आत्म-कथा शैली के उपयास--इनमे कोई पात्र स्वयं अपनी कहानी 
कहता है या अधिक पान्न अपनी-अपनी कहानी कट॒ते हैं । जैसे भगवती प्रसाद 
बाजपेयी का 'चलते-फिरते” उपन्यास । 

(३) डायरी शैली के उपयास--इस प्रवार के माध्यम से बथा का 
अधिव पात्रों की डायरियों से क्या का विद्ास होता है । 

(४) पत्नात्मक शैली के उपस्यात--इनमे पातो वे उपन्यासों मे एक नया 
विकास होता है । घन्द हसीनो के खतूत इसी प्रकार का उपन्यास है । 

शैली की हृष्टि के सलाप-शैली जैसे कुछ और भी भेद बताए जाते हैं । 

निष्क्यं--उपयात्ो को उक्त परिभाषा और वर्गीकरण के आधार पर 

कहा जा सकता है कि उपयास एक अधुनावन साहित्य विधा है जो हिन्दी 
साहित्य के मानदडो से निर्धारित रूपो को अभिव्यक्त करती है समग्रत उप- 
“गग्रास आज के युय की यथार्थवादी सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है | कारण, 
मानव-जीवन विविधतापरक है, इसतिए जीवन का यथाथवादी चित्रण होने 
के कारण उपयास के भी अनेक भेद होते है । कितु वर्गीवरण के लिए यह 
आवश्यक नही है कि एक उपन्यास में एक ही रूप पाया जाएं; एक ही 
उप याम अनेक प्रवासे की स्वय में समाहित कर लेता हैं । 


( २७८ ) 


कार का लक्ष्य जीवनी वी उन घटनानों और क्रिया-बलापों का रजक वणन 
करना होता ह, जो व्यक्ति विशेष की वडी से बडो महानता से लेकर छोटी-से 
छोटी घरेलू बातो से सम्बन्धित हांते हैं ।” जीवरगी से सम्बाधित उपयुक्त 
विवेचन स यह स्पप्ट होता है कि जीवनी मे व्यक्ति विशेष वे' व्यक्तित्व और 
उसकी वारीकियों का ही उद्घाटन होता है, जबबि उपन्यास में जिन व्यक्तियों 
बा चित्रण होता है, वे विशिष्ट होते हुए भी विशिष्ट नही हांते । उपयासो थे' 
पात्र समाज के विभिन्न वर्गों वा प्रतिनिधित्व करते हैं, वे वण और उनके प्रति- 
निधि विधिप्ट तो नहीं होते कितु एव. दृष्टि से वे विशिष्ट भी होत हैं। 
उदाहरण के लिए मु शी प्रेमचन्द के उपन्यास का नायबा होरी भारत वे विपन्न 
और जर्जर क्ृपक वग वा प्रतिनिधि है और उपयासकार ने उसवो कल्पना का 
स्पश देकर अत्यन्त सजीच और यथाधमय बना दिया है । यह ठीक है वि होरी 
एक कल्पित पात्र है विन्‍्तु फिर भी उसे देखकर यह सहज ही विश्वास भा 
जाता है कि बहुत सम्भव है विः होरी नाम वा कोई शिसान रहा ही हो या 
कसी अन्य किसान वो होरी का कत्पित नाम दे दिया गया हो । इस प्रवार 
'होरी” भारत के शृपक वग का प्रतिनिधि है और इस दृष्टि से वह एक विशिष्ट 
व्यक्ति नहीं है विन्तु साथ ही 'होरी” को देखकर यह भी लगता है कि होरी 
नाम का कोर्द किसान अवश्य रहा होगा और इस हृष्टि से वह विशिष्ट भी 
है । भरत स्पष्ट है कि व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व वी वारीकियो के चित्रण 
वी हृष्टि से उपन्यास और जीवनी प्राय एक-सो ही भूमिवाओं का ही निर्वाह 
करते हू। मूल अआतर बेवल यही होता है कि जीवनी में तथ्यात्मकवा बी 
प्रधानता होती है जबबि उपन्यास में वल्पना वा आश्रय भी ' लिया जाता है । 
उपन्यासकार अपनी अनुभूति और कल्पना के बल पर अपने पात्रों के चरित्रो 
वा उद्घाटन बरता है । एक विद्वान आलोचक ये शब्दों में, /उपयासकार फी 
महानता की एक कसौटो यह भो है कि वह अपनी कृतियों मे चरित्र की 
क्तिनी विविधता दे सका है, उसफे चरित्र चित्रण की सीमाएँ क्‍या हैं, उनके 
/ पानों मे क्तिना विस्तार और कितनी गहराई है ।” इसी प्रकार जीवनीकार 

भी अपने चरितनायक के चरित्र को पूर वैविध्य और गहराई के साथ चित्रित 

करता है । दूसरा अन्तर यह भी हैं वि जोवेनीकार केवल अपने चरितवायक 

के प्रति ही निप्ठावान होता है जवबि उपयासकार के समक्ष एक नही अनेक पाव 
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अपितु इस वात में है प्रि उसके साहित्य ये. युग की साहित्यिक और सामा- 
जिक आवश्यकताओं को क्सि सीमा तब पूरा क्या है ।" इस प्रकार यह 
स्पप्ट है कि साहित्यिक आनाद की दृष्टि से और साथ ही भनुप्य के 
भात्मविवास और समाज के उत्थान वी हृष्टि से काव्य और उपन्यास मे 
बहुत अधिव' अन्तर नही है । न 

उपयास में एक जीवन दर्शन उपलब्ध रहता है और विद्वानों न इस 
जीवन-दशन वी परीक्षा के लिए दो कसौटियाँ निर्धारित वी है--पहली तो यह 
विः वह किस सीमा तक सत्य के निकट है और टूसरी यह कि उसमे नैतिकता 
वा समावेश कहाँ तक हो पाया है। इस प्रकार उपन्यास वी परस के दो 
आधार सामने आते है--सत्य और नीति । सत्य वा आशय स्पप्टत यही है 
उसमे जीवन का चिन कितना सच्चा है, अथात्‌ उसमे जीवन वा जो अश 
अथवा पक्ष चित्रित विया गया है, वह वास्तविक जीवन से जिनना मेल खाता 
है । उसके पाच, उसकी घटनाएँ जीवन के सच्चे धरातल वा प्रतिनिधित्व 
करते है । यद्यपि उपयासकार घटवाओं और पानों वी मोजना को कल्पना वे 
सघप से रोचक और आवर्षक रूप दे देता है फिर इस बात का बराबर 
ध्यान रखता है थि. वल्पना वा स्पश देवर भी वह जीवन वे” मुत्र सत्य से 
विचलित न हा | वदाचितु इसी कारण उपयासों क पात्र हमारे लिए जाने- 
पहचाने पान लगत ह और उपन्‍्यासो में अनुस्यूत घटना-चक भी हमारे लिए 
अनजाना और विधिन्न नहीं प्रतीत होता । वाव्य भी जीवन वी अनुश्ूतियों को 
लेकर बनता है | और ये अनुभूतिया मानवीय भावताओं के उस परम पावन 
धरातल बी अनुभूतिया होती हैं जिसका रग न ता कभी बदला है और न कभी 
बदलेगा । जिस कवि की अनुभूतिया जितनी सच्ची और ईमानदार होगी, 
जिसने जोवन भे जितने गहरे जाकर जीवन को देया होगा और समझा होगा, 
उसका काव्य भी उत्तना ही अधिक समथ होगा । काव्य मे उपयास की भाति 
ही जीवन और जीवन के विविध पक्षो का चित्रण होता है, अन्तर केवल यह 
होता है कि काव्य का भाव-सौदय सहज ही पकड में नही आ पाता, जबकि 
उपयास में यह भाव-सौदय क्रमबद्ध रूप मे विकसित होता चलता है। काव्य 
का जानाद घनीभूत होता है, उपन्यास मे इस आनन्द का ऋरमिक विकास होता 


है थौर अत उसका प्रभाव सूत्रों को जोड देने से प्राप्त आवद सरीखा 
हाता है । 


( रेषर ) 


साधारणत मोलिक्ता, रोचकता, घटनाओं का निर्माण-कौशल (वस्तु- 
विन्यास) और सम्बन्ध निर्वाह तथा सत्यता और स्वाभाविक्ता उपन्याप्र वी 
क्थावस्तु के ग्रुण माने जाते हैं । मानव-जीवन वी नानाविधि समस्याओं वी 
व्याख्या और विश्वेषण, मानव-जीवन वी विविध अवस्थाओं वा चित्रण, अपने 
युग के समाज और जीवन की परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व, जीवन-सुन्यो, 
आदर्शों और दृष्टिकोणों की व्याख्या और प्रतिप्ठा तथा चरित्र-विश्लेषण आदि 
वार्ते किसी उपन्यास की क्‍्थावस्तु की विशेषताएँ मानी जाती हैं। आचार्य 
हजारोप्रसताद द्विवेदी ने उपन्यास वी क्‍्यावस्तु की आवश्यकताओं पर प्रकाश 
डालते हुए लिखा ह, “कोई उपन्यास सफतन है या तहीं इस बात की प्रथम 
कसौटी यह हैं कि कहानी बहने वाले ने कहानी ठीक-ठीक सुनाई या नहीं-- 
आवश्यक बातों को तूत तो नहीं दिया है, जहा कहानी ममस्पर्शी हो सकतो 
थी वहाँ वहाँ उसने उचित रीति से सम्हाला है या नही, छोटी-छोटी बातों में 
ही उवयकर तो नही रह गया, प्रसगवश आई हुई घटनाओं का इतना अधिक 
बणन तो नहीं करने लगा जिससे पाठक का जी ही ऊब जाए और सौ बात 
वी एक वात यह कि वह खुरू से अत तक सुनने वाले की उत्सुकता जाग्रत 
रखने में नाकामयाब तो नही रहा । 

एक सफल उपयास में निम्नलिखित विशेषताओं का हाना आवश्यक 
माना जाता हु--- 
मानव-जीवन की मसाना-विधि समस्याओं की व्याख्या और विश्लेषण । 
मानव-जीवन को विविध परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व । 
अपने युग के समाज और जीवन की परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व । 
जीवन-मरुल्यो की व्याख्यों और विश्वेषण । 
मामिक प्रसगो की उदुभावना ! 

फ्थावस्तु का विकास उपन्यास में रिस रूप में हाता है, इस हृष्टि से 
क्या प्रिकास की निम्नदिसित तीन परद्धातियाँ आलोचकों ने स्वीकार की हैं-- 

१ क्‍यात्मक था वणनात्मक पद्धति 

२ सवादान्मक या नाटकीय पद्धति! 

हे विश्लेषणात्गक पद्धति 
< चमत्वारपूण स्मृति विधान (फ्लंश बैक या पूर्व दीप्ति-पद्धति) । 
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( रघ्ड ) 


(६) विश्लेषणात्मक या वणनात्मक प्रणाली । 

(२) अभिनयात्मक, नाटकीय या सवाद-प्रणाली । 

(३) मनोवैज्ञानिक पद्धति । 

(४) प्रवम्तत्तात्मक पद्धति । 

फयोपफयन अथवा सवाद--पात्नों का वात्तलाप कथोपकथन कहा 
जाता है | उपन्यास में कथोपकथन का विशेष महत्त्व ह । साधारण जीवन में 
जिस प्रवार हमारे क्िया-क्लापो के साथ हमारा बोलना भी आवश्यव' ह, 
उसी प्रकार उपन्यास मे पात्रों के क्रियाकलाप और उपन्यासकार द्वारा पानो 
के वणन क अतिरिक्त पात्रों का वा्तालाप भी आवश्यव' ह, क्योंकि, वार्त्ताताप 
द्वारा ही पाता में प्राण प्रतिष्ठा होती है । 

उपन्यास में कथोपवथनों के चार उद्देश्य बताए जात हैं-- 

(१) कक्‍्था-विकास में सहयोग देना या कथानक को विकसित करना । 

(२) पात्रों के चरिन्न चित्रण में सहायता सम्पादन करना । 

(३) उपन्यासकार के हप्टिकोण वी अभिव्यक्ति बरना । 

(४) वातावरण वा सर्जन । 

सवादों वी सफतता के लिए यह आवश्यव' है वि सवाद छोट और चुस्त, 
व्यजतत और सावतिक, आवधवा और चमत्कारपुण, भावानुरूप, पातानुबूल 
ओऔर परिस्थिति के अनुझप हो। साथ ही, उनमें लाक्षणिकता और हास्य- 
विनोद का समावेश भी अपेक्षित है । 


देशकाल और वाताबरण--जव उपयास को मानव-चरित्र वा चित कहा 
जाता है, ती उसमे मानव का कोई एक चरित्र-पक्ष ही नही, उसबा सम्पूर्ण 
जीवन ही आ जाता है । वास्तव में उपन्यास इसी व्यापव अर्थ मे समाज और 
जन-जीवन की सम्पूणता का चित्र है। इस चित्र को स्वाभाविक, सजीव और 
पूण बनाने के लिए चित्र की सारी रेखाओं, रंगो और साथ ही उसके उभार 
बादि को स्पष्ट रूप में चिनित करना पडता है। समाज का वाह्य जीवन 
उपमे प्रचलित रीति-रिवाज, धामिक विश्वास और कुरीतियाँ, रहन-सहन और 
एतिहासिक, सास्फृतिक तथा तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियाँ आदि भी 
उपयास का विपय बन जाती हैं । प्रसगो के अनुबुत॒ वणनों की पूर्णता के 
जिए मानब-चरित्र के विस्लेषण और उसकी प्रदृत्तियो के उद्घाटन के लिए 


( २८६ ) 


(४) डायरी शली--इस शैली वे उपन्यासों मे कथा वा विवास डायरी 
के रूप में होता है। पत्रात्मक शैली की भाति डायरी शैली में भी डायरी एक 
मा अधिक पात्रां वी हो सकती है । 


(५) नाटकीय या सवाद शली--कथानव में रोचवता और स्वाभाविवता 
लाने वे जिए इस शैली का प्रयोग क्या जाता है । 

जैसा वि ऊपर कहा जा चुका है, वणनात्मक शैनी का प्रयोग ही उपयास 
लेखको ने अधिक विया है। इसमे कथा थी योजना, चरित्र-चित्रण तथा 
वातावरण-निर्माण में विशेष सरलता रहती है और उपन्यास लेखक अधिव 
वथात्मकता से व्था कह सकता है । 


उद्देश्य--प्रारम्भ मे उपयास फो मनोरजन वे साधन छूप में ही ग्रहण 
किया जाता था । इसमे संदेह नहीं कि उपयास उच्चकोटि का मनोरजन 
प्रदान करता है तो भी, कोई श्रेप्ठ लेखर बेवल मनोरजन के लक्ष्य वो 
लेकर ही उपन्यास की रचना नहीं परता । उसका एवं निश्चत लक्ष्य या 
उद्देश्य रहता है । 


उपन्यास वा लक्ष्य मानव-्चरित्न पर प्रवाश डालना हैं--यह सबंमान्य 
है । भुन्शी प्रेमच-द ने इस तथ्य वो इसी रूप में स्वीकार विया था--“मानव- 
धरित पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास वा 
मूलतत्व है ।” इन सम्बधध में डा० श्यामसुदरदास ने अधिक स्पष्टता से 
विचार क्या है। उनके विचारानुसार, उपन्यासों में मुख्यतः यही दिखलाया 
जाता है विः पुरुषों और स्तियो के विचार, भाव और सम्ब'ध बसे है, ये 
किन-विन कारणों अथवा प्रधृत्तियो से प्रेरित होकर कैसे-कसे वाय करते हैं, 
अपने प्रयत्नों मे व किस प्रकार सफत अथवा विफ्ल होते हैं और इन सबके 
फ़लस्वरूप उनमे क्से-कसे मनोविकार जादि उत्पन्न होते हैं। उपयास-लेयक 
का जीवन के किसी एक अथवा अनेक अगो के साथ बहुत है! घनिप्ठ सम्बंध 
द्वोता है, इसलिए किसी-न-क्सी रूप से थह प्रकट करना उसका बत्तव्य हो 
जाता है कि जीवन के साधारण और असाधारण सभी व्यापारों का उस पर 
क्या भर कसा प्रभाव पडा है | कुछ विशेष सिद्धातों अथवा विचारों के 
प्रतिपादन के उद्दश्य से तो बहुत ही कम उपयास लिखे जाते हैं। पर नभी 


( रेघ८घ ) 


+ाह श्राप छा ४9070 धहाएँट तएफ ॥05 रिटला 5शगा0 
जांटी गराद्या50 वैशा4 रिफ्राल 7 नि 

आर० एल० स्टीवेसन ने बहानी वी परिभाषा इस प्रकार से वी है-- 

ला ज्ञाजा। शणज 5 गतठा 8 शाला णी हि शश। 4 धाग। 
वल्याणा 0ी 5076 00 6 ॥6 डा. फाछला।5  इगाट्टरों8 ९95006 
परद्धांएठ. ताबराधगीयया[ए जाप जा०तप्याह 0 #6 उद्यवंश था सॉल्ट 
०॥09॥0, 8 णी९ए ग्राफ्ञाठपरता 6 0॥6 ज्रप्याता 6 छफुथाशाए० 
छा 0६९४ 


एडगर एलन पो ने कहानी वी परिभाषा और भी सयत तथा सुगठित 
रूप में दी है--- 

॥/# शा0ा 509 ॥5 4 गठाफ्ाए€ छ0 शातपस्‍्ी। 40 9९ ॥680 ॥३ 
2 धा?ए6 आधिए, छाए) 00 वाए,6 था ॥79765च0णा 0 ९ 00067 
€र्टापवाए शी वी त0%७7॥0 6ठ/एछवा।व. पी ग्राएा९इच0 ०0णगाएल० 
बाएं गदर ग ला ! 

पो के अनुसार बह्ानी अत्स्त संक्षिप्त आवार वा वह आख्यान ह जो 
इसलिए जिखा जाता है कि एवं ही बैठा में पटा जा सके तथा पाठयी पर 
अपना भावपुर्ण प्रभाव डाल से । इसमे प्रभावांत्पादकता हों तथा स्वत 
पूण हा । 

इन परिभाषाओं की विविधता के आधार पर यह कहा जा सत्तता है कि 
कहानी को जिसी एक निश्चित स्वरूप में पही धाँधा जा सकता । ऊपरी तौर 
पर उसकी सबेदना के हृष्टिकाण से उसकी परिभाषा की जा सकती है | यह 
जीवन के फ़िसी एक पक्ष का ऐसा सवेदनात्मक चित्रण है जिसे अनुभूव तो 
किया जा सकता है, विन्तु शब्दों में नहीं वाँधा जा सकता । 

भारतीय विद्वानों की. कहानी-विधयक परिनाषाएं--भारतीय हिन्दी 
आचायों ने भी कहानी के स्थरूप पर अपने ढग से विज्वार क्या है--यद्यपि 
प्रेर्या उन्होंने भी पाश्चात्य विद्यानों से ही ली है, फिर भी, उनकी परिभाषाएँ 
_गताल के अनुसार निश्चय ही कुछ परिवर्तन लिए हुए हैं। सु शो प्रेमचद 
5 अनुसार, “कहानी एक ऐसी रचना ह, जिसमे जीवन के तिसी एक अगर या 


(| २६० ) 


उत्पत।होती है बहानीवमे।प्रवेग और प्रवाह जितना अधिक होगा, वह उतनी 
ही उत्तम होगी 8 7७ 7 5; 77 

/ ““(४) सत्य का आधार--कहानीः कपोल-कल्पना-मात्र न होकर जीवन के 
किसी व्यापक -सत्य से श्रेरित होनी चाहिए ! सत्यता के कारण ही वहानी में 
प्राणवत्ता आठी है और वह :पाठक को प्रभावित करती है, अन्यथा उसनी 
कोई भी उपादेयता नहीं होती । 

(५) मनोवेज्ञानिक्ता--मनोवैज्ञानिक्ता कहानी की एक प्रमुख विशेषता 
है । इसी से चरित्र और न्‍्कथानक प्रभावशाली होता है और उसमे स्वाभा- 
विक्‍ता आती है । मत़्ोविज्ञान के कारण वहानी का स्वरूप अधिक उपादेय हो 
जाता है और वह पाठकों पर अपना प्रभाव टालती है! 

+ (६) सझक्रियता--क्हानी में कही ठहराव न होकर सर्वत्र गति होती 
प्ाहिए। इसमें कहानी-को सक्त्यिता प्राप्त होती है और इसके लिए क्थाकार 
कभी तो घात-प्रतिघात से और कभी भावपुर्ण सक्षिप्त सवादों से कहानी को 
गति देता है । -न, ) कचथे 

£' वस्तुत. कहानी एक लघु-तयथा,तीव्रतम भावों से पूण एसी विधा है, जिसका 
ऋद्देश्य पाठकों के,मन को झकसोरना है । इसलिए इसमे विपयान्तर के लिए 
कोई स्थान नहीं | कहानी के लिए आजकल यह भी आवश्यक नही कि उसमे 
घटना को स्थान दिया जाए ।' आज-अनेक ऐसी कहानियाँ भी प्रकाश मे आ 
रही है जिनमे घटनाओ की अपेक्षा परिस्थितियों का चितण अधिक होताः है।। 
घटना अत्यन्त अमृत या सूक्ष्म 7होती है ।॥ इसकी सफलता/बी केसौटी/यही है 
कि:-इसमे कही भी विश्युखतत्ा न आने पाए ॥४--झा ९- छा ($| 

- ,अऊहानी का क्चानक आरम्भ-से ही त्ीत्र सघर्ष से पूण होता है।। /चरुमसीमा 
पर, उसका अन्त हो|ज़ाता है,! नठपत्यास वी तरह इसमे,अत्यधिक-विस्तार की 
आवश्यकता नही रहती । तीब्र इन्द्र की स्थिति ही विकसित होकर कहानी 
को ख़रमसीमा की-ओर-अग्रसर-करती है॥ तभी -तो इस- प्रकाई|इसमे जीवन 
वी अत्यन्त अ्रभाववाही,, झलक़ दिखाई [देती नै कहा-गयायाहै कि कहानी 
सेतक्ता से नियाजित !एक कलात्मक:उपलब्धि है।+“इसका ,निश्चिता(लंक्ष्य 
जीवन के कसी मामिक पक्ष को|अभिक्नक्त-करना होता-है ।,/-ए0 ।+ उ्ाई 

ः निष्कर्ष-नक्त कषेपपमे; कहा+- जा सकता ; है कि कहाती-सक्रीमावद्ध( नही हो 
सकती । उसका मुख्य लक्षण लघु आकार एव भ्रभावात्मक्ता है।. 5$ 


झा ( २६२ ) 


वस्तु वा समुचित विन्याप कहानीकार या लक्ष्य होना चाहिए । इस हृष्ठि 
से कहानियो में तीन प्रय्यर का क्था-विज्रास देखा जाता है 

(१) क्‍्यावस्तु वा पूरा विफास, जिसमे कथा का प्रारम्भ, उसक उत्तप 
और अन्त तीनों का व्रियास होता है । कथा सरल गति से आगे वटती है और 
ज्मश विकसित होती है । जयशवर प्रसाद वी “माँधी” वहानी इसका उत्तम 
उदाहरण है । 

(२) कया-विय्ास के टूसरे रूप में प्रासम्म, उत्तर्प और अन्त था पूरा 
विय्रास न होकर धारम्भ से अत वी और एक्टम कहानी बढती है । 

(३) क्था-विवास व्यय तीसरा रूप वह है, जिसमे कथा के विकास का 
प्रवसान चर्मसीमा पर हीं पहुंचकर, अर्थात्‌ अन्त में ही होता है। यह कथा 
विवात्न की चामत्कारिक प्रणाली कही जा सकती है । 

समष्टि प्रभाव या प्रभावाविति--क््थानक का लक्ष्य यह होना चाहिए 
वि ज्थावस्तु प्रारम्म से विकसित होकर अत में एवं समप्टि प्रभाव की सृष्टि 
बरे। सारी घटनाएँ सिमिटकर अन्त में मित्र जानी चाहिए । यह समप्टि 
प्रभाव वी कहानी का लक्ष्य हैं | 

घटना-ऐवय और सम्बन्ध-निर्वाहु--कहानी में वेवल एक ही घटना होनी 
चाहिए और उममे समाविष्ट घटनाओ की एकता होनी चाहिए । एक परिस्थिति 
दूसरी परिम्थिति से धनिष्ठता से जुडी रहे, यह वहुत आवश्यक है। इसे ही 
“एकता और अविति” कहा गया है । प्रत्येक दशा मे कहानीकार का ध्यान इस 
बात की ओर विशेष रूप से रहता है कि कही घटनाओं की श४खला दूट न 
जाए। सम्बंध निर्वाह का यही अथ है । 

प्रारम्भ और अन्त--उत्तम कहानो का प्रारम्भ आकर्षक और अन्त प्रभाव- 
पूर्ण होता है । इन दोनो पर आधुनिक वहानियों में विशेष ध्यान दिया जाता 
है । एक अग्नेजी आलोचक के अनुसार, 'कहानी घुडदौड के समात है, (706 
8४079 3$ ज्ञा(& & #056 7४20४) । इसमें सबसे अधिक महत्त्व प्रारम्भ और 
अन्त का है। प्रारम्भ और अन्त में भी अत का महत्त्व अधिक है। डा० 
जगन्नाथ प्रसाद शर्मा वा केथन है---“आदि और बन्त के तारतम्य ये अन्त वी 
अधिक महत्त्व दना चाहिए, क्योकि, मूलभाव के परिपाक का वही केद्र विद्व 

है। मध्य वी उपक्षा वी जा सकती है, आरम्भ का दोबल्य सहन किया जा 
सकता है, पर अन्त विगडा तो सव डूबा समझना चाहिए ।” 


६ के) 


इस प्रकार अरस्तू के अनुसार कवि मानव-जीवन के स्थायी तत्त्व की 
अभिव्यक्ति के लिए वस्तु के सत्य का बलिदान भी कर सकता है और उसमें 
परिवर्तन -भी कर सकता है। केवल प्रणाली या मानव के कार्य ही नहीं, उसके 
भाव, विचार, चरित्र आदि भी अनुकरण की वस्तु है । अतः काव्य में जिस 
मानव का चित्रण , होता है, वह सामान्य मानव से अच्छा भी हो- सकता है 
और उससे बुरा, भी अथवा वैसा भी; और यह चित्रण काव्य मे आनन्द 
के हष्टिकोण से किया जाता हैं। यह आनन्द सहृदय को होना चाहिए, पर 
सहृदय को आनन्द तभी होता है, जब -कवि को भी हो । इससे स्पष्ट होता 
है कि अरस्तु के अनुकरण सिद्धान्त में आत्म-तत्त्व निश्चित रूप से है । 


विवेचन एवं निष्कर्ष--स्पष्ट है कि अरस्तू के अनुसार अनुकरण के विषय 
जीवन का बहिरंग पक्ष ही नही है, अपितु अन्तरंग पक्ष--विचार, अनुभूति 
कल्पना आदि भी है. और इन दोनो में भी अन्‍न्तरंग पक्ष का प्राधान्य है, 
क्योंकि, अनुकरण यथार्थ रूप का ही नही, सम्भावित रूप का भी किया जाता 
है और इन्द्रियो पर उसके अंकित स्वरूप का अनुकरण किया जाता है। फिर 
अरस्तू काव्य के लिए वस्तु कंसी है' की अपेक्षा वस्तु कसी होनी चाहिए या 
हो सकती है, पर अधिक जोर देते है । 

यह निविवाद है कि अरस्तू आत्मतत्त्व और कल्पनातत्त्व को स्वीकार करते 
हुए भी वस्तुतत्त्व को अधिक प्रधानता देते है । वह वस्तु को उद्दीपक निमित्त 
मात्र नहीं मानते, आधार-रूप भी मानते है | इससे स्पष्ट है कि वह व्यक्ति- 
परम भावषतत्त्व की अपेक्षा वस्तुपरक भावतत्त्व को विशेष महत्त्व देते है और 
इसी से वह काव्य के बहिरंग पक्ष का प्रत्याकन करते है । 

अनुकरण-सिद्धान्त का कोचे के सहजानुभृति सिद्धान्त से भी विरोध है । 
क्रोचे के अनुसार, कला सहजानुभूति है जो अभिव्यक्ति से अभिन्न है। कला का 
मूलरूप कलाकार के मन में घटित होता है । इस प्रकार अनुकरण-सिद्धान्त 


क्रोचे के सिद्धान्त के अनुसार कला-सर्जन के प्रसंग मे केवल आनुषंगिक 
प्रक्रिया-मात्र होकर रह जाता है । 


फिर अरस्तू के अनुकरण-सिद्धान्त की परिधि भी बड़ी संकुचित है । उस 
में कवि की अन्त:चेतवना को उतना महत्त्व नहीं दिया गया जितना-कि देना 
चाहिए था | कवि जीवन मे विभिन्न अनुभवों के बीच से गुजरता है और 


( रध्ड ) 


(१) स्वयं कहानीवर द्वारा वर्णनों के माध्यम से चरित्र-चित्रण, जिसे 
प्रत्यक्ष प्रणाली वहा जाता है, (२) सवेतो द्वारा, जिसमे वहानीवार स्पष्ट 
चरिभ्रोद्घाटन न कर सावेतिक प्रणाली वा आश्रय लेता है, (३) पात्रोवे 
पारस्परिक वार्तालाप द्वारा, जिसे नाटवीय प्रणाली कहा गया है और (४) 
घटना या वाययं-व्यापार द्वारा । 

चश्त्रि-विश्लेषण की भी तीन पद्धतियाँ हैं-- 

(१) निरपेक्ष विश्लेषण--जिसमे एक पात्न दूसरे पात्र का विश्वेषण 
करता हैं । 

(२) आत्म-विश्लेषण--जिसमे पात्र स्वयं अपना विश्लेषण करता है 

(३) मानसिक ऊहापोह द्वारा चरित्र-विश्लेषण । 

सवाद--सववाद पात्रों वी स्थिति पर प्रकाश डालने वाले, इनका चरित्रो- 
दूधाटन करन वाले वया-वियरासत में सहायता करने वाले और वहानी ने 
वातावरण एव प्रभाव वी सृष्टि करने वाले होते हैं। सवादों यी सफलता 
के लिए यह आवश्यक है कि सवाद छोटे और घुस्त, व्यजय और साकेतिक, 
आक्पकः और चमत्कारपूण, भावानुरूप, पात्रानुकुल और परिस्यति वे' अनुरूप 
होने चाहिए। उसमे लाक्षणिकता और हास्य-विनोंद बा समावेश भी 
अपेक्षित है । 

वातावरण--कहानी म वाताबरण-चित्रण का लक्ष्य स्थानीय विशेषताओं 
का समावेश और क्थात्मक प्रभाव वी सृष्टि रहता है। कहानीकार कही 
प्रकृति के रमणीय' चिनर उपस्यित वरता है, तो कही पात्रों की परिस्थितियों 
का बाह्य रूप भक्ति करता है। पाश्चात्य दिद्वानों ने कहानी में वातावरण या 
स्थानीय चित्रण को विशेप महत्त्व दिया है | एम० ए० ग्लेन नामक विद्वान का 
विचार है कि स्थानीय चित्रण पाठक वो विशेष रूप से प्रभावित करता है। 
वातावरण का चित्रण भावों को जाग्रत करने में भी विशेष सहायक होता है । 

बहानी में वातावरण चित्रण वे अनेक पक्ष हैं । इसके अन्तर्गत प्रक्ृति- 
वर्णन, प्रद्नतति के वणनो द्वारा मानसिक स्थितिओ वा वैपम्य या साम्य वथन, 
कहानी के दीच-बीच में बाह्य वातावरण के सकेत और पात्रों की परिस्थितियों 
वा चित्रण बाता है। व्यापक अथ में परिस्थिति-योजना, प्रहृति-सज्जा 
और देशकाल-चित्रण--तीनो वो वातावरण कहा जाता है ! 

भाषा-शेलो--कहानी सामान्य मानव-जीवन कौ वस्तु है और उसके बहुत 


( २६६ ) 


अथवा 


पया छोटी कहानी को उपन्यास फा लघु रूप अथवा उपन्यास फी छोटी 
कहानी फा बृहदरुप माना जा सकता है? अथवा ये दोनो साहित्य फी दो 
विघाएँ हैं ? उपन्यास और कहानी के अन्तर को स्पष्ट परते हुए समझाइए। 


उपयातस और वहानी के तत्वो वा अध्ययन करने से दोनो एक ही सी 
साहित्य-विधाएँ लगती हैं । दोनो वा विकास भी आधुनिव युग वी देन है, 
घटनाक्रम की दृष्टि से भी दोनो एक ही लगती हैं और साथ ही दोना विधाओं 
के प्रेरणा-त्लोत एक ही है। जिस प्रकार उपन्यासकार मानव-जीवन, 
प्रकृति तथा भौतिक-जगतु वी सानव से सम्बाधित घटनाओ से प्रेरणा लेकर 
उपस्यास थी सजना बरता है, उसी प्रकार कहातीवार भी इन्ही हृश्य-यदार्थों 
तथा मानवीय अनुभूतियों को अपना वष्य-विषय बनाता है । अन्तर आकार 
का ही दिखाई देता है । उपन्यास में सम्यूण जीवन की झलक होती है और 
कहानी में बिसी घटना-विशेष की। पर यह भेद भी आज की नवीन बाहानी 
उपन्यास में समाप्त हो गया है--शैली की विविधता से उपन्यास में भी अब 
जीवन के विसी पक्ष-विशेष का ही चित्रण होता है। सम्पूर्ण जीवन आज 
इतना विविघतापूण हैं कि वह एक ही उपन्यास वा लघधुरूप और उपन्यास वा 
कहानी का वृहदुरूप मानते हूँ ॥ 

यह समानता केवल स्थूलरूप में ही दिखायी देती है सूद्षम दृष्टि से देखने 
पर आकार की भिनता वे अतिरिक्त प्रकार की भी, अनेक भिन्नताएँ दिखाई 
देती हैं। न॒ केवल शैली-भेद में ही, अपितु प्रभावान्विति चरित्र चित्रण के 
विवास, व्याध्या और विकास वातावरण निर्माण आदि अनेक रूपो में कहानी 
और उपन्यास मे पर्याप्त अन्तर है और इसलिए कहानी और उपन्यास स्पप्टत 
दो स्वत-त्र विधाएँ । 

अब हम सक्षेप में इन दोनों विधाओं के अन्तर का विवेचन प्रस्तुत 
क्रेंगे-- 

उपयास खौर कहानी का अन्तर--यद्पि उपन्यास में भी पानोका 
चरिन-चित्रण होता है और कहानी मे भी--इसके तिए कथानक को आधार 7 
बेतया जाता है वह भी प्राय सानवीय जगत्‌ से ही लिया गया होता है। । 


( रृ्ष ) 


एकता भी आवश्यक है । इस प्रभावक्‍य से कहानी में सगठतात्मक्ता तथा वणन- 
देचित््य भी बना रहता है, पर उपन्यास का प्रभाव उसगी विविधता से तथा 
घटनाओं से प्रस्तुतीकरण के ढग से उत्पन होता है। यह एकता उपन्यास म 
नही रहती, उसमे विस्तार के कारण वैविध्य होता है । लेकिन इस विविधता 
में भी एकता निहित होती है । प्रत्येक पृथक्‌ घटना भी अन्त में मुख्य घटना को 
गति देती हुईं दिखाई देती है भोर प्रत्येक घात-प्रतिघात मुख्य कथा से सम्बद्ध 
होता है, पर बहानी में मुख्य कथा के अतिरिक्त और कोई कथा नही होती । 
इस सम्बन्ध मे एक आलोचक वा] कथन है-- 

“6 8000 झंताए तरीलि5 गिणा। 6 7०७७ छालीए गा. ॥8 ९४६९- 
गा प्राव५ जाएं 8 ॥0ए2९ स्वत प्रण गए 7? 


(४) बल्पना की व्यापक्ता वे आधार पर भी उपन्यास और कहानी मे 
अन्तर किया जा सकता है| उपन्यासो में वल्पत्ता का व्यापक प्रयोग हो सकता 
है, वातावरण-निर्माण में भी और पात्रों की सजना में भी | लेकिन कहानी मे, 
खेत के सीमित होने वे कारण कत्पना का प्रयोग होते हुए भी अत्यधिक नहीं 
होता, छस पर सयम्र रपना पढ़ता है । अपने व्यापक परिवेश के बारण उप« 
प्यास ये लिए ऐसा कोई प्रतिवन्ध नही है । 

(५) कहानी और उपन्यास--दोनो में ही रचयिता अपनी अनुभूतियां 
और विचारो को प्रस्तुत करता है, पर प्रस्तुतीकरण वा दोनो मे पर्याप्त अन्तर 
है | कहानी में विचारों की अभिव्यक्ति परोक्ष रूप में होती हैं। उपयात्त भें 
प्रत्यक्ष रूप से हो सकती है। कहानी मे रचयिता वो अधिव विवेक से कार्य 
लेना पडता है। पात्रों को इतना अवसर नही रहता कि वे कहातीवार के 
विचारो को विशुद्धता से प्रस्तुत कर सके, अत उनमे सवेतमात्र होता है जबवि 
उपन्यास के पात्र छुलकर उसके विचारो की अभिव्यक्ति करते हैं । हे रे ९५ 

(६) अन्तद्व द्व का चित्रण-कौशल भी वहानी और उपयास में क्षन्तर 
ला देता हू । यद्यपि अनेक वहानियाँ ऐसी होती ह जिनमें, आरम्भ से ज 
तक अन्त न्व-ही-भ तद्व नह होता है, तदपि यह अन्तद्व नह पातो द्वारा अभिव्यक्त 
न होवर रचथिता द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है । ईसके... विपरीत उप यास 

में इसकी अभिव्यक्ति पानो के द्वारा भी हो संकतों है । यह भनोवैज्ञालिक 
इन्द्र कहानी मे साकेतिक होता है, उपन्यास में इसके ऊपर कोई अतिवर्थ नही 


९; हैक ; ३ 9३, 


( ३०० ) 


(११) कहानी और उपन्यास में शैली-सम्बाध्दी अन्तर भी होता है। 
कहानी में वर्णव तथा विस्तार की अपेक्षा व्यजना और ध्वन्यात्मकता को अप- 
नाया जाता हैं; उपन्यास में विस्तारवादी शैली होती है ॥। इसीलिए कहा जा 
सकता है, “व्यजकता और प्रतिध्वनि कहानी वे जीवन की साँसें हैं ।” 

निष्कर्ष--सक्षेप मे, कहा जा सकता है कि वहानी और उपन्यास मे तत्वों 
की दृष्टि से भले ही समानता हो विचार तथा अनुभूति वी अभिव्यक्ति में भी 
समानता हो पर वष्प-वेविध्य के वारण दोना मे पर्याप्त अन्तर है और यह 
अन्तर क्षेत्र या आकार वा ही नही, प्रवार का भी है। इसलिए कहानी को 
उपन्यास का लघधुरूप अथवा उपन्यास को कहानी का बृहृदुरूप न कहकर 
स्वतत्र विधाएँ ही माना गया है । 

प्रश्न ६४--“आज की फहानी भारतीय परिवेश फो अभिव्यक्ति का सशक्त 
माध्यम है ।” मुशी प्रेमचद फे बाद की कहानी को आधार वमाफर इस मत 
फा सोदाहरण विवेचन कीजिए । 

कहानी वी परिभाषा करते हुए मुन्शी प्रेमच-द ने लिया है, “बहानी एक 
ऐसी रचना है जिसमे जीवन के किसी एक अग या मनोभाव को प्रदर्शित करता 
ही लेखक वा उदं शए्य रहता है। उसवे चरित्र, उसकी शैली, उसका बथा- 
विवास--सब उसी एक भाव बी पुष्टि करते हैं। वह एक ऐसा गमला है 
जिसमे एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुत्नत रूप मे हृष्टिगोंचर होता है ।” 
एक अय स्थान पर उन्होंने लिया, है “उत्तम कहानी वह है जो किसी मनो- 
वैज्ञानिक सत्य पर आधारित हो 77 

प्रसिद्ध कहानीकार इलाचन्द्र जोशी ने भा वहानी को जीवन की अभि- 
व्यक्ति माना है। वह लिखते है, “जीवन का चक्र माना परिस्थितियों वे सघप 
से उत्टा-सीधा घलता रहता है | इस बडे चक्र की किसी एम विशेष परिस्थिति 
की स्वाभावित थत्ति को प्रदर्शित करने मे ही कहानी वी विशेषता है ।” 

इन दोनों कहानीकारों वी परिभाषाओं वे आधार पर यह स्पष्ट हो जाता 
कि वर्तमान कहानी मानव-जीवन की अभिव्यक्ति है। मु शी प्रेमचन्द से पहले 
बी बहानियो में सल्ले ही कल्पना तथा आदर्श वा समवय रहा हो, किन्तु आज 
की कहानी भारतीय परिविश को पूर्ण अभिव्यक्ति है। यशपाल, जैनेन्द्रकुमार, 

भगवतीचरण वर्मा पाण्डेय वेचन शर्मा 'उग्र', मोहन राकेश, उपेन्द्रनाथ अश्कँ, 
'राजैद्र यादव, प्रभावर माचवे, विष्णु प्रभावर, राजेद्डसिंह, कमलेश्वर, 


( ३०२ ) 


उसके चारो ओर अपरिचित चेहरे ही दियाई देते है, जिस पर एवं तटस्थ 
उपेक्षा ही दिखलाई पडती है । मनुष्य वा एक दूसरे के प्रति लगाव समाप्त 
हो गया है । वह केवल अपने में ही जीवित है और भपने लिए ही जीवित है । 
संयुक्त परिवार-प्रथा नौवरी के कारण समाप्त हो गयी है और मनुष्य अवेला 
रहता है और अबेले ही सुसदुख भोगता है । आज वी उहानी में मनुप्य का 
यह जीवन विस्तृत रूप में चित्रित हो रहा है । 
यशपाल वी वहानियाँ आथिक विपमताओ वा चित्रण वर शोपितवग के 
प्रति करुणा का भाव जाग्रत करती हैं । इनकी कहानियों मे यथार्थ का सुदर 
चित्रण हुआ है । जैनेद्ग मनोवैज्ञानिय चित्रण बे. कुशल चितेरे हैं। मानव-मत 
के उद्ेलन और इन्द्र का उन्होंने सूक्ष्म चित्रण किया। अश्क जी वी 
कहानियों मे सामाजिक यथाथ फा सुन्दर चित्रण हुआ है। उन्होंने गरीबो 
तथा शोपितों पर अपनी कलम चलाई है । इसवोी बहानियों बे भावों का रूप 
इनवी कहानी 'बाकडा का तेली” मे देखा जा सकता है। इसमे दरिद्ववग के 
एक व्यक्ति मौलृ का यथा तथा प्रभाववारी वणन किया गया है जाँ पाठकों 
के मन पर गहरा प्रभाव डालता है । इस वहानी में गाँवों की सडकों वी 
दुदशा का भी सजीव चित्रण किया गया है | उदाहरण के लिए एवं अश यहा 
हृष्टव्य है--+ 
“इंट तो ईंट किसी कव€ तक का वहाँ,विशान त्ञ ;मिलता था ।-इसन्िए 
विसी विटप थे तने पर रखरर ढेल़े से गाढ़ते.; वे बावजूद, ,जब मेय बार-बार 
बाहर निकल आती थी और एड़ी वा घाव बृढता जात़ा| था|जिससे उत्तने लिए 
चलना दुभर हो जाता था तो आखिर तग आकर ,लहरा ने जूते हाथ में छठ 
लिए । घूल धधुक्ती राप वी भाँति जल रही थी और, प्राय , गद में ट्यनो 
तक पाँव घेंस जाते तो समस्त शरीर में जनन की एक सहर दौड जाती थी, 
कितु मेजर की चुभन से टीस वी जा,लहर दौडती थी, वह [शायद इस लहर 
से अधिक कष्टदायक थी, इसलिए वह चली जा रही थी, बिन्तु फिर भी वह 
सबसे पीछे धीन” गा 3" पथ तु वीक आयशा 58 507 
५ इस प्रकार विष्णु प्रभाकर, की बह़ानी 7ग़हस्थी' लासतीय नारी:जीवन 
का प्रतितपिधित्व ; करती, है । मोहन, रावेश वर्तमान; ,भारतीय: परिवेश वी 
सशक्त अभिव्यक्ति करते हैं'4,इनवी कहानियो, से,उमध्यवर्गीय नौकरी पेशेवर्ग 
ही भ्रवृत्तियों का स्पष्ट परिचय मिलता है । परमात्मा का छुत्ता+ इनकी;एक 


( रे०४ ) 


नाटक को उत्पत्ति--पश्चिम में, नाटक, जिसे ड्रामा (07०72) कहते हैं, 
की उत्पत्ति बे विषय में अनेक मत है । यह निविवाद है कि इसबा विकास 
यूनान में हुआ और वाद में सर्वेत फैला। ग्रीक में नाटक सक्रिया का वाचक 
समझा जाता है । अनेक विद्वानु इससे सहमत हैं वि नाटक वी उत्पत्ति आरम्भ 
में धम जादू-दोना और धामिक कमकाण्डों के फलस्वरूप हुई है। ग्रीक मे 
ड्राइनोसिस देवता के समक्ष होने वाले उत्सवो व धामिक कमकाण्डो से इसका 
उद्भव हुआ तो जिठेन में ईस्टर के समारोहो यो अधिक प्रभावशाली बनाने के 
लिए इसका जम हुआ | 
प्रो० कार्नों और हिलेब्ा के अनुसार नाटक बी उत्पत्ति लौविक स्वागो से 
हुई है | प्राचीन लौफिक जीवन का उत्लास और क्रीडा ही नाठको की उत्पत्ति 
का कारण है। 
डा० पिशेल के अनुसार नाटको की उत्पत्ति कठपुतलियों के खेल से हुई 
है, जैसे कठपुतलियाँ किसी एक सूतधार द्वारा सचासित होती हैं, उसी प्रकार 
नाटक बे पान भी सूजध्रार द्वारा सचालित होते है। अन्तर केवल यही है कि 
कठपुतलियाँ निर्जाब होती हू, जब कि पात्र सजीव--यद्यपि बोलते वे भी सूजधार 
की इच्छा से ही है । 
डा० रिजो मृतक वीरो की पूजा के आधार पर नाठबों का आविर्भाव 
मानते हैं । उनका विचार है कि प्रत्येन्‍ः जाति अपने दिवगत महान योद्धा बीरो 
वी स्मृति क्रो चिरस्थायी रखने के लिए उनके वीरतापूण वार्थों वा अभिन- 
यात्मक प्रदर्शन बरती है । इसी प्रदशन का परिप्कृत रूप माटव के रूप में 
धीरे-धीरे विकसित हो गया है । 
इन सब मतो से स्पप्ट है कि नाटक में अनुकरण थी भावना ही मूलत 
होती है | इसीलिए डा० रघुवश ने लिखा है “कि नाटव' वी उत्पत्ति मानवनजीवन 
की नीडात्म+ प्रवृत्ति से सम्बन्धित है और यह चीडात्मकता शारीरिक और 
भानसिद दोनो रूपो मे समझी जा सकती है ।” इन्ही करीडाओ का सम्बंध 
अनुवरण से जोडते हुए ह॒बर्ट स्पेंसर लिखते हैं, “अपने कार्यो का अनुकरण 
अथवा अपने से बडो वे अनुकरणशीन सचय के प्रवाह को ही सूचित करता है । 
इस प्रकार मानसिक अनुकरण में कला करी पूण अभिव्यक्ति होती है । 
चस्तुत नृत्य और नाटक मे अभिनेता अपनी भावना की अनुक्रणात्मक 
भीडा द्वारा सुख का अनुभव करता है और दर्शक भी उसकी अनुभूति से 


रा 
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रगहीन। यह बहुत प्रसिद्ध हैं वि रग और प्रकाश साधारण चमक में महत्त्वपूर्ण 
होत हैं । इसलिए नाटक को केरदद्रित वरने वाता दपण होना चाहिए जो उत 
रुगीन रश्मियों को निर्बत न करे, एपत्र करे जिसमे दीपशिखा ओर भी प्रज्व- 
लित हो जाए--ऐसा बाय करने वाला नाटक ही, नाटक कहलाने योग्य हो 
सकता है ।” 

इस प्रवार विवदर हा गो नाटक में रचनात्मक पक्ष वे लिए क्‍्लात्मक्ता 
की प्रधानता मानते हैं। परन्तु उन्होंने अभिनयात्मव प्रदशन नौर जनता की 
रसात्मव प्रभावशीलता की पूण्ण उपेक्षा बर दी है। पर इन दोनों का डा० 
निक्लसन ने समावेश क्या है । वह जिखते हैं---“नाटक जीवन वी अभिव्यजना- 
बला ह, जो इस प्रवार की हो कि अभिनेताओ द्वारा अभिनीत हो सके और साथ 
ही उनके शब्दों को सुनने वे लिए दशकों मे अभिरुचि भी उत्पन्न कर सते 77 

समग्रता नाठक अनुव्रण वी एक स्वाभाविव अभिव्यक्ति है जो अपने 
कलात्मक उत्वप के कारण तथा सहज स्वाभाविव चित्रण के कारण दशकों को 
अपनी आर आदमृषप्ट कर लेतो है । 

नाटक के भेद--नाटफ के अन्त वी दृष्टि से उसके नीचे दिए गए तीन 
भेद किए जा सकत है--- 

(१) सुखान्त--जिसका अत्त सुखमय हो ! 

(२) दुखात्त--जिसका अत दु खयय हो | 

(३) प्रधादान्व--जिसका अन्त न सुपमय हो ओर न दु खमय, अपितु 
जिस ईप्सित फल के लिए नाटक की रचना हुई हा, उसकी पूर्ति हो । 

प्रथम प्रकार के नाटकों को कामदी और दूसरे प्रवार वे नाटको को त्रासदी 
भी कहते है । पर यह वर्गोकरण पुण वैज्ञानिवः नही माना जा सवता | विपय 
तथा शैली के आधार पर भी नाठको के वर्गीवरण विए है, अत माटकों वे 
चर्गीकरण में अत पर अधिक ध्यान न देवर सम्पूर्ण झृति में छाये वातावरण 
या उसके अन्तिम सम्मिलित प्रभाव को ही हृष्टि म रखना चाहिए | इसी 
आधार पर हम नाटको के निम्न भेद कर सकते हैं 

(१) जासदी (7798०0))--भ्रासदी में जीवन वा ग्रम्भीर विवेचन होता 
है । इसकी घटनाएँ महत्वपूर्ण होती है। इससे संघर्ष भी तीत्र और महंत्वपूण 
होता है, अनेक कष्टपूर्ण स्थितियों करा चित्रण पाठक के मन में करुणा और 
भय का भाव जाग्रत कर देता हैं । इसमें तनावपूण स्थिति आद्वन्त बनी रहती 
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(7) इशाचाश्रात्र एग्राधतप 

(77) ए०ए९१७ ० टत्राइटंश 0 सिणाहएाड 

(९) 7-०४ एगणाएटव 67 हवा 

(५) विचार-प्रधान नाठफ (76 पक्षा73 ० [0०45)--विचार-प्रघान 
नाटक की समस्या का हल खोजने के स्थान पर उसका स्वरूप प्रस्तुत 
कर छोड दिया जाता है ! इसका लक्ष्य वौद्धि# आनद प्रदान करना द्वोता है 
और वह हमारे हृदय अथवा भावों यो कम स्पर्श करता है। वह प्रेक्षकों वो 
चिन्तन के लिए बाध्य करता है। समस्या वा समाधान खोजने की नहीं, 
समस्या को समझने वी वृत्ति ही इसको विशेषता है। वर्नार्ड शो का "407 
बात 5 ग्राथ था 7॥6 65छ6 व्या(! इसी कोटि के नाटक हैं । 

(६) शिक्षाप्रद या प्रचारात्मक नाटक (00207० 0 फा०ए०8आावं 
7०५)--इसमें नाटबक़्ार का प्रधान लक्ष्य दर्शकों के मन पर बोई प्रभाव 
अक्ति वरना अथवा कसी विचार को उनके मस्तिप्त पर जमाना होता है। 
प्राय यह समझा जाता है कि उपदेश प्रधान या प्रचारात्मक नाटकों में प्रचार 
की अतिशयता के कारण कलात्मक तत्त्व विनष्ट हो जाता है। आज भी 
सुधार! की भावना को लेकर ऐसे नाटकों वी रचना होती है । राजनीतिक 
वादों के प्रचार के लिए अथवा विद्यालयों में नैतिक शिक्षा-प्रसार के लिए 
इस प्रकार वे नाटवः विश्येप उपयोगी सिद्ध होते हूँ ।गाल्सवर्दी का 'एआ०्ट' 
नाटक इसी प्रकार का है । 

(७) ऐतिहासिक नाटक (पा॥णातव्यों 7/थ7॥7)--यह विभाजन विपय- 
वस्तु के आधार पर किया गया है, क्योकि इसमे कामदी और त्रासदी दीनो 
प्रकार की रचनाएं होती हैँ । इसका विषय इतिहास या जीवनी पर आधारित 
होता है । इसके द्वारा लेखक वतमाय समस्याओं का वणन करता है और 
उनकी आलोचना भी करता है या राष्ट्र को उद्‌ठुद्ध कर सकता है । ऐतिहासिक 
क्थानक का उपयोग नाटक में त्ीत्र भावावेग, सार्वभौमिकता, काव्यात्मक भाषा 
ओर आक्यक हश्यावली लाने के जिए भी किया जा सकता है । 

(८) ट्रेंजी-फामेडी (दु ख-सुखात)--यद्यपरि प्रत्येक नाटक में त्रासद मोर 
कामद प्रभावों का मिश्रण होता है, पर इस नाटक में यह मिश्रण प्रचुर मात्रा 
में होता है । जीवन मे सुख भर दुख जुडे होते हैं | दुख के वाद सुख और 
सुख के बाद दु य--यह क्रम निरन्तर चनता रहता है और नाटक में भी ऐसा 
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उपयुक्त भेदो के अतिरिक्त नृत्य-नाटव, भाव-नाटक, रेडियो-नाटक आदि 
की चर्चा भी अग्न॑ जी-नाठक-साहित्य में होती है । 

प्रश ६६--ताटकीय ततत्त्वों की समीक्षा कीजिए । 

पाएचात्य देशो में यूनान सबसे पहला देश है, जिसमे नाद्यवला पर 
सूध्मता से विचार विया था। यूनान के प्रसिद्ध दाशंनिक अरस्तू ने अपने 
'पोयटिक्स” नामक ग्रन्थ मे नाटद्यकदा वा सुंदर विवेचन प्रस्तुत किया है । 
उसने नाटब' दो प्रकार के माने है--ट्रे जेडी और कॉमडी । इन दोनो वे उसने 
पृथकू-पुथक्‌ सिद्धात निर्धारित किए हैं, जिन पर आगे चलकर विस्तार से 
विवेचन हुआ | आजवल अग्रेजी ताट्यशास्त्र मे जिन तत्त्वों का विवेचन मिलता 
है, उनके आधार ये ही नाटय-सिद्धात हैं। उन सब सिद्धान्तो को प्रकाश में 
रखकर वतमान नाद्याचार्यो ने पाश्चात्य नाटक के निम्नलिखित छह तत्त्व 
बतलाए हैं-- 

(१) क्थावस्तु (70०) , 

(२) चरित्र-चित्रण (टाप्राइ्वएशा5४७०॥) 

(३) सवाद अथवा कथोपक्यन (079/087०) 

(४) देशकाल या वातावरण (7059#2८6) 

(५) शैली (59॥०) 

(६) उद्ृश्य (#था॥ ० एप्ाए०६४०) 

यहा सक्षेप मे इनका विवेचन प्रस्तुत है । 

कथावस्तु--अरस्तू ने कथावस्तु को नाटक में चरित्र-चित्रण से अधिक 

हत््व दिया है । कारण, कथावस्तु नाटक की आधार भूमि है । इसी पर रचना 

का भव्य प्रासाद निर्मित होता है। नाटक में कथावस्तु दो प्रकार की मानी 
जाती है--मुण्यकथा ()४५7॥ ?]00)) और ग्रौषकया (577-20) । मुख्य 
कथा का सम्बंध नाटक के मुख्य पान से होता है। इस मुख्य कथावस्तु से 
सम्धीधत और प्रसगानुकुल सहायता पहुँचाने वाली कथा गौण अथवा प्रासगिक 
कथा कहलाती ह । नाटक मे दोनो ही प्रकार की कथाएँ परम्पर सम्बद्ध होती 
हैं। अरस्तू ने नाटक की व्थावस्तु को मुख्य और गोण के स्थान पर विभाजित 
न करके सरल और जटिल रूप में विभाजित क्या है। सरल क्थावस्तु का 
पटना-चक्र सीधा और इकहरा होता है | इसके विपरीत जटिल कथावस्तु मे 
उस्तु का क्षम ठेढा, विपर्यस्त और दुहरा होता है । इतिवृत्त के मुलख्रोत की 
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ही समय में सम्भव न हो । घटना अथवा क्िया-व्यापार वी एकता का तात्यय 
है कि मुख्य क्रिया-व्यापार से असम्बद्ध कोई त्रिया-व्यापार नाठक में न आने 
पाए। 

आजकल के नाटवो में सकलन-श्रय का पूरा-पूरा पालन न सम्भव ही है 
और न वह किया ही जा रहा है। आज वे नाटवो की व्यापक्ता वो दृष्टि 
में रखते हुए इन पर अधिक जोर भी उचित नहीं प्रतीत हाता है । 

चरिप्र-चिनण--नाटक मे वस्तु के पश्चातु दूसरा महत्त्वपूण स्थान नायक 
तथा उससे सम्बद्ध दूसरे पात्नो के चरित्र-चित्रण का है । पाश्चात्य नादयशास्त 
के अनुमार नायक को विर्यात, समृद्ध और गुणसम्पन्न होना चाहिए । अग्स्तू 
ने भायक में आदशत्व का समावेश आवश्यक माना है । डा० नग्रेद्व ने अरस्तू 
की चरित्र-विषयक धारणा को इस प्रवार प्रस्तुत दिया है, “एक तो इससे यह 
स्पष्ट है दि भाग्य-परिवतन वे अवन में किसी सत्पात्र का सम्पत्ति में पतन 
न दिखाया जाए---इमसे न तो करुणा वी उद्‌बुद्धि होगी और न त्रास की, 
इससे तो हमे आघात ही पहुँचेगा । साथ ही, उसमे क्सी दुष्ट पात्र की विपत्ति 
से सम्पत्ति में उत्कर्प का चित्र० नहीं रहना चाहिए, बयोकि, तन्रास थी आत्मा 
की इससे प्रतिकूल और कोई स्थिति नहीं हो सकती । इसमे त्रासदी का एब 
भी गुण विद्यमान नही है । इसमे न तो नैतिर भावना का परितोष होता है, 
न करुणा और त्रास की उद्वृद्धि ही । किसी खल पात्म वा पतन दिखाना भी 
सग्त नही है--इस प्रकार के क्थानक से मैतिक भावना का परितोष तो 
अवश्य होगा, परन्तु क्झणा या त्रास का उदुवोध नहीं हो सकेगा, नयोकि, 
कश्णा तो किसी निर्दोष व्यक्ति की थिपत्ति से ही जाग्रत होती है और भास 
समान पात्र की विपत्ति से । अब इन दो सीमान्‍्तों वे बीच चरित्र रह जाता 
है--ऐसा व्यक्ति जो अत्यन्त मच्चरित्र और न्‍्यायपरायण तो नही है, फिर भी 
जो अपने दुगु ण या पाप के कारण नहीं, बरनु अपनी कमजोरी या भुल के 
कारण दुर्भाग्य का शिकार हो जाता है, वह व्यक्ति अत्यन्त विख्यात एवं समृद्ध 
हीना चाहिए ।” इस प्रकार पाश्चात्य नाट्यशास्त्र मे नायक का विख्यात व्यक्ति 
होना स्वीकार क्या गया ह । 

नायक की ऐसी कल्पना अब स्वीवाय नहीं है। आजकल नाटक का 
भायक सामाय व्यक्ति भी हो सबता है । वह प्र॒त्येवः स्थिति में मभिजात वर्गे 
+ा नहीं हो सकता, वह तो हमारे समाज का साधारण व्यक्ति होता है। इस 
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प्लेटी के आक्षेपों का उत्तर देने के लिए किया है। अपनी पुस्तक “रिपब्लिक 

में प्लेटो ने काव्य पर आक्षेप करते हुए कहा है, काव्य मानव-वासनाओं का 

दमन करने के स्थान पर उनका पोषण एवं सिचन करता है, अतः कवि, 

जिसका सत्य की हृष्टि से कोई सुल्य नहीं, को देश को सुशासित रखने के 

लिए देश में रहने से निषेध कर दें, क्योंकि वह मानव के विवेक अंश का क्षय 
करता है ।* 

अरस्तु द्वारा विरेचन का उल्लेख--अरस्तू ने यह तो स्वोक्रार किया कि 
काव्य मानवीय वासनाओं का दमन नहीं करता, वरन्‌ पोषण ही करता है 

परन्तु यह स्वीकार नही किया कि वह अनेतिक भावनाओं को उभारता है। 
त्रासदी का विवेचन करते हुए 'पोइटिक्स' में लिखते है-- 

नलुपब8०१079, ॥0१, 5 धा गायाद्रातणा णी 8०ाणा एर्दा 8 इधापं0प5, 
००7०ए७६७ थात रण 8 गरबड्ायपत6, वा वक्यो.्ठणघ8० ा००॥४ा6७१ क्रांति 
९8०7 [ता6 ता कराए णजगरक्षाल,, 6 8०एटाचो [ता6$ 0थं)2 076 
॥ 86एकावा86 ए9475 ० ॥6 9889, ॥7 6 7 एण ७7०, 70 ण 
शव; 705९9 छाप १080 लिया शीटएणा॥त९ ॥6 >70एछश एथ्वीवाओंड 
०7 एछपाएक-ा०) णए (686 27070॥5 

अर्थात्‌ “ट्रेजेडी (त्रासदी) एक ऐसे कार्य का, अनुकरण है , जो गम्भीर है 
स्वत' पूर्ण है और जिसका एक निश्चित आयाम है । यह अनुकरण एक ऐसी 
भाषा में होता है जो कलात्मक अलंकारों से हर प्रकार से सुसज्जित रहती है । 
कलात्मक अलंकारो के ये विविध प्रकार के नाटक विभिन्न भागो में पाए जाते 
है । यह अनुकरण कार्य के रूप मे प्रस्तुत किया जाता है, न कि वर्णनात्मक 
रूप में । यह अनुकरण करुण और भय के संचार के, मनोभावों को उत्तेजित 
कर उसका उचित विरेचन या सम्मार्जन करता है।” इस प्रकार उन्होंने 
विरेचन का प्रयोग त्रासदी के कार्य बतलाने के संदर्भ में किया है । 

“राजनीति” नामक ग्रन्थ में वह संगीत का प्रभाव वर्णन करते हुए विरेचन 
का अर्थ स्पष्ट करते है, “संगीत का अध्ययन एक नही, अनेक उद्देश्यों की सिद्धि 
के लिए होता चाहिए--(१) शिक्षा के लिये, (२) विरेचन (शुद्धि) के लिए, 
(३) संगीत से बौद्धिक आनन्द की भी उपलब्धि होती है''धामिक' रागों के 
प्रभाव से, जो रहस्यात्मक आवेश को उद्बुद्ध करते है--वे शान्‍्त हो जाते है, 
मानों उसके आवेश का शमन और विरेचन हो गया हो । करुणा और त्रास 
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रहता हुआ भूतकाल का उद्घाटव करता है और यह सबसे अच्छा एव 
स्वाभाविक प्रकार है । 
शेली--नाटव' में अभिव्यक्ति का माध्यम संवाद है, णिसकी सफलता 
अधिकाश में सवादों के रूप पर ही निर्भर है । भाषा-शेल्री सवादों वे रूप का 
महत्त्वपूर्ण अवयव है । नाटव में भाषा के कुछ नाटशोचित गुणों वा होना 
अपेक्षित है । ये ग्रुण हैं--भावानुकूलता, रोचकता, प्रवाह और पात्रानुकूलता 
आदि । और, शैली नाटक का वह प्रधान अगर है जिसके द्वारा साहित्य की अन्य 
विधघाओ वी तुलया में नाटक थी विशिष्टता का बोध होता है ! नाटव में 
उपन्यास वे भी तत्त्व होते हैं और प्रवाघकाव्य के भी, फिर भी, ने त्तो वह 
उपयास होता है और न प्रवधकाब्य वरनु नाटक होता है, केबल अपनी 
शैली के कारण । 
नाटब' की शैली में सबसे प्रधान ग्रण तो यही होना चाहिए कि उसका 
प्रत्येक तत्त्त्नाटक को अभिनेय बनाने में सहायवा हा, उसमे आँखों की भी 
क्षुधा हो, वानो वी भी और हृदय परी भी । अत विचारणीय प्रश्न यह्‌ है विः 
कसी नाटक की अभिनेयता मे बिन थ्रुणों की अपेक्षा होती है। सामाय रूप 
से ये अपेक्षाएँ, निम्नलिखित हैं. 
(१) काय-व्यापार की तीम्रता और श्वूखलित गति । 
(२) नाटकीय सवादों वी अभिनयोपपयुक्तता । 
(0) सक्षिप्तता, चुस्ती या लाघव वा गुण । 
(॥) सजीवता, मामिक्ता और स्वाभाविकता ! 
(00) भाषा वी सरवता और स्वाभाविकता । 
(९) सवादो की प्रभावात्मक्ता । 
(३) नाटकीय क्‍्था-विकास में कौतृहूल का समावेश । 
(४) उपयुक्त दृश्य-विधान और क्ौतूहल का समावेश । 
(५) नाठक का प्रभावशाली प्रारम्भ और अन्त । 
उद्दं श्य--प्रत्येक' नाटवतार का अपना कुछ-न-कुछ उद्दे श्य होता है, वह 
अपने नाटको द्वारा उन्ही उद्दे श्यो को सफय बनाना चाहता है। नाटबकार की 
सफलता इस वात में निहित है कि वह अपने उद्देश्य वो पाठकों या दर्शकों 
मे सम्मुख किस कौशल से रखता है । इसमे वह जितना कौशल दिखलाएगा, 
उत्तना ही वह सफल नाटककार होगा | सेठ गोविन्ददास के मतानुसार, “नाटक 
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सम्बद्ध करती है, उनको गति देती है तथा अभिनय के लिए सामग्री देती है । 
बिना कथानक के पानी की कोई भी उपादेयता नहीं है। नाटककार पहले 
अपने मन मे किसी कथानक की कल्पना करता है और फिर उस कघानक 
के अनुरूप पात्रों का चयन करता है और उनके अभिनय को मूर्तेता प्रदान 
करता है । 

यद्यपि यह सत्य है कि पात्र ही एक ऐसा तत्व है जो अभिनय होने के 
कारण नाटक को अन्य वश्यत्मक साहित्य-विधाओो से पृथक्‌ करता है और 
उसवे स्वरूप को विशिष्ट आकार में सँवरता है, यदि अभिनेता न हो तो 
नाटक और उप'यास में कोई अन्तर ही नही है । परन्तु प्रश्न यह है कि पान 
अभिनय किसका करेंगे ? अभिनय के लिए किसी कथावस्तु की आवश्यकता 
होवी है । इसविए बोल्टन ने लिखा है--07क्घा73, & व 76४, 49 शा 
छाशध058 ० परीढ प्राब्रड्ञाथा0णा 70 ताए णि शाह, छा०्तप८थ/ का0 
ब९ला075 0प 850 6 6 ब्रणताकाए८ 7? 


इसलिए कल्पना द्वारा प्रस्तुत कथा का ही अभिनेता अथवा पात अभिनय 
करते हैं। दर्शक भी कत्पना के माध्यम से उस कथानक को अभिनीत होता 
देखकर आनन्द का अमुभव करता है! अरस्तू ने इसी को “विरेचन' कहा है । 
नाटक अनुक्रणात्मक होता है और यह अनुकरण जीवन वी विविध ध८- 
नाओ तथा अनुभूतियों का होता है । नाटक का आधार कथावस्तु है? क्योकि 
इसी के माध्यम से नाटक के अन्य तत्वों का विकास होता है और यह कथा- 
नक जीवन के विविध पक्षो से ग्रहण किया जाता है; किन्तु कथानक मे विस्तार 
न होकर एकात्मक्ता होती है । उसमे प्रवाह, कुतृह॒ल तथा जिज्ञासा का 
समन्वय आवश्यक है । यह कथानक ही वह कारण हूँ जिसके कारण उपत्यास 
का भी रूपान्तर नाटक में हो सकता है। भगवतीचरण वर्मा के उपन्यास 
भूले बिसरे चित्र! तथा मुन्शी प्रेमचन्द के उपन्यास 'गोदान! के रेडियो-वाट्य- 
रूपातर अत्यन्त सफन रहे हैं । 
त्रासदी और कामदी कय अन्तर भी कथानक के आधार पर ही किया 
जाता है। जिसमें सघर्ष की आरम्भ से ही तीव्रता लिए और भत्त दुःखमय 
हो, वह त्रासदी तथा सुखान्त को कामदी कहा गया है। यद्यपि पात्र दोनों ही 
प्रकार के नाटकों में अभिनय करते हैं, पर कथानक-भेद से ही नाटक के अनेक 
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शरण अवस्थी आदि है और दूसरे वग के विचारों में प्रो० अमरनाथ गुप्त 
प्रो० प्रकाशचन्द्र गुप्त, डा० एस० पी० पत्री आदि के नाम उल्लेसनीय हैं । 
एकाकी नाठक, नाटक का ही सक्षिप्त रूप नहीं माना जा सक्‍ता। 
इसकी शिल्प-विधि अय्य नाटकों से परथक्‌ होती है । इसमें किसी घटना, 
स्थिति, विचार, परिस्थिति के किसी विशिष्ट क्षण अथवा प्रसग की मार्भिक 
अभिव्यक्ति होती हैं। इसमे जोवन की समग्रता का नही, जीवन बे विशिष्ट 
क्षण का प्रभावपूण वर्णन होता हैं । 
एकाकी एक अक में पूण हो जाने वाला नाटक है--ऐसा नाटक जो 
रगमग पर अभिनेताओ द्वारा प्रेक्षकों के समक्ष प्रदर्शित हो तवे । 
अब प्रश्न यह उठता है वि अक से क्या आशय है। अक वी परिभाषा 
साहित्य-दर्पणकार आचाय विश्वनाथ ने विस्तार से दी हैं। अक रूपकों के 
अवच्छेद अथवा अन्त खण्ड का नाम है। नाट्यदपणकार का भी यही कथन 
है । पाश्चात्य विद्वानों वी अक सम्बधी जो परिभापाएँ हैं, वे भी भारतीयों से 
काफी मिलती-जुलती हैं । अंग्रेजी मे अक यो 8० कहते ह दि आवसफोर्ड 
फम्पेनियन दु दी थियेटर! मे जक (४८) की परिभाषा करते हुए बहा गया 
है कि नाटक के विभागो को एक्ट कहते हैं, जिनमें प्रत्येक में एक या अनेव 
इृश्य हो सफ्ते हैं । 
ओ हारा और हमन ब्रो ने भी बहा हैं वि (8०) क्या का वह 
निश्चित विकास है जिसमे रुचि गौर स्थापत्य की इकाई दोती है । 
इन परिभाषाओं से अक क्या है, यह स्पष्ट हो जाता हैं। इस बारण अब 
एक्की के स्वरूप पर विचार करना सुलभ हो जाता है । एकाकी के स्वरूप 
पर विचार करते समय सबसे पहले इस पर विचार परना आवश्यक है कि 
हिदी में यह विधा कहाँ से आई | कुछ विद्वान इसे सस्कृत नाटकों से उद्भुत 
मानते हैं, उनमे और कुछ पश्चिम की देन | जो इसका उदुभव ससस्‍्कृत-नाटकों 
से मानते हू; उनमे डा० सरनाम सिह शर्मा का विचार है, “यह मानना 
नितान्त भ्रामक होगा कि हिन्दी एकाकी के सामने कोई भारतीय आदर्श ही ने 
था ।” इसी प्रवार प्रो० सद्गुदशरण अवस्थी लिखते हू, “यह न समझना 
चाहिए कि भारत में एकाको थे ही नही 7 
कर जो एकाकी को पश्चिमी साहित्य से आगत, हिन्दी में नवीत विधा 
हूँ, उनमे से प्रो० अमरनाय गुप्त का कथन है, “एकाकी नाटक हिन्दी 
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रगमच सकेत प्रकाश सवेत तथा छाया को भो यथोचित स्थान देते हैं | इस 
प्रकार उनकी एकाकी-विपयक परिभाषा उसवे कलापक्ष से सम्बद्ध है 

डा० नगेद्ध की एकाकी-विपयक परिभाषा अपने से पूववर्ती परिभाषाओं 
का निष्कपं ही हैं। एकावी में एक अक विस्तार की सीमा कहानी, -- 
जैसे जीवन का एक पहलू मह॒त्त्पूण घटना, एक विशेष परिस्थिति अथवा एक 
उद्दीप्त क्षण, एकता, समग्रता और आकस्मिकता की अनिवायंता, सकलन- 
त्रय का साधारण रूप से पालन, प्रभाव तथा वस्तु वा ऐक्य आवश्यक 
माना है । 

पाश्चात्य विचारवों फी एकाको परिभाषा--भारतीय विचारको की तरह 
पाश्चात्य विचारको ने भी एकाकी के स्वरूप पर विचार करते समय विभिन्न 
हष्टियो से विचार किया है | परसिवल बाइल्‍ड का विचार है क्लि नाटक 
(एकाकी) जीवन का ऐसा सुव्यवस्थित प्रस्तुतोकरण है जो दर्शका में सवेग 
उपस्थित करता है। एकाकी नाटक की विशेषता उच्चकोटि वी मितव्ययिता 
और अन्विति में है। यह अपेक्षाऊुत वम अवधि में अभिनीत होता है । 

एवाकी पी परिभाषाओ में से कोई भी अपने आप में पूण नही है । प्रत्येक 
विद्वान न उसवे किसी एक पक्ष पर ही विचार किया है। उदाहरणाथ, बादर 
प्रिचड एटन (भरब्वाधा एालाधत 89007) का कथन है। 

“6 णा6 8९६ छाए, 00 ॥%5 गापार बात धार 480 ॥0॥7ला0ा 
गे ग्राध्ताणा, 95 00 एणाडिल व5लँ 0 8. चाट. ए.8008 0 आत- 
शाणा बात एड ज्ञापवाणा, ॥॥ प्रग, ॥95 00 हाएए . शाते 5७ 2०9 ०० 
0 ॥8६॥ ९ 

अर्थात्‌ एकाकी नाटक में एक ही घटना अथवा प्रसंग फैलाकर दर्शको के 
मन पर एक विशेष प्रभाव डालता है । उनके मनुसार एकावी जीवन अथवा 
समाज के किसी एक पहलू घटना या क्षण को प्रस्तुत करता है। 

सिडनी बॉक्स (5/0769 80») ने भी उनवा समथन बरते हुए कहा है-- 

+पु। छाठा[त गाया ग्राधदाह्ट 8 धाड़ो8 वशज्ार्इणणा), शा०पो्॑ 
90०88८58 घााह्टाशार55..णी घचाएब्ाग्रणा क्रात॑ जञा०पेत ९०ा०्शाशिंह एड 
गराशिष् 00 4 शाही जीब्ाबइरणलत 9 हाणाफ.. ण जाधनटश5 7 

अथात्‌ एकाकी कय लक्ष्य यह है कि वह एक पिशिप्ट प्रभाव उत्पन्न करे, 
उसमे एक स्थिति होनी चाहिए और उसका ध्याव कसी एक पात्र अथवा 


( ३२२ ) 


२ लेखक अपनी अनुभूति और अभिव्यक्ति मे समवय रखे । सम्पूण 
एकाकी में एकता का होना आवश्यक है । 

३ एकाऊफी का सक्षिप्त होना आवश्यक है | इसे आधा धण्टे के आसपास 
समाप्त हो जाना चाहिए। 

& सकलन-त्रय वा भी उसमे ध्यान रखना चाहिए और पात्रों, घट- 
नाओ तथा प्रसगो का बाहुल्य न होकर प्रमुख पात्र, घटना अथवा 
स्थिति पर दृष्टि रखनी चाहिए । 

निष्कर्षं--निष्कपत कहा जा सकता है कि एकाकी वह नादय-विधा है 

जो किसी मूल विचार, भावना अथवा घटना से सम्बद्ध अभिनेय कथा होती 
है । उसमे सक्षिप्तता तथा सकवन न्रय पर विशेष ध्यान दिया जाता है और 
रचयित। की दृष्टि प्रमुय पात्र अथवा घटना पर ही रहती है । 

प्रश्न ६६९--पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों द्वारा मिर्देशिफ एकाकी के 

तत्वों का सम्यक्‌ विवेचन फोजिए | 

एवाक़ी नाटक के तत्त्वो पर हिंदी विद्ानो और पाश्चात्य विद्वानों ने 

पर्याप्त विचार किथा है और उसके नित्य परिवर्तित स्वरूप के अनुसार नवीन- 
नवीन तत्त्वो का उसमे समावेश क्या गया है और इससे वे परस्पर उलझन 
गए हैं । उहोने तत्वों तथा विशेषताओं को एक साथ मिलाकर और अधिक 
उलझा दिया है, कही विशेषताओं को तत्वों में गिन लिया है और कही तत्वों 
को विशेषताओ में ले लिया है । कुछ विद्वानों ने सक्षिप्तता, एकता, प्रभाव 
तथा सकलन-नय आदि को एकाकी के तत्व माना है, पर ये तत्व न होकर 
उसकी विज्ञेपताएँ है । तत्व तो वे होते हैं, जिनके बिना एक्ाकी का स्वरूप 
बन ही नही सकता, एकाकी अपूण रह जाएगा पर इनके उसका आवार तो 
बन ही जाएगा, पर वह सुदर नही बनेग्रा, अत ये उसकी विशेषताएँ है । 
सस्कृत वाव्यशास्तियो ने नाटक के तीन मूलतत्व माने हैं--वस्तु, नेता 
ओर रस | लेक्नि पाश्चात्य काव्यशास्नियो ने इन तत्वों की सख्या ६ मानी 
है--क्थानक, पात, सवाद, देशक्नाल, शैली और उद्दृश्य । परन्तु डा० राम- 
गोपाल सिह चौहान ने इस परम्परा का खण्डव करके एकाकी के तीन ही मूल 
तत्व माने है और शेष तत्वों को इन्ही में समाविष्ठ माना है | उद्दोगे 
अभिनय को मूल तत्व माना है । अत तीन तत्व है (१) कथानक, (२) सवाद 
ओर (३) दृश्य-विघान | क्यानक के अन्तर्गत वह चरित चित्रण तथा उद्देश्य 


अवन खड़ा होता है। एकाकीकार अपना वयानक बढ़ीं में भी ग्रहण कर 
सकता है, पर उसे इसका ध्यान रखना चाहिए कि उसमे जीवन की वास्त- 
विक्ता बनी रहे--वह कपाल-वल्पित ज्ञात न हो, उसमे विश्वसनीयता का 
होना आवश्यक है । 
वथानव के लिए आवश्यव है कि वह आरम्भ में सक्षिप्त हो, अर्थात्‌ 
एकाकी के क्यानक वा आरम्भ मध्य से होना चाहिए जिससे दशक अथवा 
पाठकों में जिज्ञासा व कौतूहल बना रहे | बीती हुई घटनाओं वा वर्णन करके 
एक्ाकीवार क्षिप्र गति में अपने लक्ष्य की ओर बागे बढता है, अत रोचबता 
उसका मुझ्य गुण है। साय ही, प्रशत्तिणशीलता भी कयानव वा भुझेय गुण है। 
मुल्य क्या जब चरम विदु की ओर तीव्रता से बढती है, तभी एकावी सुन्दर 
होता है और इसके लिए दो साधन हैं--(१) सघप और (२) विकास । यह 
संघर्ष या तो व्यक्तियों, नायक और खलनायक में अथवा दो विरोधी भावों में 
हो सकता है। अत सघप वाले एड़ाकी आज अधिक सफत होते हैं । 
एक्पी में वाय-व्यापार की एकता वा होना भी आवश्यय' हैँ।डा० 
न्येद्र का मत है कि बिना चरमसीसा बाल एवाकी भी सफल हो सबते हैं, 
उदि उनमे काय-व्यापार की एकता बनी रह । सभी घटनाएँ, यदि विभिन्न 
दिशाओं में न बिखर वर एक निश्चित दिशा की ओर गतिशील रहेँ वो 
एकाबी सफल रहता है । 
समग्रत एकाकी के फ्थानक के तीन तत्त्व हैं--एकता, एवाग्रता तथा 
विस्मय । इनमे विम्मय अथवा कोतूहल वा महत्वपूर्ण स्थान है। पर, यह 
रोचक्ता अथवा कौतूहल स्वाभाविकता के धरातत पर ही अवस्थित होना 
चाहिए । 
पाव और चरित-चित्रण--यद्यपि नाटक अयवा एकाकी का प्राथमिक 
तत्त्व क्यानक है, पर वह तब तय अभिव्यक्त नही हो सकता, जब तक कि 
चरित्र-चित्रण वातवरा तत्त्व म हो। पात्रो क द्वारा ही कहानी गतिशील होती 
है। दुसरे, चरित्र-चितण क्थानक से भी ऊंचा काय है। एवाकी अभिनेय 
होता है और रुगमच पर बहानी को अभिव्वक्त करने के माध्यम पात्र 
ही होते हूँ । अत पात्रो का एकावी में मूत्र स्थान ह। जाजें सातायना का 
विचार है कि कथानक के निर्माण को हम आविप्वार कहते हैं, पर चरित्र 
के निर्माण को हम सृष्टि कहकर गौरवान्वित अनुभव करते हैं। 


( ३२६ ) 


हो । उसमे स्वाभाविवता, सक्षिप्तता, सजीवता एवं रोचक्ता गादि गुण होने 
आवश्यक हैं | इनके साथ ही, उसका मर्मेस्पर्शों तथा वाम्वैद्ध्यपूर्ण होना भी 
आवश्यक है । एकाकी की सीमा एवं समयराभाव के कारण दीध सवाद उसकी 
गतिशीनता के लिए हानिकारक होते हैं। इसीलिए बाल्टर प्रिचर्ड एटन का 
कथन है, “श00 #4१ए९८ 8 एग्ञाणिए शायी वार ० जणत जा 
प्रांधत 40 3०००गाएाजी 4 [ब्व86 ढीटिण, गण ९एशग५ गाएग॑ ॥0 शिशादाव 
06 [शा86 णा 6 898० ॥फ्रदालीणठ €एटा५/ ०70 ग्रापह 00ए7 ? अथाव्‌ 
तुम्हारे पास बहुत कम शब्द हैं, जिनसे तुम्हे बहुत बडा प्रभाव उत्पन्न करना 
है--क्योकि रगमच पर प्रभाव बडा होना हो चाहिए । अत प्रत्येक शब्द को 
साथक होना चाहिए। प्रत्येक शब्द की कीमत आक्नी चाहिए। 

देशकाल अथवा चाताबरण---इसमे तात्यय स्थान और समय से है । इसमे 
अभिनेय क्थानक में आए पात्रों के रहन-सहन, वेशभूपा, चाल-ढाव आचार- 
विचार सम्झृति और सभ्यता, जीवन-पद्धति आदि पर प्रकाश डाला जाता 
है । यह तत्त्व विसी विशेष स्थान पर न होकर एकाकी मे सर्वत्र व्याप्त हीता 
है और प्रत्यक्ष न होकर परोक्ष होता है। 

भाषा-शली--पात्रों के सवाद एक विशिष्ट कथा-शैली मे ढले होते हैं । 
मूक एकाकियों से भाषा का उयोग पात्रों वे अग-सचालन, वैश-विन्यास भादि 
से दशक के मस्तिष्क मे होता है और सवाद-युक्त एकाकियों में पात्री की बोल 
चाल के ढग से भाषा-शैली का ज्ञान होता है। चूंकि नाटक अथवा एकाकी 
प्रत्यक्ष दर्शन का साहित्य है, इसलिए उसकी भाषा-शैली सरल तथा सुवोध 
हानी चाहिए। सहज और बोधगरम्य भाषा हो दशकों वी आाह्लादित कर 
सकेगी । फिर, उसया पराजानुकुल होना भी आवश्यक है | एक वच्चा न तो 
प्रीढ भाषा बोले और न एक अशिक्षित साहित्यिक भाषा अथवा विदेशी 
भाषा । भाषा के माध्यम से पात्रों का चरित्र-चित्रण भी होता है; क्योकि 
बोल-चाल से ही किसी का व्यक्तित्व भी प्रकार आँका जा सकता है। 

ऊह्ं श्य--कोई भी साहित्य बिना उद्देश्य के नही हो सकता | एकाकी की 
रचना कै पीछे भी उसके सजक का कोई-न-कोई उद्देश्य अवश्य निहित होता है। 
हर उद्देश्य इसमें अध्रत्यक्ष होता है, एकाकीकार जा कुछ भी कहना चाहता 
बह पाद्मी के साध्यम से ही कहता है । वह स्वय कुछ नहीं कहता । एक 
आजाचक का इस सम्बन्ध में कहना है कि वाद्य सगीत वी तरह एकाकी भी 


( इेश्ठ ) 


राजनीतिक एफाकी--जिन एकाकियों का कथानक राजनीतिक गति- 
विधियो, युद्धों के समय देशों मे सघर्पों, जासूती, राजनीतिक वार्त्ताओं, नेताओं 
की मनोवृत्तियों आदि से सम्बीधत हो वे एकाकी राजनीतिक एक्की 
कहलाते हैं । 
ऐतिहासिक एकाकी--विगत की घटवाओ, ऐतिहासिक तथ्यों तथा चरित्रो 
पर आधारित एकावी ऐतिहासिक एकावी कहलाते हैं। इनमे वर्तेमान परि- 
स्थिति अथवा पृष्ठभूमि न होबर उस युग की पृष्ठभूमि होती है, जिस काल का 
कथानक लिया जाता है। भाषा और पात्रों की वेशभूषा प्त्वालीन समाज 
से ही सम्वद्ध होती है । डा० रामकुमार वर्मा वार औरगजेच की आखरी रात 
एकाकी इसी प्रकार का ऐनिहासिक एककी है । 
चारित्रिक एकाकी--किसी विशेष अथवा प्रसिद्ध चरित्र पर आधारित 
एकाबी को चारिन्रिक एकाकी बहने है । इस प्रकार के एवाबी में चरित्रणत 
विशेषताओं का वणन किया जाता है और यह ध्यान रखा जाता है कि प्रत्येक 
क्रियाकलाप से आलोच्य पात्र वी चरित्रगत विशेषताओं का उत्लेख हो । 
व्यग्पात्मकत एकाकी--व्य ग्यात्मक कहानियों वी तरह व्ययात्मक एकाकी 
भी होते हैं । किसी प्रसिद्ध नेता, व्यक्ति अथवा स्थिति के वारयोँ से असस्तुप्ट 
होने वे' कारण, उस पर व्यग्य कसा जाता है । इसमे दर्दे-भरा व्यग्य होता हैं 
जिसमें एक टीस होती है--एक चुभन होती है और व्यग्य का कारण होता 
है, आलोच्य व्यक्ति के कार्यो के प्रति असन्तोष । स्टेनली छ्वाठटन का एकाकी 
“१४४ 798९5 ० (6 प्र०05७' इसी प्रकार का एक व्यग्यात्मकता एक्यकी है । 
समस्यामुलक एकाकी--क्सी समस्या को लेबर जिन एकाक्यों का 
निर्माण होता है, वे समस्यामूवक एकाफी बहलाते हैं।इह समस्या-एकाकी 
भी कहते हैं। इत एकाकियों में किसी एक समस्या वो उठाया जाता है और 
उसका पूण रूप प्रस्तुत कर दिया जाता है, परन्तु समस्या का निदान नहीं दिया 
जाता । 'विश्वप केण्डितस्टिक्स' इसी प्रकार कौ एक सफल एकाकी रचना है । 
हास्य एकाकी--हिन्दी मे इहें प्रहतग भी कहते हैं । इन एक्कियों वा 
उद्देश्य मनोरजन तथा हास्य की सृष्टि बरना होता है । किसी स्थिति पर 
छींटा-कसी करके अथवा थोये दम्भ आदि का प्रदर्शन करके अथवा विक्ृत 
हाव-भाव द्वारा किसी अन्धविश्वास आदि पर कटाक्ष करना इनका लक्ष्य 
रहना है। सुधार करना इनका मुख्य लक्ष्य है 


( हे३० ) 


प्रकार के एकाकी एक हृश्य वाले जौर अनेक हृश्य वाले--दोनो ही प्रकार के 
हो सकते हैं । 

(४) प्रवक्तायुक्त एकाकी--आज के प्रयोगवादी युग में कुछ एकाकीकार 
ऐसे कथानक का चयन करते हैं जो अनेक विभिन्न समयो और स्थानों में फैला 
हुआ हो और उनका परस्पर कोई सम्बन्ध न हो। इन घटना-व्यापारों की 
परस्पर ऋखला जोडने के लिए एकावीकार प्रवक्ता अथवा 'नरेटर' का उपयोग 
करता है। प्रवक्ता विश्वुवलित सूतो को परस्पर सम्बद्ध करने के लिए नेपथ्य 
से सूचना देता है, अवधिप्ट कथा बहता है । यह काय वह नेपथ्य से भी कर 
सकता है और रगमच पर प्रकट होकर भी । रग्मच पर यदि वह प्रकट होता 
है तो वह एकाकी कया एक पात्र होता है, जो सम्बद्ध घटनाओ की सूचना 
देता है । 

(५) एकपाजीय एकाकी--इस प्रकार के एकाकी को अग्रेजी मे 'मीनोडामा' 
कहने हैं । हिंदी में इसे 'स्वात नाट्य” भी कहते है। इसमे आदि से अन्त 
तक एक ही पान रहता है और वह अपनी विभिन मुद्राओं, हाव-भावी और 
संवादो से अन्त तक अभिनय करता है। 

(६) रगमच से सम्बन्धित एकाकी--आज विज्ञान द्वारा मनौरजन के 
अनेक समुज्त साधन बढ जाने से रगमच-कला में भी पर्याप्त विकास हो गया 
है और इसलिए अब नाटक अथवा एक्ाकी के लिए यह आवश्यक नही है कि 
वह प्रत्यक्ष रगमच पर ही अभिनीत हो। रेडियो, ठेलीविजन आदि के 
प्रादुभव से एकाक्यो के रूप भी बदले हुँ | अव॒ प्रत्येक को रचना-प्रकिया 
पृथक्‌-पृथक हैं। रगमच से सम्बीधत इन एकाकिमों को निम्न रूपो में देखा 
जा सकता है-- 

(क) रग-एकाकी--वे एकाकी जो रगमच पर अभिनीत होते है, रग- 
एकाकी वहे जाते हैं। ये एकाकी उपयुक्त प्रकारों में से किसी भी प्रकार वे 
हो सकते हैं । रगमच पर अभिनीत होने के कारण इनकी कुछ सीमाएँ होती 
है। इनमे वही दृश्य दिखाए जा सकते है जो मच पर सरलता से अभिनीत हो 
सके । साथ ही, दृश्यो वी लम्बाई और विस्तार आदि पर भी ध्यान देना 
पडता है । युद्ध आदि के हृश्य इसमे वजित होते है, और मच पर ट्रेन भी 
नही दिखायी जा सकती । अत उसवी सूचना ही दी जा सकती है, दृश्य करके 
नही दिखाया जा सकता | 


( रेइेर ) 


रसो के आधार पर किया जाए तो यह भी पिप्टपेपण मात्र होगा । एवाकिया 
का वैज्ञानिकन्वर्गीकरण तो रचना-पद्धति और विषय के असुसार हों ही सबता 
है सब वर्गीकरण इसी में आ जाते हैं । 

प्रशत ७१---निम्नलिखित पर टिप्पणों लिखिए-- 

(१) रोमानों आलोचना फी प्रमुख प्रवृत्तियाँ, 

(२) कला और नोति, 

(३) रेडियो रूपक, 

(४) क्या समीक्षा सजन है, 

(५) गद्य पद्च फी भाषा में न फोई अन्तर है और न हो सकता है, 

(६) छाव्यमुलक, 

(७) जोचनी, 

(८) रेघाचित्र, 

(६) सस्मरण, 

(१०) रिपोर्ताज । 
(१) रोमानोी आलोचना की प्रमुख प्रवत्तियां 

प्रत्येव" भाषा वे साहित्य-पथ का हरैक मोड विन्‍्ही विधिष्ट परिस्थितियों 
की प्रतिक्रया के रूप मे समझा जा सझता है। पाश्चात्य आलोचता के कैम मे 
रोमानी आलोचना का प्रादुर्भाव भी किह्ठी विशिष्ट परिस्थितियों वे कारण 
हुआ था । पाश्चात्य साहित्य जगत्‌ में नव्यशास्त्र वी प्रतिक्रिया के रूप मेणो 
एक नयी साहित्यिक हृष्टि उभर ऊऋर आई, उसे काव्यशास्म्रियो ने स्वच्छन्दता- 
वाद अथवा रामानी साहित्यिक धारा की सज्ञा दी। नव्यशास्त्रवाद में प्राचीन 
परम्पराओ एवं परम्परागत आदर्शों के प्रति अगाघ श्रद्धा का भाव सुस्पष्ट था 
किन्तु यह साहित्यिक घारा अधिक समय तक मही चत सबी । स्वच्छ दतावादी 
अथवा रामानी साहित्यिक दृष्टि वे” जन्म के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का 
विश्लेषण करते हुए एक विद्वानु आलोचक कहते हू, “समाज जब पुरान 
आदेशों को जीने के लिए इस्बार कर देता है, जब वस्तुस्थितियां ही उन 
आदर्शी को जीवित रखने वे' लिए उपयुक्त जलवायु वा प्रावधान नहीं कर पाती 
तब स्वभावत ही साहित्यकार की चेतना भी उन पुराने जीवन मूल्यों को , 
स्वीकार करने मे अपने आपको अक्षम मानती है । इन समस्त क्रान्तिकारी 
पशिवतेंनो और नए जीवन-मूल्यों की प्रतिप्ठा को जिन नए रूपो में साहित्य के 


। 


(६. के: कै, 


सकता है कि अरस्तू ने विरेचन का लाक्षणिक प्रयोग धामिक आधार पर 
किया । इसका अर्थ है बाह्य उत्तेजता और अन्त में उसके शमन द्वारा 
आत्मिक शद्धि और शान्ति । 

(२) नीतिपरक अर्थ---जर्मन विद्वान्‌ बारनेज ने मानव-मन्त के मनोद्गारों 
के आधार पर इसका अर्थ किया है। मानव-मन के अनेक मनोदणारों में 
जिनसे मनृष्य आक्रान्त रहता है, ककणा और भय--दुःखद है । त्रासदी इनके 
वंश का निराकरण करके सामंजस्य स्थापित करती है । अतः विरेचन का 
मीतिपरक अर्थ हुआ--“विकारों की उत्त जना द्वारा सम्पन्न अन्तव्‌ त्तियों का 
समंजन अथवा सन की शान्ति एवं परिष्कृति--मनोविकारों के उत्तेजन के 
उपरान्त उद्देग का शमन और तज्जन्य मानसिक विशदता । 

(३) कलापरक अर्थ--इसके संकेत हमे गेटे तथा अन्य अंग्र ज स्वच्छन्दता 
वादी कवि आलोचको में मिलते है। प्रो० बृचर ने इसकी व्याख्या करते हुए 
इसे कलापरक सिद्धान्त कहा है । 'यह (विरेचन) केवल सिद्धान्त मनोविज्ञान 
अथवा निदानशास्त्र के एक तथ्य विशेष का वाचक न होकर, एक कला सिद्धान्त 
का अभिव्यंजक है त्रासदी का कत्तेव्य-कर्म केवल करुणा या तच्रास के लिए 
अभिव्यक्ति का माध्यम प्रस्तुत करना नही है, किन्तु इन्हें एक सुनिश्चित कला- 
त्मक परितोप प्रदान करना है, इनको कला के माध्यम मे ढालकर परिप्क्ृत 
तथा स्पष्ट करना है । इस तरह, भावों के एक विशेष कलात्मक उन्नयन से 
एक परितोप प्राप्त होता है, यही विरेचन है । 

अरस्त का अभिप्राय---अर॒स्तू ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन प्लेटो के 
आक्षेपों का उत्तर देते हुए किया है। अरस्तू ने स्पप्ट कहा--“करुणा और 
जआञास के उद्रक द्वारा इन सनोविकारों का उचित विरेचन किया जाता है।' 

डा० नगेन्द्र उक्त तीनों अर्थो को व्यर्थ का विषय-विस्तार मानकर अरस्तू 
विरेचन-सिद्धान्त को भावात्मक रूप देने के पक्ष मे नहीं है । उन्होंने “अरस्त 
का अभिप्राय मनोविकारो के उद्गोक और उसके शमन से उत्पन्न मनःशान्ति तक 
ही सीमित' माना है । 

... विरेचन और आतनन्‍्द--अरस्तू विरेचन सिद्धान्त के द्वारा त्रासदी के 
आस्वाद की समस्या का समाधान करते है वह मानसिक विरेचन की प्रक्रिया 
द्वारा करुण (शोक) और त्रास में निहित अनिष्ट भावना से दंश का नाश मानते 
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महाराजाओं, साम्राज्ञियो और महारानियो के स्थान पर या तो ऐसे ऐतिहासिक 
पात्रों की अवतारणा की जो समाज मे निर्लिप्त, उससे टूठे-फुटे एकाकी जीवन 
लेकर क्सी महासत्य के साधन में व्यस्त हो अथवा वह प्राम्य जीवन के 
मिसगत चित्रण की ओर आक्ृष्ट हुआ जिसमे स्वाभाविक जीवन के आाह्वाद 
से लसित कृपक-किशो रियो, प्रामवालाओ, मोटी हड्डी वाले किसान और दूर 
तक फैली हुई उन्मुक्त प्रकृति के हृदयहारी दृश्य आदि की अ्रमुखता थी ।” 

रोमानी आलोचना मे साहित्य के मूल्यो को लेकर भी एफ नितान्त नई 
जीवन-हप्टि का परिचय मिलता है। इस युग के आलोचको ने रामतत्त्व को 
रावाधिक प्राथमिकता प्रदान की | दो झब्दो मे कहा जा सकता है कि इस युग 
के आलोचका के मतानुसार, “सत्य स्वाभाविक मनोवेगो की अभिव्यक्ति ह। 
मनुष्य अपने प्रकृत रूप से शिव है और सत्य के माध्यम से इसकी भ्राप्ति ही 
उसका इषप्ट है । 

रोमानी आलोचना में कल्पना को भी अत्यधिक गौरवपूण स्थान प्राप्त हो 
गया । क्दाचित्‌ इसी कारण इस युग के आलोचको ने प्रद्षति को नानाबिंध 
रूपो में देखा और समझा। रोमानी आलोचक के समक्ष इद्धधनुप केवल 
प्रकृति का हंदयहारी पुज नहीं था अधितु वह जीवन की नई प्रेरणा और 
स्फूर्ति भी था। प्रकृति मे रहस्यवादी प्रवृत्ति को ढू'ढना, सर्वत्र सौदर्य के प्रति 
एक जिज्ञासापूण दृष्टि रखना, व्यक्तिवाद की प्रतिप्ठा बरके वाब्य को सभी 
प्रकार की क्ृत्रिमताजों से मुक्त करवा और कल्पना वे विस्तार में जीवन कै 
नए मूल्यों को देखना--रोमानी आलोचना की यही कतिपय महत्वपूण 
विशेपताएँ कही जा सकती हैं ! 

(२) कला ओर नीति 

पाश्चात्य साहित्यजगत्‌ में बला के उद्देश्यों को लेकर पर्याप्त विचार- 
वश्लेषण हुआ है| मुख्यत कला के तीन उद्दे श्य माने जा सकते हैं--मनोर जन 
के लिए, सत्य और नैतिकता का उपदेश देन के लिए तथा सौन्दय की अनुभूति 
है लिए । कला भौर नीति का परस्पर सम्बाध सुलत कला के उद्दश्य की 
ही व्याख्या करता है । इस सम्बन्ध में सवप्रथम प्लेटो का नाम उत्लेख्य है 
जिसन साहित्य को अन॑तिक और असत्य का पचारक सिद्ध किया भौर क्दाचित्‌ 
इसो कारण उसने साहित्य को स्थूलत दो भेदों में रखा--सदुसाहित्य और 
असदुसाहित्य । प्लेटो के एतदुविषयय विश्लेषण को प्रस्तुत करते हुए एक 


( ३३६ ) 


के साथ व्यक्त करे । नीतिकार पाठको को उद्बुद्ध कर सकता है, पर कलाकार 
का काय केवल जीवन को उसके सही परिप्रेष्य में प्रस्तुत करना और पाठकों 
में उसे ठीक-ठीक देखने की वृत्ति जगाना है । 


इसके विपरीत आलोचको का एक ऐसा वर्ग भी रहा है जो कि कला की 
स्वतन्त्र सत्ता का प्रवल समर्थेक कहा जा सकता है । आलोचको के इस वग में 
हिसलर, कोचे, स्पिनगान आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । स्पिनगान मे अत्यन्त 
स्पष्ट शब्दों मे कहा, “शुद्ध काव्य के भीतर सदाचार या दुराचार ढॉढना 
ऐसा ही है जैसे रेखागणित के समन्रिकोण त्रिभुज को सदाचारपूर्ण वहना और 
समह्ठिबाहु त्रिभुज को दुराचारपूण ।” इस वर्य के आलोचको की मूल हृष्दि यही 
रही है कि विशुद्ध कला नीति, सदाचार, मर्यादा आदि के प्रति उदासीन होती 
है। इस प्रकार आालोचको का यह वग यह मानकर घलता है कि कला का 
उद्देश्य न तो नैतिक उपदेश देना है और न किन्‍्ही महान सामाजिक, नैतिक 
आदशों की प्रतिष्ठा करना ही है । कला के प्रति इस हृष्टिकोण को शास्त्रीय 
भाषा में 'कला के लिए कला! नामक सिद्धान्त के रूप में समझा जा 
सकता है । 


इन सभी तर्ब-वितर्को के रहते हुए भी इस सम्बंध में कोई विवाद नहीं 
उठाया जा सकता है कि कलाकार अपनी कलाकृति में जीवन और उसकी 
समस्याओ को व्यक्त करता है और जीवन अपनी समग्रता में नैतिक, सामाजिक, 
धार्मिक और सास्द्ृतिक इन सभी जीवन-हप्टियो से मिल-जुल कर बनता है। 
अतएव नैतिकता से नितान्त अविच्छित जीवन की कल्पना भी नही की जा 
सकती । सचाई यह है कि कला नीति-उठपदेशक नहीं बन सकती | यदि 
कलाकार नैतिकता वे! उपदेश देने की बात सोचता है, तो वह कताकार के 
गौरव मे च्युत हो जाता है | दो शब्दो मे, कहा जा सकता है, “कला तो 
जीवन और प्रकृति के दृश्यों, घटनाआ और उनके सम्भाव्यो को कलात्मक रूप 
देकर पुनरुपस्थित करती है। इससे परे उसका कोई कार्य नहीं। यदि कला 
में नैतिकता और सत्य आता है तो हृश्यो और घटनाओं की विशेषता से । 
कला सीधे न तो नैतिकता का उपदेश देती है और न सत्य का | कलाकार को 
नैतिकता और सत्य मे सुन्दर की अनुभूति उपस्थिति करनी चाहिए, उनका 
उपदेश या प्रचार नही करना चाहिए 7 द 


( रेरेप ) 


उस बातचीत को रिवाईवबद्ध करता रहता है | एक विद्वान आलोचक के शब्दो 
में, “ऐेडिगे रूपको में सब प्रवार की वास्तविकताओं का चाटकीकृत रूप 
उपस्थित क्ग्गि जाता है। जिस प्रकार वास्तविकताओ की कोई सीमा नही है, 
उसी प्रकार रूपको की भी कोई सीमा नही है ।” रेडिग्रो रूपको के सन्द् में - 
अग्रंजी के सुप्रसिद्ध नाटफकार भेकनीस का नाम उल्लेखनीय है । भेकनीस से 
रैडियो रूपको को एक स्वतन्न कला के रूप मे स्वीकार किया है और उनके 
भतानुसार वास्तविकताओं का भाटकीकृत रूप ही रेडियो रुपको में व्यक्त होता 
है । ची० वी० सी० मे रेडियो रूपक अत्यधिक लोकप्रिय सिद्ध हुए है । और 
केवल रेडियो रूपको के लिए ही वहाँ एक अलग विभाग विद्यमान है । 

जहाँ तक हिन्दी में रेडियो रूपको के विकास का प्रश्न है, इस दिशा में 
कोई विशेष उल्लेखनीय प्रगति नही हुई है। यद्यपि हिंदी रेडियो पर भी तथ्य- 
प्रधान रूपको का प्रसारण क्या जाता है, फिर भी, उहें विशुद्ध रूप में रेडियो 
रूपक नहीं कहा जा सकता, क्योकि, इन रूपको मे रिकार्डों फा प्रयोग नही किया 
जाता । इस प्रकार की तथ्यप्रधान रचनाओं को भी अन्य किसी उपयुक्त नाम- 
कारण के अभाव मे रेडियो रूपकः ही कह दिया जाता है। जिन तथ्यप्रधान 
रचनाओ मे रिकार्डो वा प्रयोग क्या जाता है उन्हे रेडियो-फीचर अथवा रेडियो 
डाबूमेण्ट्री के नाम दिये जाते हैँ । निष्कपत कहा जा सकता है कि रेडियो रूपक 
मूलत रेडियो नाटकों का ही एक भेद है । रेडियो रूपक में वास्तविकताओं को 
नाटबीक्रृत्त रूप मे प्रस्तुत क्या जाता है। विशिष्ट दृश्यों, घटनाओ के रिकार्ड 
तैयार बरके रेडियो रूपककार उहे अत्यत सजीव और रोचक ढग से प्रस्तुत 
करता है । 

(४) क्‍या समीक्षा सजन है ? 

पाश्चात्य आलोचना जगत्‌ में समीक्षा के महत्व को लेकर विद्वानों ने 
समय-समय पर विभिन विचार व्यक्त पिए हैं। इस दृष्टि से पाश्चात्य 
आलोचबको को दो वर्गो मे वाँंटा जा सकता है। आलोचको के एक वग के 
अनुसार समीक्षा शक्ति अत्यधिक निम्नकोटि की शक्ति होती है, जबकि आलो- 
चको ने एक अग वग के अनुसार समीक्षा शक्ति सर्जनात्मक झक्ति से भी अधिक 
महत्त्वूण होती है। सचाई यह है कि पाश्चात्य आलोचना जग्रत मे मानवीय 
शक्ति के मुख्यत दो ही रूप सामने आते हैं--सजनात्मक शक्ति और समीक्षा 
शक्ति | अग्नेजी के महान आलोचक मैथ्यू आनल्ड के मतानुसार समीक्षा शक्ति 


( रे४० ) 


पूजी जुटाता है जिस पर कवि सृजनात्मक साहित्य की नीव धरता है और 
साहित्य सूजन करता है । कवि की तुलना में आलोचत की महत्ता प्रतिपादित 
करते हुए एक विद्वान आलोचक कहते है---“कवि का कार्य केवल आलोचक 
द्वारा खोजे इएु और प्रतिपादित किए गए विचारों का सश्लेपण करना है। 
शक्तिशाली आलोचक सृजनात्मक साहित्य के लिए उपजाऊ भूमि तैयार करता 
है, विचारों का अनुसस्धान कब उनका प्रतिपादन करता है ।” 

प_मीक्षात्मक शक्ति के उद्देश्य का विश्लेषण करते हुए यह कहा जाता है 
कि आलोचक का कार्य केवल सृजनात्मक साहित्य के लिए उपयुक्त आधारभूमि 
तैयार करना है | सृजनात्मक साहित्य का मुलाधार ससार की सर्वेत्क्रष्ट बातें, 
विचार और मानवीय भाव होते है और आलोचक इन्ही भावों आदि को 
जुटाता है। इस प्रकार आलोचना का उद्देश्य केवल यही है कि साहित्य सृजन 
के लिए उपयुक्त आधारभूमि तयार की जाए | इस प्रवार यह स्पष्ट होता है 
कि सृजनात्मक शक्ति के मूल तन्‍्तु समीक्षात्मक शत्रित में छिप होते हैं और 
कटाचित्‌ इसलिए समीक्षात्मक शवित को भी सृजनात्यक शवित से भी अधिक 
महत्त्व दिया जाता है । इसी वात को इस ढगय से भी कहा जा सकता है कि 
समीक्षा भी एक प्रकार का सजन है, क्योकि, सृजनात्मक साहित्य मे जो उत्हृष्ट 
और नूतन विचार दीखते हैं और जो समाज वा स्पर्श करते हैं, उनका मूल 
कवि अथवा लेखक मे नही, आलोचक को समीक्षात्मव शक्ति मे होता है ॥भत 
समीक्षा भी एक प्रकार का सजन है । 

(५) गद्य-पद् की भाषा से न कोई अन्तर है और न हो सकता है 

पाश्चात्य साहित्य जगत्‌ मे काव्य विपयो पर विवेचन वरते हुए अधिकाश 
आलोचको ने काव्य की भाषा शैली पर भी विचार किया है। “गद्य-पच्य की 
भाषा मे बोई अतर है न हो सकता है|” यह उक्ति भी अग्नजी के एक 
महान कवि और समथ आलोचक विलियम वड'सवथ की है । वड्‌ सवथ स्रे 
पूव नव्यशास्तवादी युग में भाषा को केवल विचारों और भावो की अभिव्यक्ति 
का माध्यम समझा जाता था और उस युग में भाषा का नही, उससे व्यक्त 
भावों और विचारों का अधिक महत्त्व होता था। नव्यशास्त्रवाद के महान 
आलोचक दाते की मान्यता यह थी कि काव्य से मानवीय भावों का सहज 
उच्छलन नबह्दी होता अपितु श्रम और निरन्तर अभ्यास से ही काव्य का सृजन 


( रे४२ ) 


सम्बंध में लिखा था कि वह जनसाधारण की भाषा हा और छन्दवद्ध रचना 
तथा गद्य की भाषा में न कोई तात्त्विक अन्तर होता है जौर न हो सकता है ।” 
अपनी इस मान्यता के समर्थन में वर्ड्सवथ यह कहता है कि गद्य की भाषा 
हा चाहे पद्म वी भाषा, दोनो प्रकार को भाषाओं क। अभिव्यजना तथा ग्रहण 
करने की इन्द्रियाँ एक ही होती हूं अत दोनो भाषाओं में कोई तात्त्विक अन्तर 
नही होता, तथापि जब वड्‌ सवथ जनसाधारण वी भापा की बात कहता है 
तो उसका मूल आशय एकदम वही नही है जो कि 'जनसाधारण की भाषा 
+शब्दो से भासित होता है । 
कालातर मे बड सवर्थ ने यह स्पष्ट क्या है, “जनसाधारण की भाषा 

से उसका आशय ग्राम्य भाषा से नही है ।” बाद मे वड्‌ सवथ ने स्वयं हा यह 
कहा है कि काव्य की भाषा का चुनाव मानव-समाज की वास्तविक भाषा में 
से किया जाना चाहिए । स्पप्टत वह यह नही चाहता कि मनुष्यों की सामान्य 
अथवा प्राम्य भाषा को यथावत ग्रहण कर लिया जाए अपितु वह भाषा कै 
चुनाव पर बन देता है । यह स्थिति को स्पप्ट करते हुए एक विद्वान आजोचक 
कहते है, “वह चाहता है कि अभिव्यक्ति सरल, सीधी और आडम्बरहीन 
होनी चाहिए और वह प/ठक के हृदय मे अरुचि और वितृष्णा पैदा न करे। 
इसी के लिए वह भाषा में चुनाव की बात कहता हे बयोकि इसी विधि द्वार 
कवि ग्राम्यत्व, तुच्छता तथा स/मान्यता के दोष से वच सकता है ।” बड़ सवर्थ 
वस्तुत यह चाहता था कि कवि की भाषा इस प्रकार की होनी चाहिए कि न 
तो उसमे दुर्वोधता हो और न आडबम्बर अथवा हृत्रिमता। काव्य वी भाषा 
बाव्य की भाति सहज और रवत स्फूर्त होनी चाहिए। ग्रम्भीर चिन्तन 
अथवा मनन के कारण परिप्कृत और परिमाजित भाषा, काव्य वी भाद्श 
भाषा नही हो सकती । इस प्रकार जब वर्डसवर्थ जनसाधारण की भाषा के 

प्रयोग पर वल देता है तो उसका वास्तविक उद्देश्य यही है कि काव्य भाषा 
ऐसी होनी चाहिए जो कि हृदय से स्वत व्रिकली हुई हो । 

ः (६) काव्यमुल्य 
साह्त्यि अथवा काव्य वे क्षेत्र मे मूल्य का साशय अग्ने जी के “बैल्यू” (४०!००) 

शब्द से होता ह। जीवन के विविध क्षेत्रो मे बहुविधि मूल्यों की वात कही 

जाती है । साहित्य मे मूल्य का आशय केवल नैतिक अथवा सामाजिक मूत्यो[सि 

ही नही हाता और यदि कही ऐसा हो जाता तो ससार भर के नैतिक ग्रन्थ 


( देडंड ) 


व्यक्ति के ये मूल्य समाज, मोहल्ले, देश, राष्ट्र और विश्व के मूल्यों मे 
टकराते हैं भोर इस प्रकार मूल्यों वा इन्द्र आरम्भ हो जाता है | इन मूत्यो से 
संघ में व्यक्ति वतता भी है, विगडता भी है ! इन विविध मूल्यों के परस्पर 
संघर्ष के अन्त मे केवल एक ही मूल्य वच रहता है और वह है मानवीय मूल्य। 
मानवीय भूल्य ही सबसे सा्थेक ओर सारवान मूल्य होत हैं। एक विद्वान 
आलोचक के शब्दों मे, “यथ्पि मानवताबाद को भी विशेषणों से परिभाषित 
किया गया है; यथा--वैज्ञानिक, क्रान्तिकारी आदि, मानवीय मूल्य ही अन्तत 
साहित्य में विवेक के बढाने की दिल्ला मे सहायक हो सकते हैं ।' इस प्रकार का 
काव्य अथवा साहित्य के क्षेत्र में सर्वाधिक सारवान मूत्य यहाँ मानवीय मूल्य 
होत हैं । 
पाश्चात्य काव्यशा स्त्रियों में काव्य मूत्यो वी चर्चा सबसे पहले आई० ए० 
रिचड्‌ स ने की,थी । उसके मतानुसार समय के साथ-माथ सामाजिक और नैतिक 
मूल्य बराबर बदलते रहते हैँ | शिव की परिभाषा देते हुए रिघडस कहता है, 
“हमारे आयेगो का आयाम और हमारी अभिलायाओ की तृप्ति को ही शिव 
अथवा मृल्यवान कहना चाहिए | रिचड् स के अनुत्तार साहित्य अथवा काव्य 
में ऐसे मूत्य निहित होते हैं जो कि मनुप्य वे मानसिक स्वास्थ्य की ठीक उसी 
प्रकार रक्षा करते हैं जिस प्रकार कोई चिकित्सक मनुष्य वे शारीरिक स्वास्थ्य 
की रक्षा करता है। रिचर्ड स ने श्रेष्ठ काव्य वी विशेषताओं का वर्णन करते 
हुए अत्यन्त स्पष्ट शत्दो मे यह स्थापित किया है कि वही काव्य अथवा साहित्य 
मूल्यवान होता है जो मनुज्य के परस्पर विरोधी भावावेगों मे एक प्रकार का 
समतोलन स्थापित कर सके । एफ विद्वान वे शब्दों मे, ' रिचेड,स का मत है कि 
कला मूल्यवान अनुभव प्रदान करती है और मूल्यवान अनुभव वह है जिसमे ' 
विभिन्‍त अगभूत ग्रेरणाओं की इस प्रकार तुष्टि होती है कि यह तुष्टि किन्‍्ही 
अधिक महत्त्वपूण प्रेरणाओ की तुष्टि में बाधक नहीं होती और जिससे जीवन 
की व्यर्थता में कमी होती है ।”” इसी क्रम में रिचर्डेस कवि और उसके कवि कर्म 
का भी विश्लेषण करत हैँ ।कवि अपनी अनुभूतिमों को इस खूबी के साथ 
अक्ति करता है कि वे अनुभूतिया चिरस्थायी वन जाती हैं और साहित्य में 
सबसे अधिक मूल्य इन्ही अनुभूतिया का होता है । तथापि रिचर्डू स के अनुसार 
साहित्य में न॑तिक मूल्यों की प्रतिष्ठा मनोवैज्ञानिक रूप में ही होती चाहिए 
र्चि्ड स + अनुसार, “अच्छा वही है जो मूल्यवान हो और मूल्यवान वह है जो 


( ३४६ ) 


में महान्‌ ऐतिहासिक व्यक्तियों की जीवनियाँ लिखी गयी और निस्सन्देह इन 
जीवनियो मे इन महान व्यक्तियों के जीवन के ब्यौरे लिपिबद्ध किए गए। 
सुधार युग मे जीवनियों की बाढ-सी आ गई, क्योकि इस युग में यह धारणा 
बहुत बलवती हो गयी थी कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग व्यक्तित्व होता है 
जिसकी विशिष्टता ही उसे अय व्यक्तियों से अलग करती है। 

जीवनी लेखक का काय अत्यत दुप्फर होता है, विशेष रूप से प्राचीन 
ओर मृत व्यक्तियों से सम्बोधित जीवनियो के बारे में, क्योकि, उनके सम्बंध 
मे प्रामाणिक तथ्यों और घटनाओ का प्राय अभाव रहता है और यदि वे 
उपलब्ध भी होते है ता उनमे लेखक का पक्षपात्पुण एव पूर्वाग्रह युक्त हृष्टि- 
कोण मिलता है। अधिकाशत इन जीवनियो मे केवल गुणो और विशेषताओं 
की भरमार होती है, व्यक्ति का निष्पक्ष मुल्याकन नही होता है। जीवनी 
लिखने वे लिए अपेक्षित सामग्री का चयन कई स्रोतों से किया जा सकता है । 
अग्नेजी के महाबु आलोचक कैसल ने मुख्यत छह स्रोत गिवाए है-- 

(क) समकालीन व्यक्तियो के सस्मरण, (ख) सदि जीवनी-लेखक स्वयं 
चरित-नायक व्यक्ति का समकालीन हो तो उसके अपने सस्मरण, (ग) डायरी, 
अधिकृत और प्रामाणिव् पत्र, कागजात भादि (घ) यदि चरितनायक बहुत 
पहले का नही है तो उसके सम्बंध में जीवित व्यक्तियों के स्मरण और 
स्मृतिया, (इ) उसी चरितनायक अथवा विपय पर पहले से लिखी गई पुस्तके 
तथा अषय प्रकाशित सामग्री, और (च) चरितनायक से सम्बाीधित महत्त्ववूग 
स्थानों का भ्रमण करना और वहाँ से अपेक्षित प्रमाण आदि का चयन। 

इस सम्बंध में यह भी हृष्टव्य है कि जीवनी, चरितनायक के जीवन का 
लेखा-जोखा होते हुए भी इतिहास मही होती । जीवनी और इतिहास निश्चित 
ही दो पृथन्‌ अवधारणाएँ है । जीवनी मे चरितनायक के जीवन से सम्बधित 
ब्योरे, उसके जीवन-मरण की तिथियाँ, उसके महान कृत्यो भादि का समावेश 
हाता है कितु ये सब व्योरे आदि इस कौशल के साथ प्रस्तुत करिए जाते हैं कि 
वे इतिहास के नीरस ब्यौरो और विवरणों से कही अधिक आकपंक, सुरुचिपृण 
ओर हृदयस्पर्शी वन जाते है। इस स्थिति के मूल मे जीमनी लेखन और 
इतिहासवेत्ता केक अलग-अलग क्यय क्षेत्र है। इतिहासवैत्ता का उद्दे श्य एक 
वैज्ञानिक वी भाति तथ्यों का सकलन और प्रस्तुतीकरण करना होता है । उसे 
इस बात वी चिता होती कि उसकी भापा-शैली कंसी होती है। इसके 


( बेड८ ) 


सम्मुस वह व्यक्ति, वातावरण या प्रतय साकार हो उठता हे। यद्य में लिखे 
गए इसी चित्र फो रेखाचित्र कहते है।” वस्तुत रेखाचित्र लिसने वाला 
चरितनायक के जीवन की कतिपय स्मृतियों और अनुभूतियों को कला वा 
सस्पश देकर उभारता है। रेखाचित्र जीवन की रेखाओ का ऐसा चित होता 
है जिसमे साकेतिक अधिव होती है । उसमे मूुत्तता और रूप-रग वा अभाव 
होता है । उसके कथानयः में बिखरे हुए सूत होते है, कोई सघप नहीं होता ! 
रेखाचित्र मे गहराई होती है, व्यापक्ता नही |! उनका कैनवास भी अपेक्षतया 
छोटा होता है अत उसमे जीवन के तथ्यात्मक ब्यौरो वे लिए अधिक अवकाश 
नही होता । रखाचित्र की एक अन्य विशेषता उसवी स्थिरता है। वह एक 
चित्र वी भांति स्थिर होता है, उसमे जीवन का संघर्ष अथवा उतार-चटाव 
नही होता । होता यह है कि रेखाचित्र लिखने वाला अपने चरितनायक वे 
जीवन वे कसी एक पक्ष को लेकर चलता है और उस पक्ष को इतनी कुशलता 
के साथ वर्णित करता है कि पाठवा को उसके जीवन था वेवल वही पक्ष 
दीखता है, शेय पक्ष उभर कर नही आ पाते । रेखाधित्र लिखने वाले व्यक्ति 
को विश्लेषण-पद्धति क बत पर अपने चरितनायवा के जीवन के व्यौरो को 
प्रस्तुत करना होता है | विश्वेषणात्मव बुद्धि वे अभाव में रेखाचित्र वा सृजन 
ही सम्भव नही है । रेखाचित्रवगार के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने 
चरितनायक के जीवन वी अनुभूतियों और घटनाओं का विश्लेषण करे और 
फिर उन्हें स्वानुभूति का सस्पश देवर प्रस्तुत करे। रेखाचित्र की एक अय 
विशेषता यह होती है कि उसमे एक ही व्यक्ति का खाया होता है। यही नहीं 
उत व्यक्ति के जीवन की भी पूरी तसवीर नही उतारी जाती, वरवु उममे 
जीवन के झ्िसी पक्ष-विशेष को उद्घाठित किया जाता है । इतना अवश्य है कि 
रैखाचित्र मे व्यक्ति के जीवन का जो पक्ष उद्घाटित होता है, वह पूरे कौशल 
ओर वारीकबियो के साथ होता है | रेखाचित्र में व्यक्ति अथवा उसका व्यक्तित्व 
ही उभारा जाता है । व्यक्ति का चित्रण एक नितान्त स्वतन व्यक्तित्व वे रूप 
म किया जाता है। अत स्वभावत गेखाचित्र में वैयक्तिक सम्पक की ऊप्मा 
बनी रहतो है और समूचे चित्र मे एक प्रकार वी विश्वासनीयता एवं सहजता 
व्याप्त रहती है । 


ज्पयु क्त विवेचन से रेखाचित्र के आन्तरिक पक्षों का सम्यक्‌ उद्घाटन हो 
जाता है। रेखाचित्र की शैली और भाषा आदि से सम्बंध मे भी विचार 
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सम्मरण अधिकाशत मृत्त व्यक्तियों को तेबर जाते है। बर्द बार स्वयं लेखन 
ही अप जीवन वे सस्मरण प्रस्तुत करता हैं । ऐसी स्थिति में स्थय लेखय 
द्वारा लिखे गए सस्मरण आत्मत्रथा के बहुत निकट समझे णा सवते हैं। 
सस्मरण ये सही रूप को समझने ये तिए सस्मरण और रेखाचित्र वे बीच 
वे अतर वो समय लेना आवश्यवा है। रेयाचित्रों मे चणनात्मवता वी 
बहुलता होती है, जबकि सस्मरण में विवरणों वी प्रधनता होती है जा कि 
पाठक वे मन पर एवं गहरी छाप छोड जाती है। रेखाचितो में कल्पना का 
अत्यधिक प्रयोग किया जाता है और इतिहास का आश्रय बम से बम लिया 
जाता है | इसके विपरीत सस्मरणों मे वल्पना वा प्रयोग कम रहता है और 
उनमे इतिहास तत्त्व वी प्रधानता रहती है। रेयाचित्रों में चरितनायव वा 
अपेक्षयता अधियः सजीव और रवच्छद चित्रण होता है, जबकि स्मरण में 
चरितनायक मे व्यक्तित्व वी केवत बही विशेषताएँ उभर पाती हैं जो कि 
सस्मरण के लेखन ने स्वयं अनुभव वी हैँ । इस प्रवार जहाँ तब लेखक भर 
चरितनायक थे परस्पर सम्बाधों का प्रश्न है, यह सम्बन्ध सस्‍्मरणों में अधिक 
निबट और अविच्छिन्त होता है। रेयाचित्रों मे लेयव' का व्यक्तित्व फिर भी 
बहुत बुछ दवा हुआ रहता हे । 
(१०) रिपोर्ताज 
हिंदी में रिपोर्ताज शब्द अग्रेजी के “रिपोर्ट” शब्द वे बहुत मिकट है। 
न्तर केवल यही है कि रिपोट का लेखक समाचार पत्रो का सवाददाता होता 
है, जबबि स्पोर्ताजों का लेखक बिशुद्ध रूप से एक साहित्यकार होता है । 
रिपोर्ट पत्रकारिता वा विपय है तो रिपोर्ताज साहित्य गी एक व्रिधा है। 
साहित्य की यह विधा लगभग तीन दशय ही पुरानी है और इसवी सर्वाधिक 
महत्वपूण विशेषता यह हैं कि स्पोर्ताज में तथ्यात्मक्ता के साथ साथ 
साहित्योचित सवेदनशीजता भावुक्ता एवं बलात्मकता बराबर बनी रहती है। 
रिंपोर्ताज वी एक अगय विशेषता यह होती है ति उसमे वास्तविक घटनाओं 
का समावेश होता है । तथापि घटगाओ का प्रस्तुतीकरण रोचक कथात्मक 
शैली में किया जाता हू ताकि वह केवल घटनाओ एवं तथ्यों का सकलतन मात्र 
ने रह जाए। स्वभावत रिपोर्ताज मे लेप वे! लिए कोरी कल्पनाओ का जाल 
बिछाने के लिए अधिक अवकाश नही रहता । रिपोर्ताज वी एक अन्य विशेषता 


( १६ ) 


बिना त्रास के भी हो सकती है। अरस्तू त्रासहीन करुण को आदर्श नहीं 
मानते । इसलिए अरस्तु का आनन्द अभावात्मक है और भारतीयों का 
भावात्मक । 


करुण रस का आस्वाद और विरेचन-सिद्धान्त--अरस्तु का विरेचन 
सिद्धान्त भारत के रस-सिद्धान्त से बहुत भिन्न नही है । प्रकारान्तर से वह रस- 
सिद्धान्त में अन्तर्भूत है। क्योकि, रस-विरेचत के दो अगर है--(१) अतिशय 
उत्तेजन द्वारा मनोवेगों का शमन तथा (२) तज्जन्य मनःशान्ति । मनोवेगो को 
अत्यधिक उत्तेजना स्थायीभावों के चरमोत्कर्ष के समान ही है और मनः- 
शान्ति रस-सिद्धान्त की 'समाहिति' की अवस्था है । इस 'समाहिति' की अवस्था 
में पाठक या श्रोता का मन काव्यानन्द के आस्वाद में तत्पर हो जाता है। अतः 
त्रासदी का आनन्द या तो मनःशान्ति की स्थिति मात्र है या वह कला के 
आनन्‍्द से एकात्म है। 

पर करुण रस के आस्वाद मे और उक्त आस्वाद में अन्तर भी है। क्योंकि 
करुण रस उद्वंग का शमन मात्र न होकर उसका भोग है। यद्यपि इसमे भी 
भावो का परिष्कार होता है, पर रस उससे अलग है--वह तो राग-हं ष से 
मुक्त है । इसके लिए तो आत्मा मे सत्त्व का उद्रक होना आवश्यक है। भारतीय 
आचार्यो ने आनन्द के विषय भे भावात्मक और अभावात्मक--दोनों सिद्धान्तो 
का प्रतिपादन किया है । 


इस सन्दर्भ में डा० नगेन्द्र का मत उद्घृत करना समीचीन होगा । उन्होंने 


भारतीय करुण रस के आस्वाद को विरेचन में कहाँ तक सफलता मिली है, 
इसका सुन्दर निदर्शन किया है। वह त्रासदी के आस्वाद की समस्या के ऊपर 
'रस-सिद्धान्तों' मे विचार करते है । अरस्तू ने विरेचन के सिद्धान्त के सम्बन्ध 
में लिखा है. “त्रासदी किसी गम्भीर स्वतःपूर्ण तथा निश्चित आयाम से युक्त 
कार्य को अनुकृति का नाम है' “जिसमें करुणा तथा च्ञास के उद्रेक द्वारा इन 
सनोविकारों का उचित विरेचन किया जाता है ।” अर्थात्‌ त्रासदी में शोक ब 
त्रास अतिरंजित रूप में दिखाए जाते है--बाह्यय उत्तेजना से प्रेक्षक के भाव व 
मनोविकार सहसा उत्तेजित होकर अभिव्यक्त हो उठते है और इस तरह उनके 
दंश का निराकरण हो जाता है। मनुष्य के मन में नाना प्रकार के भाव 
उमड़ते-बुमड़ते रहते है। इनसे मुक्ति के दो उपाय डा० नगेन्द्र ने बताए है-- 


( २१ ) 


प्रश्न --आधुनिक पाश्चात्य आलोचना की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख 
करते हुए निम्नलिखित कथन की व्याख्या कीजिए--- 
“अरस्तु आलोचना का गणितज्न है तो कॉलरिज उसका प्रथम पुरोहित ।” 
पाश्चात्य आलोचना की एक सुदीर्घ परम्परा रही है। जिसका आरम्भ 
यूनान के आद्याचाये प्लेटो, अरस्तु आदि से माना जाता है। प्राचीन यूनानी 
परम्परा के पश्चात्‌ ड्राइडन और डा० जान्सन आदि मध्ययुगीन काव्यशास्त्री 
आते है जिन्होंने “एक ओर बुद्धि को कल्पना से अधिक महत्व दिया तथा 
साहित्य मे सुगमता, सरलता और स्पष्टता पर बल दिया, दूसरी ओर कल्पना 
के सौन्दर्य एवं गौरव की व्याख्या की गई ।” आधुनिक पाश्चात्य आलोचना 
का स्वरूप एकदम बदला हुआ था। अंग्रेजी साहित्य मे आधुनिक पाश्चात्य 
आलोचना का जन्म सन्‌ १७६८ में विलियम वड़ सवर्थ द्वारा प्रकाशित “लिरी- 
कल बैलडस' के साथ माना जाता है। आधुनिक पाश्चात्य आलोचना की 
परम्परा मे कॉलरिज, शेली, कीट्स आदि महान कवियों का अश्रृतपूर्व योग- 
दान रहा । इस युग की आलोचनापद्धति को शास्त्रीय भाषा मे स्वच्छल्दतावाद 
की संज्ञा दी गई । इस युग की अनेक महत्वपूर्ण विशेषताएँ थी जिनका विवे- 
चन निम्नानुसार है । 
स्वच्छन्द्तावादी धारा की सबसे पहली विशेषता यह है कि उस युग के 
कवियों ने साहित्य मे व्याप्त सभी प्रकार की क्रत्रिमता और आड्म्बरो से सुक्त 
होने का अनथक प्रयास किया । एक विद्वान के शब्दों में, “इसी प्रवृत्ति के 
परिणामस्वरूप स्वच्छन्दतावाद ने कृत्रिमता के अत्याचार से मुक्त होने का 
आन्दोलन आरम्भ कर कविता में जन-सामान्य की भाषा को अपनाने की 
बात पर बल दिया, जो अधिक सफल तो नहीं हुई, पर कम से कम अनावश्यक 
आडम्बर, कृत्रिमता, बाह्म-सज्जा को हटाने में सफल हुई ।” इस साहित्यिक 
धारा मे एक प्रकार के विद्रोह की प्रवृत्ति भी सबवंत्र मिलती है। विद्रोह की इस 
प्रवृत्ति के मूल मे फ्रांसीसी राज्यक्रान्ति का उल्लेख किया जा सकता है। अतः 
स्वच्छन्दतावादी धारा में स्वभावत:ः भौतिक शक्तियों के अत्याचार के प्रति एक 
तीत्र विद्रोहात्मक स्वर सुनाई पड़ता है । विद्रोह की यह प्रवृत्ति अपने आप मे 
बहुत व्यापक थी। भौतिक शक्तियों के अत्याचार के विरुद्ध ही नही, अपितु 
शास्त्रीय एवं साहित्यिक परम्पराओं के विरुद्ध भी एक विद्रोह का सशक्त भाद 
मिलता है । इस युग के कवियों ने नए-नए साहित्यिक प्रयोग किए और काव्य 
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समाज के प्रति विद्रोह करता है तथा तथ्यो और कतेव्यो के जगत को स्वप्नों 
और भावोन्माद की वेदी पर बलिदान कर देता है । इस सबसे स्पष्ट है कि 
स्वछन्दतावादी का मन शिशु एवं असंस्क्ृत, मुक्त वनवासी के समान होता है 
जो केवल अभियन्त्रित भावों के जगत्‌ मे विहार करता है ।” स्वच्छन्दतावादी 
धारा से सम्बन्धित इस विवेचन के आधार पर निष्कर्षत:ः कहा जा सकता 
हैं कि आधुनिक पाश्चात्य समीक्षा की इस स्वच्छन्दतावादी पद्धति की बहुविध 
विशेषताओं में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति उभर कर आती है, वह है 
उदारवाद' । कदाचित्‌ इसी कारण स्वच्छन्दतावाद को साहित्यिक उदारवाद 
की संज्ञा दी गई है । इस साहित्यिक धारा के नियमों और परम्पराओ के प्रति 
खुला विद्रोह और सहजता एवं स्वच्छन्दता की प्रतिष्ठा है। साहित्य को 
शास्त्रीय परम्पराओं और नियमों को जकड़ से मुक्त करके उसे कल्पना और 
सौन्दर्य, भावना और आनन्द के आलोक मे प्रतिष्ठित करने का श्रेय स्वच्छन्दता- 
वाद को ही दिया जा सकता है। 
पाश्चात्य काव्यशास्त्रीय परम्पराओं में अरस्तू को आश्याचार्य होने का 
गौरव प्राप्त है । अरस्तू ने ही सर्वेप्रथम काव्यशास्त्रीय विपयों पर व्यवस्थित 
और क्रमबद्ध रूप मे विवेचल किया । उनके काव्यशास्त्रीय विवेचन की सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण विशेषता उसकी स्पष्टता और निर्ध्रान्त प्रवृत्ति है । अरस्तु की मूल 
दृष्टि वस्तुपरक रही है और निस्सन्देह इसी कारण उन्होने काव्य के रचना- 
विधान पर तो बहुत बल दिया है जिसके कारण उसका आत्मतत्त्व उपेक्षित ही 
बना रहा | यह निविवाद है कि काव्य मूलतः हृदय का व्यापार होता है और 
अरस्तू ने केवल वस्तु-हष्टि के बल पर ही काव्य को समझने का प्रयास किया 
है । उनके काव्य सम्बन्धी विवेचन को पढ़कर ऐसा सहज ही विश्वास आ जाता 
है कि उनके द्वारा प्रतिपादित रचना-विधान का अनुसरण करने से श्रेष्ठ साहित्य 
का सृजन स्वतः ही हो जाएगा । इसी कारण अरस्तू के काव्यशास्त्रीय विवेचन 
के सम्बन्ध में एक विद्वान कहते है कि “उनका विवेचन आरम्भ से अन्त तक 
तके-पुष्ट और विवेक-संगत है--एक रस होकर निविकार मन से विवेचना 
करते जाते है जेसे कोई वैज्ञानिक विश्लेषण करता है, कही भी उनके मन में 
तरंग नही आती, मानो काव्य का सर्जन और रसन कोई निष्प्राण प्रक्रिया हो । 
इसी कारण अरस्तू की आलोचना कही रसाद्र नही होती--उसका आस्वाद-पक्ष 
सदा निर्बेल रहता है । यह एक विचित्र संयोग है कि प्लेटो काव्य के शत्रु 
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और काव्य के मध्य अविच्छिन्न सम्बन्ध माना है । उनके मतानुसार, “संसार 
के पदार्थ ब्रह्म के विषय अथवा विचार है और जग्रत्‌ विषयीक्षत ब्रह्म है ।” 
उन्होने संसार को ही ब्रह्म की कला के रूप मे और मानव-मन को ख्रष्टा का 
प्रतिब्रिम्ब माना है। दूसरे शब्दों मे, यह संसार ब्रह्मा का आत्मज्ञान है और 
इसी प्रकार मानव जगत्‌ मनुष्य का आत्मज्ञान है। कॉलरिज के मतानुसार, 
“जैसे ब्रह्म कल्पना बाह्य-प्रवृत्ति को ब्रह्म्मन के सम्मुख उपस्थित करती है, 
वेसे ही मानव-कल्पना प्रवृत्ति के उस क्षेत्र को, जिसमें मानव-मन के समक्ष 
“लाती है ।” मनुष्य के आत्मज्ञान की कुंजी कल्पना है जिसके माध्यम से वह 
अप॑ना जगत्‌ संजोता है। कॉलरिंज के इसी तत्त्वेत्ता रूप को लेकर उसे प्रोहित 
की संज्ञा दी जाती है। 

निष्कषंतः कहा जा सकता है कि काव्य के प्रति अरस्तू की मूल दृष्टि एक 
वैज्ञानिक अथवा गणितज्ञ की वस्तुपरक हृष्टि रही है और यही कारण है कि 
वह काव्य के केवल रचना-विधान को ही देख और समझ सका है । अरस्तू की 
दृष्टि मे काव्य का आत्मतत्व उपेक्षित ही रहा। इसके विपरीत कॉलरिज 
सहित स्वच्छन्दतावादी कवियों और साहित्यमर्मज्ञो ने काव्य के आत्मतत्व की 
प्रतिष्ठा की और कल्पना को महिमान्वित किया । कल्पना सम्बन्धी विवेचन में 
कॉलरिज ने एक तत्ववेत्ता की भाँति गम्भीर और मौलिक चिन्तन का परिचय 
दिया है। कदाचित्‌ इसीलिए अरस्तू को एक गणितज्ञ और कॉलरिज को 
पुरोहित कहा जाता है । 

प्रश्न ६--मेथ्यू आर्नाल्ड के पाश्चात्य ससीक्षाशास्त्र के विकास में दिए 
गए योगदान का उल्लेख कीजिए । 

उन्नीसवी शताब्दी के अंग्रंजी समीक्षकों मैथ्यू आर्नाल्ड कः विशेष स्थान 
है । वह काव्य को जीवन की व्याख्या करने वाला एक माध्यम मानते थे। 
वह काव्य की व्यावहारिक उपयोगिता तथा आवश्यकता पर बल देते है और 
मानते है कि साहित्य तथा उसकी समस्याएँ जीवन की समस्याओ से पूर्णतः 
अविच्छिन्न है । अतः साहित्य का मूल्यांकन भी जीवन के संदर्भ मे ही होता 
चाहिए जो साहित्य जीवन से असम्बद्ध है, वह व्यर्थ है और उसकी मीमासा 
की भी कोई उपादेयता नही है। यही कारण है कि वह 'साहित्य आत्माभिव्यक्ति 
का साधन है, मानने की अपेक्षा साहित्य को जीवन की आलोचना” मानते है। 

आर्नाल्ड ने काव्य को लोकमंगल अथवा शिव की दृष्टि से देखा है, अतः 


 अ, 


उनका विचार था कि काव्य में वाह्म तत्त्वो की अपेक्षा आन्तरिक तत्त्वो 
का अधिक महत्त्व है। यह आन्तरिक पक्ष सुक्ष्मता से चित्रित होना चाहिए 
और तभी काव्य स्थायी महत्व की वस्तु बन सकेगा तथा शाश्वतता, उसके 
अनुसार, प्राचीन विषयो मे अधिक है, उनमें जिज्ञासा भी रहती है और उनके * 
माध्यम से अधिकतम पूर्णता के साथ सत्य उद्घाटित किया जा सकता है। 
वर्तमान तथा समसायिक विषय अधूरे है। अतः उन्हें महात्र काव्य के लिए 
वह अनुपयोगी मानते है । प्राचीन विषय ही सनातन मनोवेगों को उत्तेजित 
कर सकते है--उनमे भव्यता भी होती हैं। आधुनिक जीवन की घटनाएँ तो 
अस्थायी होती है, उनका महत्त्व क्षणिक होता है । 
आर्नाल्‍ड इस तरह कविता को महान कार्य का गम्भीर प्रतिपादन मानते 
है और उसका उद्देश्य उच्चतम आनन्द प्रदान करता है । केवल मनोरंजन ही 
उसका लक्ष्य नही है, पाठक को स्फूर्ति व आन्तद देता और सहृदय के मन 
को सम्मोहित कर आह्लाद से भरने की शक्ति लाने का लक्ष्य हो । “बही 
कविता उत्तम है जिनमें निर्माण करने, पोषण करने और आनन्द प्रदान करने 
की शक्ति हो 
उत्तम काव्य के लिए वह उत्क्ृप्ट शेली भी आवश्यक मानते है । उत्क्ृप्ट 
शैली क्‍या है, उसकी व्याख्या वह लास्ट वड्‌ स' में करते है, “यह उत्तम शेली 
काव्य में तब आती है जब काव्यात्मक मनोवूृत्ति वाला उच्चादर्श व्यक्ति किसी 
गम्भीर विषय का सरलता और स्वच्छता के साथ निरूपण करता ।”' 
उन्होने उत्क्ृष्टता के लिए चार मानदण्ड निर्धारित किए है--(१) काव्या- 
त्मकता, (२) उच्चादर्श, (३) सरसता और (४) स्वच्छता । 
उत्कृष्ट शैली काव्य के किसी विशेष अंश में अपेक्षित नही है, वरन्‌ 
सम्पूर्ण काव्य मे उत्कृष्ट शेली होनी चाहिए। इसलिए उन्हें कीट्स आदि 
कवियो से शिकायत है कि वे काव्य के अंगो को तो समृद्ध बनाते है, परन्तु 
सम्पूर्ण कविता को बिम्बविधान आदि द्वारा उत्कृष्ट नही बनाते-- 
/५9५६ ॥9ए५8 90675 शात्रणी 5६९७॥ ६0 छंई गालाशंए 00 6 8४० 
एणछ भाड।6 ॥765 द्ात॑ 93554265; 70 07 "6 इ06 0 9700पथलाए 87५9 
09४ वछा०8ड00, ए७ ॥8ए०७ ठढग7605 एी0 इधशा [0 कार्ल पाला- 
बाशापिणा ग्रान्‍-लए 00 66००१ 6&5छा655075, 40 ॥6 |क्राएए7928 व70प्रां 
प6 8०607, 007. ६0 (6 8०४० ३8०?! 


( २६ ) 


उन्हें सोचे, समझे और फिर समन्वय करके साहित्य मे प्रयोग करे । इस प्रकार 
आलोचक में तीन ग्रुण होने चाहिए--(१) पढ़ने-समझने और वस्तुओं के 
यथार्थ रूप को परखने की क्षमता; (२) सीखे हुए ज्ञान का दूसरों तक प्रसार 
करने का गुण, ताकि उत्तम भावनाएँ संसार मे फलकर उसे बदल सकें। 
आलोचक में इसलिए धर्म-प्रचारक जेसा उत्साह एवं कर्मठता होनी चाहिए । 
(३) रचना-शक्ति की क्रियाशीलत्ता के लिए उपयुक्त वातावरण के निर्माण की 
क्षमता, ताकि उच्च भावनाओं के प्रेषण से रचनात्मक प्रतिभा को पोषण 
प्राप्त हो । इस प्रकार, एक ओर तो वह लेखक के नए आयाम को प्रस्तुत 
करता है--उन्हें सद-साहित्य लिखने की प्रेरणा प्रदान करता है--तो दूसरी 
ओर वह ॒सामाजिकता के प्रति भी उत्तरदायी है। वह समाज में स्वस्थ 
साहित्य और उच्चकोटि के ज्ञान का वाहक है। 


आलोचक का कत्तंव्य हैं कि वह ऐसा वातावरण तैयार करे जिससें 
उदात्त भावनाओ से युक्त रचनाएँ फल-फूल राके। इस हृष्टि से आलोचक 
का दायित्व अधिक हो जाता है, उसमें धर्म-प्रचारक (]शी5झंणाधा५ आग) 
जँसा उत्साह व कर्मंठता भो अनिवाय है । 

आलोचको के गरुणो का उल्लेख करते हुए आर्नाल्ड ने उसे निष्पक्ष 
(9 आं7/९४९४/८१) होना आवश्यक माना है । निष्पक्ष होने से तात्पय यहाँ पर 
यह नही है कि वह पूर्वाग्रहविहीन अथवा तठस्थ होकर रचना करे, वरत्‌ उसके 
अनुसार निष्पक्ष का अर्थ है कि आलोचक उन बातो से मुक्त हो जो बौद्धिक 
तथा नेतिक पूर्णता के मार्ग मे बाधक होती है । दूसरे, उसने आलोचक के लिए 
अन्धभावुकता से भी मुक्त होना आवश्यक माना है । 

मध्य वर्ग के झूठे विचारों से भी बचे रहने की उसने आलोचकों को 
प्रेरणा दी है। उसके अनुसार, मध्य वर्ग के लोग रूढिवादिता, धर्मान्धता 
व्यापार, धनार्जव तथा विलास में लिप्त रहने के अतिरिक्त और कुछ नही 
करते है । इस तरह निष्पक्ष का अर्थ आर्ताल्ड ने जो दिया है, वह यह हुआ 
कि असत्य और अधं-सत्य से दूर रहना, उन वस्तुओ से पृथक्‌ रहना जो नगरों 
के यान्त्रिक जीवन से सम्बद्ध है और आध्यात्मिक मृल्यो की अवहेलना 
- करती है । 


आर्नाल्ड ने नैतिक और सामाजिक पूर्णता की बात कहकर आलोचक पर 


( ३१ ) 


प्रश्न ७--पाश्चात्य समीक्षाशासत्र के विकास सें विलियम वर्ड सवर्थ का 
क्या योगदान है ? सिद्ध कीजिए । 


अथवा 
विलियम वर्ड सवर्थ में काव्यकला सम्बन्धी विचारों का उल्लेख कीजिए । 
अथवा 


पाश्चात्य साहित्य में रोमानी युग के प्रवतेक विलियम बड्ड्‌ सवर्थ ने कविता 
और काव्य-भाषा के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किए हैं, उत्तका उल्लेख करते 


हुए “कविता की रचना-प्रक्रिया' के सम्बन्ध में वर्ड सवर्थ के विचारों को स्पष्ट 
कीजिए और उनके योगदान की समीक्षा कीजिए। 


उन्नीसवीं शताव्दी के आरम्भ में विलियम वर्ड सवर्थ ने काव्य-सम्बन्धी 
सिद्धान्तों का नव-शास्त्रवाद (२८० (॥॥७अंणांआ॥) से सम्बन्ध तोड़कर एक नयी 
विचारधारा का प्रवर्तत किया जो सस्वच्छन्दतावाद! के नाम से अभिहित की 
जाती है । अपने काव्य-सं ग्रह 'लिरिकल बेलेड्स' के द्वितीय संस्करण की भूमिका 
में उन्होंने कवि, कविता तथा काव्य-भापा क सम्बन्ध मे अपनी मान्यताएँ 
स्पष्ट की है। किन्तु उनके यही विचार अन्तिम विचार नही कहे जा सकते; 
क्योकि, इसके बाद के लेखों में अपनी इन मान्यताओं में उन्होने पर्याप्त अन्तर 
किया है और उनका संशोधन-परिशोधन भी किया है । 

वर्ड सवर्थ से पूर्व दान्‍्ते ने काव्य को भावनाओं का सहज उच्छलन न 
मानकर उसे श्रमसाध्य तथा अभ्यास के द्वारा सम्भव माना था। उसने सामान्य 
जन की भाषा की अपेक्षा साहित्यिक भाषा को अपनाने की प्रेरणा दी । दान्‍्ते 
के विचार मे भाषा तो केवल विचाराभिव्यक्ति का माध्यम मात्र है, महत्ता तो 
विचारो की है, कवि के लिए भाषा की वही उपयोगिता है जो एक सैनिक के 
लिए अपने घोड़े की होती है । यथा--- 

#जुढ 968. 80905 जीणपांतव #48ए९ पी6 96४ ग05868, शात॑ व 
भाए6 शराक्ाग्रआ' 6 0080 8906९6७ ३8 प्री जँवंटा 38 5छ्ञा2त0 [0 ॥0 फटठ 
॥॥0ए088. 

यही कारण था कि अठारहवी सदी के अन्त तक क्रत्रिम तथा आडसम्बरपूर्ण 

' भाषा प्रचलित हो गयी थी | विलियम वर्ड सवर्थ ने इसका विरोध किया और 
स्वच्छन्द भाषा के प्रयोग की उपादेयता पर विशेष रूप से बल दिया । 
काव्य-भाषा एवं शेली सम्बन्धी विचार--वर्ड सबर्थे ने प्रचलित काव्य 


( ३४३ ) 


“जुढ जाणाव (6०९७ 6 उल्वत0व०' थ 6९ एणाएक्षाए एी वींध्णी वात 
8000.”! 

वर्ड सवर्थ गद्य और पद्म की भाषा में विशेष अन्तर नही मानते । गद्य की 
भाषा पद्य मे परिवर्तित हो सकती है--दोनो भाषाओं में भी वह अपेक्षाकृत 
गद्य को भाषा को ही महत्ता देते है -- 

४ पुपाववा क्षाएपब2९० एण॒ 9050 789 छए& 0286 एल] ४00960 (0 
906079":/***** बात खीखा 8 988 90000 ०ए पा ]शाएप्४26९ रण श्र 
९0०00 [#0था। छद्या वी ॥0 768096९ तालि! ॥#7णा गाता एण 8000 97086 

इस गद्य भाषा के समर्थन में वड सवर्थ तक देते है कि दोनों भाषाओं की 
अभिव्यंजना करने वाली इन्द्रिय़ाँ तथा दोनों को ग्रहण करने वाली इन्द्रियाँ एक 
ही है और इनको राग-रुचि भी परस्पर समान होती है । 

जनसाधारण की भाषा से तात्पयं---अब प्रश्न स्वतः यह उठ खड़ा होता 
है कि वड़ सर्वथ का जनसाधारण की भाषा ('रि४पा४। [.ध080486) से क्‍या 
तात्पय था । उनके ग्रन्थों में लिरिकल बेलड्स (!,श708] 84905) को छोड़- 
कर किसी भी अन्य ग्रन्य में ग्राम्यभापा का प्रयोग नही मिलता । उन्होने बाद 
में सुधार और परिवर्द्धन की बात जो कही है कि भापा 5०४०४०॥ ० 0० 
28] |97809886 ० 707, होनी चाहिये, इससे स्पष्ट होता है कि वह सामान्य 
भाषा को ज्यों-का-त्यो अपनाने के पक्ष में नहों है, वरनत्र्‌ उसमे चुनाव करना 
आवश्यक समझते है । अत. सरल भाषा से वड्‌ सवर्थ का तात्पय अभिव्यक्ति 
की सरलता से है, जो आडम्बरहीन, स्वाभाविक और राजीव हो तथा पाठक के 
मन में उलझन अथवा अरुचि उत्पन्न न कर आह्लाद उत्पन्न करें। इसलिए 


वह भाषा में चुनान की बात करते है, जिससे ग्राम्यत्व एवं शैथिल्य आदि दोषों 
से यथा-सम्भव बचा जा सके । 


वस्तुतः: वड्‌ सवर्थ का भाषा-शेली सम्बन्धी मत काव्य-सम्बन्धी विचारों से 
घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है। वह कविता को तीक्रतम भावावेग का उच्छलन 
(59ण6005 0५७70ए ०0 ए90०एथपि ७०85) मानते है और यह सदा 
सत्य है कि भावावेग के समय हृदय से जो भाषा निष्पन्न होती है उसमे स्वाभा- 
विकता, सरलता एवं सजीवता होती है, वहाँ आडम्बर नही होता--वह प्रसाद 
गुण से ओत्तप्रोत होती है । पर दृष्टव्य यह है कि ग्राम्यत्व आदि दोषों से बचने 
रे 


( रे४ ) ह 


काव्य के गुण--'सत्यं, शिव सुन्दर! के आधार पर ही वड्‌ सवर्थ ने काव्य 
के लिए भावों का सहज उच्छलन आवश्यक माना है और कहा है, “काव्य के 
द्वारा पाठक का मस्तिष्क प्रबुद्ध होता चाहिए और भाव सशक्त व शुद्ध बनाए 
जाने चाहिए ।” भावनाओ को महत्त्व देने के कारण ही कविता के लिए वह 
सामान्य जीवन की सहज घटनाओं के चयन की बात कहते है, क्योंकि 
सामान्य जोवन में भावों की तीत्रता के लिए विशेष स्थान हैं। इसी आधार 
पर वह॒ काव्य की परिभाषा देते हुए लिखते है कि काव्य मानव मन की 
तीन्नतम भावनाओं का सहज उच्छलन है तथा उसका उद्भव शान्त अवस्था मे 
भाव के स्मरण से होता है-- 
+“#&]] 2006 #060779 48 #6 50074760प05 0ए&र्वी०ज़ एण 7०एथपि 
लिशाा९25, ॥ 8768 व5 ठक्शा 0 थाणाणा$ 76०06०6९१ गा ह9- 
09ण०॥॥५9./! 
इसमें वड सवर्थ ने सहजता पर विशेष बल दिया है। वह॒काव्य-रचना 
के समय सहज भावावेग के साथ-साथ यह भी मानते है कि कवि का मानव 
उस प्रेरणा-क्षण से पूर्व ही गहन-चिन्तन, मनन और अध्ययन कर चुका होता 
है और उसकी वृत्तियाँ सद हो जाती है | उन्होने कलात्मक सौन्दर्य को आव- 
' गयक माना है, पर उसमे क्नत्रिमता को अनावश्यक बताया है। भावावेग में 
अनायास ही जो सौन्‍न्दर्य-रत्न आजाए, काव्य में उन्ही का समावेश हो और 
ये कितने आते है, यह कवि की कोशल-क्षमता पर ही निर्भर करता है । 
काव्य-प्रयोजन पर विचार--वड्‌ सवर्थ के अनुसार काव्य की उपयोगिता 
यही है कि वह या तो पाठकों के हृदय पर सदप्रभाव डाले, उनका ज्ञान-वद्धंन 
करे या उनकी मानसिक व नैतिक भावनाओं का परिष्कार करे। सद्काव्य 
पाठकों की भावनाओं को सन्तुलित, विवेकपूर्ण, शुद्ध, स्थायी तथा प्रकृति के 
अनुरूप बनाता है। कविता पढ़कर पाठक के मन की उदासीनता तथा भावना- 
त्मक जड़ता समाप्त हो जाए और वह जमत्‌ के रहस्य व मुलप्रकृति को 
समझ सके--- 
+च्ष्ब्वतठ5 ग्रापह 56 प्राण बात फण्णाध्रांइ०त, की गेल पाता 
गी6ए गाए 96 ऊपायी९त क्ात॑ ०5०९१ .7 
समय के साथ-साथ वड़ सवर्थ काव्य में नैतिकता के समावेश की बात भी 
कहते हैं कि काव्य एक अध्यापक के समान शिक्षा भी देता है-- 


$ 


( र७ ) 


साहित्य और कवि--कवि के विचारों की अपनी भावशूमि होती है; यह 
निजी आधार ही साहित्य का सर्जक होता है | इसी प्रकार कवि का दृष्टिकोण 
उसके साहित्य के द्वारा ही देखा और परखा जा सकता है। इस . प्रकार जब 
कवि किसी समीक्षात्मक अंश की रचना करता है तो उसमें भी उसके विशिष्ट 
हृष्टिकोण की प्रमुखता होती है। डॉ० प्रतापनारायण दण्डन ने इसे दूसरे 
दृष्टिकोण से संमझाया है । वह लिखते है, “जब काव्य तथा समीक्षा--इन 
दोनों माध्यमों से साहित्यकार अपने एक ही विशिष्ट दृष्टिकोण को अभिव्यक्त 
तथा पुष्ट करता है, तो उसे एक ही रूप मे अधिक मान्यता नहीं मिलती 
वरन्‌ दोनो रूपों से उसका महत्व समान रहता है। इस प्रकार कोई भी 
जागरूक साहित्यकार अपने युग की चेतना की निमिति में यदि अपनी कविता 
द्वारा योग देता है तो उसका समीक्षात्मक साहित्य भी उसे अनिवार्य रूप में 
प्रभावित करता है ।” 
और सच तो यह है कि यह दृष्टिकोण स्वयं इलियट पर भी उसी रूप में 
लागू होता है; क्योंकि, इलियट ने आधुनिक साहित्य-जगत्‌ को अपने काव्य से 
जितना प्रभावित किया है, कम-से-कम उतना ही अपने समीक्षात्मक विचारों 
से अनुप्रेरित भी किया है । 
इससे एक और तथ्य तथा समस्या का समाधान मिलता है कि आजकल 
प्रत्येक कवि किसी-न-किसी मत का समर्थक होता है और उसी का अपने काव्य 
में प्रचार-प्रसार--वैचारिक रूप से करता है। इन मतों में कभी-कभी एक 
दूसरे का रुचि-वेभिन्ल्य के कारण विरोध भी रहता है--कोई कवि किसी मत 
का समर्थत करता है और दूसरा कवि किसी दूसरे मत का। इसके साथ ही, 
समीक्षक की भी अपनी रुचि होती है । यदि किसी कवि के मत से समीक्षक की 
रुचि नही मिलती तो वह अपनी रुचि विशेष के कारण साहित्य का आकलन 
निष्पक्ष रूप से नहीं कर पाता और ऐसी स्थिति में खण्डन-मण्डन रूपी 
वैचारिक युद्ध-समा आरम्भ हो जाएगा। इस वैचारिक युद्ध से बचने के लिए 
इलियट ने कवियों को यह सुझाव दिया है कि वे अपने साहित्य में युगीन 
चेतना लाने वाले विचारो को भावयित्री प्रतिभा से समाविष्ट करें तो, साथ 
ही उन विचारों को कारयित्री प्रतिभा से समीक्षा भी प्रस्तुत करे । 
आलोचना की समस्याएं--आलोचक के कंत्तंव्यों का उल्लेख करते हुए 
इलियट उन्हें दो सैद्धान्तिक सीमाओं में आबद्ध करते है--कविता क्या है, 
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काव्य एवं नाटक की भाषा के सम्बन्ध से विचार--इलियट ने बताया है 
कि नाटक की रचना करते समय गद्य का ही प्रयोग करना चाहिए, पद्चय का 
नहीं । इसका कारण यह है कि नाटक के प्रयोजन और विश्लेषण के सन्दर्भ मे 
भाषा का प्रश्न गौण है, वह तो एक माध्यम है । अतः अभिव्यक्ति की स्पष्टता 
के लिए गद्य की भाषा का प्रयोग ही उत्तम है। यदि कवि पद्म का ही प्रयोग 
करना चाहे तो कर ले, पर गद्य और पद्चय दोनों का ही मिश्रण नही होना 
चाहिए । साथ ही, जहाँ तक कविता की भाषा का प्रश्न है, उसमें सरलता के 
साथ उच्चता का गुण अत्यावश्यक है। काव्य में कल्पना का प्रयोग होता ही है, 
पर उसकी अतिशयता न हो, वह यथार्थ के धरातल से बिल्कुल दूर न चली जाए; 
कल्पना के उन्प्ृक्त आकाश में विचरण भले ही करे, पर छाया पृथ्वी पर ही 
आए अथवा विश्राम के लिए आश्रय-स्थल धरती का ही हो । इसी से वह 
विचारों की तीजन्नता की अपेक्षा कलात्मक प्रक्रिया की तीत्रता पर विशेष बल 
देते है । डॉ० कृष्णवललभ जोशी ने इलियट के योगदान का सुल्यांकन करते 
हुए लिखा है--“आज वह पाश्चात्य साहित्य के क्षेत्र में युगान्तरकारी और 
नवीन धारा का प्रवत्तक माना जाता है। उसके काव्य-चिन्तत और कविता 
दोनों ने ही न केवल यूरोपीय और अमरीकी साहित्य को प्राभवित किया, 
अपितु जापान और भारत आदि देशों का आधुनिक साहित्य भी इलियट क 
काव्य-चिन्तन के श्रभाव से मुक्त नही है । 

प्रश्न €--पाश्चात्य समीक्षाशास्त्र के विकास में होरेस के योगदान का 
मुल्यांकन कीजिए । 

रोमीय आलोचक होरेस (६५ से ८ ई० पू०) ने अपने ग्रन्थ आस 
- पोएतिका' में काव्य, नाटक, औचित्य आदि काव्यशास्त्र सम्बन्धी अपने विचार 
दिए हैं । इनके विवेचन मे सृूक्ष्मता तो इतनी नही है, पर वह व्यावहारिक 
हृष्टि से अधिक विचार करते है। इन्हें चिन्तन-प्रधावत न मानकर विद्वानों ने 
व्यवहार-प्रधान माना है। इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि से इनका महत्त्व बहुत 
अधिक है और साथ ही नृतनता की दृष्टि से भी । 

काव्य-सम्बन्धी विचार--होरेस पर अरस्तू का काफी प्रभाव था। इस- 
लिए काव्य के स्वरूप, काव्य की प्रकृति के सम्बन्ध मे उन्तकी मान्यताएँ 
अरस्तू से प्रभावित है। अरस्तू की तरह होरेस भी काव्य को जीवन का 
अनुकरण मानते है । नाटक को तो वह स्पष्ट ही नीवन का अनुकरण मानते 
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काव्य का लक्ष्य राष्ट्र की संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखना और उसे 
समाज की बबेरता से मुक्त करना है; सभ्य समाज की नीव डालना है, वीर- 
हृदय में शौ्यं का संचार करना है; साथ ही, श्रम तथा कुण्ठा आदि से परिक्‍लान्त 
मनुष्य को आह्लाद प्रदान करना भी है | 

होरेस आडम्बरपूर्ण शेली के विरुद्ध है। वह सरल शैली के समर्थक है। 
उनका विचार है कि उदात्त शैली का प्रायः अन्त तक निर्वाह नही हो पाता, 
इससे पाठक को निराशा होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि कथा को 
, धीरे-धीरे उठाया-बढाया जाय और तदनुसार पाठक के उद्र क को भी शर्नें: शर्ने: 
चरमोत्कषं पर लाया जाए शैली में क्रम और सम्बन्ध का महत्व सर्वोपरि होता 
है | काव्य के आरम्भ, मध्य और अन्त--तीनों मे एक ही सी अन्विति और 
संगति आवश्यक है। यद्यपि होरेस काव्य मे कल्पना का प्रयोग आवश्यक मानते 
हैं, क्योंकि इससे काव्य के सौन्दर्य में वृद्धि होती है और वह आकर्षक लगता 
है, पर उनके अनुसार यह कल्पना इतनी अधिक अस्वाभाविक नही होनी चाहिए 
कि वह यथार्थ से दूर चली जाए अर्थात्‌ कल्पना काव्य के लिए आवश्यक है 
पर वह अत्यधिक असीमित नहीं होनी चाहिए-- 
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डा० प्रतापनारायण टण्डन के अनुसार, “आननन्‍्दात्मकता तथा शिक्षा- 
त्मकता दोनों को ही उसने काव्य के उहंश्य के रूप में मान्य किया है। 
अपने निजी काव्य में होरेस सशक्त अभिव्यक्ति के लिए विख्यात है। उसका 
मत है कि यह विशेषता पाठक के मन में तद्रूप भावोद्रंक में सहायक 
होती है।” | 

होरेस ने काव्य की दो कोटियाँ मानी है--एक तो श्रेष्ठकाव्य और दूसरा 
हीनकाव्य । उनका विचार है कि जो काव्य श्रेष्ठ न होगा वह निश्चित रूप 
से हीन और निम्नकोटि का काव्य होगा । 

काव्य का वर्गोकरण--काव्य का वर्गीकरण करते समय उन्होने श्रेष्ठ 
काव्य और हीनकाव्य के अतिरिक्त काव्य के दो भेद और किए है--च्यं ग्य-काव्य 
और प्रहसन । उनके विचार से व्यंग्य-काव्य का प्रयोजन व्यक्ति या समाज के 
दोपों का निराकरण करना हैं । गौर ये दोष, होरेस के अनुसार, व्यंग्य-काव्य 
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है । उसका स्वतन्त्र रूप से निखार भी आवश्यक है! यदि कोई कलाकार 
किसी ऐसे प्राणी का चित्र चित्रित करे जिसका सिर स्त्री का, शरीर पक्षी का 
और पूछ मछली की-सी हो तो उसे जीवन से परे की वस्तु मानकर काल्पनिक 
कहा जाएगा और चूंकि ऐसा चित्र जीवन से सम्बद्ध न होगा, इसलिए या तो 
वह उपेक्षित होगा या उसका उपहास उड़ाया जाएगा । 

होरेस के औचित्य सम्बन्धी विचार काव्य के प्रत्येक अंग-उपांग से सम्बद्ध 
है । अब हम यहाँ प्रत्येक पर संक्षेप में विचार करेगे । 

विषय-ओऔचित्य--हो रेस ने परम्परागत सिद्धान्तों के संरक्षण पर बल दिया 
है । वह मानते है कि कथावस्तु परम्परागत होनी चाहिए और उनमें नवीन 
उद्भावनाएँ (0772772 ४६७८४0०॥0) करनी चाहिए । विषय भी ऐसा होना 
चाहिए जो कवि की सीमा और सामथ्ये के अन्तर्गत हो--- 
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अर्थात्‌ सर्वथा नवीन एवं अब तक अप्रयुक्त विषय की अपेक्षा इलियड की 
कथा का ही नाटकीकरण अधिक बुद्धिमता पूर्ण होगा । 

परिचित कथानक में भी मौलिकता का समावेश हो सकता है, पर वह 
यथार्थ के धरातल पर ही होना चाहिए | उसे कथानक के वे अंश छोड़ देने 
चाहिए जो उसके द्वारा कलात्मक अभिव्यक्ति न पा सके । 

चरित्र-ओचित्य--यथास्थिति के अनुसार पात्रों का चित्रण करना चरित्र- 
ओऔचित्य है । यदि पात्र, परम्परागत है तो उनकी चाल-ढाल, वेश-विन्यास, 
बोल-चाल सभी उसी स्थिति के अनुकूल होने चाहिए। “यदि कलाकार पुराने 
परम्परागत चरित्रो का चित्रण कर रहा है तो उसे उनके परम्परागत स्वरूप 
की रक्षा करती चाहिए ।” चरित्र की प्रकृति के अनुरूप ही पात्र का चित्रण 
भी होना चाहिए। इस चित्रण के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि पात्र के 
कार्य, उसकी रुचि और उसके गरुणावभुण, उसकी वय और अवस्था के अनुकुल 
ही हों। 

होरेस ने चरित्र औचित्य के सम्बन्ध मे जो विचार दिए है, वे उनके समय 
में ठोक थे और स्वयं अपने मे ही पूर्ण है; पर बाद के समीक्षको तथा काव्य- 
कलाकासे ने इसका अन्धानुकरण करके चरित्रो को यान्त्रिक बना दिया । 
फलतः चरित्र रूढ़ और स्थिर बनने लगे । 
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निष्कर्ष---होरेस का ओऔचित्य-सिद्धान्त कृ्ृतियों की समग्रता से व्याख्या 
करता है । वह काव्य सफलता-असफलता ओऔचित्य के आधार पर ही मानते 
है । यद्यपि होरेस का यह सिद्धान्त बहिरंग आलोचना का अंग है, क्योकि 
उनकी दृष्टि वस्तुपरक थी, तथापि वह इससे काव्य के कलापक्ष का उचित 
विवेचन कर देते है। फिर भी, यह निविवाद है कि होरेस के सिद्धान्त तथा 
काव्य सम्बन्धी विचारों ने तत्कालीन तथा परवर्ती अलोचको एवं साहित्यकारों 
को नवीन दिशा प्रदान की । 

प्रश्न १०--लॉजाइनस को पश्चिम का प्रथस स्वच्छन्दतावादी समीक्षक 
कहा गया है । उसके समीक्षा-सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण कीजिए ओर बताइए 
कि उसे स्वच्छन्दतावादी समीक्षक कहना कहाँ तक संगत है ? 

पुराने संस्कारों के स्थान पर यथार्थ का ग्रहण और कल्पना की उड़ान 
भरकर स्वप्न-सौन्दर्य मे उन्मुक्त विचरण करना ही स्वच्छन्द्तावाद माना गया 
है । इसमे व्यक्ति को प्रधानता दी जाती है । लोजाइनस ने भी अपने समीक्षा- 
सिद्धात्तों द्वारा व्यक्तिपरक चेतना का समर्थत किया है । लोंजाइनस ने अपने 
समय में फैली काव्य सम्बन्धी धारणाओं का खण्डन किया और काव्य को 
नवीन रूप से स्थापित किया । 

लोंजाइनस से पूर्व काव्य को शिक्षा के आधार पर देखा जाता था । कवि 
का कर्म आह्वाद से भी अधिक पाठकों को नेतिकता को शिक्षा देना होता था । 
एरिस्टोफंनिस कवि का कत्तेव्य पाठकों को सुधारता मानता था और उसकी 
सफलता तभी समझी जाती थी, जब पाठक काव्य की शिक्षा को मान ले। 
लोजाइनस ने इसके स्थान पर भावात्मकता पर विशेष बल दिया और काव्य 
का लक्ष्य आनन्द प्रदान करना माना । 

लोंजाइनस के काव्य सस्बन्धी विचार--लोंजाइनस ने काव्य का उद्देश्य 
आह्वाद माना और आननन्‍्दानुभूति को काव्य की एक शक्ति के रूप में स्वीकार 
किया । डा० प्रतापनारायण टण्डन के अनुसार, “लोजाइनस की समीक्षा का 
प्रयोग श्रेष्ठा की खोज करना स्वीकार किया जा सकता है और यही कारण 
है कि उसने कला या काव्य मे श्रेष्ठता पर बल दिया है ।” 

लोजाइनस ने यह कभी नहीं विचारा कि भावोत्कर्ष या उल्लास का मुल- 
स्रोत क्या है। उसने तो काव्य का मूल प्रयोजन आनन्द ही स्वीकार किया, 
पाठक को तक द्वारा अपनी बात मनवाना नही । 
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लोंजाइनस : क्या वह स्वच्छन्दतावादी विचारक है 7>-यहाँ स्वभावतः 
यह प्रश्न उठता कि लोंजाइनस कया वास्तव मे स्वच्छन्दतावादी विचारक है ! 
इस प्रश्त पर विचार करते समय हमें यह स्पष्ट दिखाई देता है कि उसने 
काव्य में आनन्द तत्त्व को प्रधानता दी है जो निश्चित ही एक स्वच्छन्दतावादो 
प्रवृत्ति है । इसके अतिरिक्त वह पुरानी सड़ी-गली परम्पराओं का भी विरोध 
करते है और कवि को युग के यथार्थ को अपनाने की प्रेरणा देते है; साथ ही 
वह साहित्य मे कल्पनातत्त्व की भी प्रधानता स्वीकार करते है । उनका विचार 
है कि जब तक काव्य या साहित्य में कल्पना नहीं होगी, वह अधिक प्रभाव- 
शाली वन ही नहीं सकता । कल्पनातत्त्व के कारण काव्य वास्तविक एवं सहज 
लगने लगता है । वास्तव मे कल्पना ही वह वस्तु होती है, जिसके माध्यम से 
कवि के अनुभव को पाठक अनुभूत करता है और कवि की अपनी मनःस्थिति 
में पाठक विचरण कर सकता है। प्राचीन परम्पराओं के विपरीत उसने काव्य 
का उद्देश्य नैतिकता तथा सुधार की शिक्षा देना न मानकर आनन्द प्रदान 
करना माना है । इस दृष्टि से अनेक विद्वान लोजाइनस को स्वच्छन्दतावादी 
विचारक कहते है । 

स्वच्छन्दतावाद का विरोधी--परन्तु कुछ विचारक उसके कथमनों में 
विरोध देखकर उसे स्वच्छन्दतावाद का विरोधी मानते है। उसने कवियों को 
परम्परा का पालन करने की भी प्रेरणा दी है और कहा है कि परम्परा का 
पालन अनेक अर्थो मे लाभदायक सिद्ध होता है, अतः परम्परा का उल्लंघन भी 
नही करना चाहिए | 

दूसरे, वह काव्य मे रूमानी तत्त्वों की अधिकता के विरोधी और उच्चता 
के समर्थक है । लोजाइनस का स्पष्ट विचार है कि रूमानी तत्त्वों के आधिक्य 
के कारण काव्य की उच्चता मे बाधा पड़ती है। वह स्वच्छन्दतावादी तत्त्वो 
से भी उसी प्रकार घृणा करते हैं; जैसे पुरातनवादी तत्त्वो से । उन्होंने कही भी 
चमत्कारिकता और साहित्यिकता का समर्थन नही किया । इससे अनेक विद्वान 
उन्हे स्वच्छन्दतावादी विचारक नही मानते । 

विवेचन--लोजाइनस के स्वच्छन्दतावादी होने अथवा न होने के सम्बन्ध 
में आलोचको के जो विचार है, उनका विश्लेषण करने से यह स्पष्ट होता है 
कि वह न तो अति प्राचीनता के समर्थक हैं और न अति स्वच्छन्दता के । 


उनका माग मसध्यम ठ्‌ । उदात्त के माध्णमाौऊ मे ऋनटोओ  नोजिंक तर सापासििन 
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से वह स्वच्छन्दतावादी विचारों के पोषक होते हुए भी उसकी अति के 
विरोधी है । 

निष्कषं--निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि लोजाइनस सुन्दरता पर विशेष 
बल देते थे और उन्होने काव्य मे आनन्दवाद को खोजने की चेष्टा की है, तथ। 
इसी आधार पर उन्होंने काव्य की उत्क्ृष्टता को आँका है। अतः एटकिन्स के 
शब्दों में कहा जा सकता है : 

ुपफ्रनहर कार वाग्रए5 75 ए22658 गीत्या: रत्वा। गए शाग्ज़ 54, 
ज्राप6 ॥5 46977695 धातं ॥शाफ जा] 2प्रवाप्ठ८ [0 जाया था। 3265. 

लोंजाइनस भी ऐसे ही एक विचारक है जिनकी प्रतिभा पाश्चात्य काव्य- 
शास्त्र में सदेव प्रदीप्त है और युगन्‍युग तक साहित्यशास्त्रियों का मार्ग दर्शन 
करती रहेगी । 

प्रश्न ११--काव्य तथा उसकी रचना के सम्बन्ध में सिगमंड फ्रायड के 
विचारों का संक्षेप सें उल्लेख कीजिए । 

सिगमंड फ्रायड ने काव्य का सम्बन्ध मानव-मन की कुण्ठाओं से जोड़ा है। 
मानव की दमित इच्छाएँ काव्य या साहित्य के माध्यम से परिष्कृत होकर 
अभिव्यक्त होती है । इसलिए वह काव्य का मनोविज्ञान से गहरा सम्बन्ध 
मानते है । वह मनोविश्लेषण के आधार पर साहित्य-रचना के तत्त्वो की 
व्याख्या करते है और मानव-मन की ग्रुत्थियो को ही काव्य-सर्जना की मुल- 
प्रेरणा मानते है फ्रायड का विचार है कि मन की दमित इच्छाएँ, कुण्ठाएँ 
तथा उलझी ग्रन्थियाँ साहित्य 'के माध्यम से सुलझकर और परिष्कृत होकर 
सामने आती है और विवेचन की पद्धति के द्वारा उनका काव्य में आस्वादन 
होता है । 

काव्य : मानव कुण्ठाओं की अभिव्यक्ति--फ्रायड का निश्चित विचार है 
कि साहित्य मानव-मन की कुण्ठाओं की अभिव्यक्ति का ही सशक्त माध्यम है । 
मानव-मन में अनेक इच्छाएँ ऐसी होती है जो वास्तविक रूप में अभिव्यक्त नही 
हो पाती ओर अवसर आने पर साहित्य के रूप मे प्रस्फूटित हो जाती है । 
इनकी अभिव्यक्ति से मनुष्य को आन्तरिक रूप से अपार आनन्द की प्राप्ति 
होती है और तब तो शान्ति प्राप्त होती है, वही साहित्य का आस्वाद्य है-- 


आनन्द है । साहित्य की सर्जना मे कवि को और सर्जना के पश्चात्‌ उसके 
ड 
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जिसके मूल में दमित अथवा अतृप्त इच्छाएँ विद्यमान है और उनकी अभि- 
व्यक्ति से कवि को सहज तुष्टि प्राप्त होती है और सहृदय भी उनमें इसलिए 
आनन्द प्राप्त करता है कि वह साहित्य उसके मन की कुण्ठाओं और यौन 
लिप्साओं की सहज अभिव्यक्ति होती है । इस प्रकार दोनों की काल्पनिक तुष्टि 
होती है । 

कुण्ठाओं के प्रकार--फ्रायड ने कुण्ठाओ और दमित इच्छाओं को दो 
प्रकार का माना है--- 

(१) वे कुण्ठाएँ जो महत्वाकांक्षा से सम्बद्ध है । 

(२) वे कुण्ठाएँ जो काम-वासना के दूप्त न होने से उत्पन्न होती है । 

यद्यपि दोनों ही प्रकार की कुण्ठाएँ परस्पर सम्बद्ध होती है, फिर भी 
स्थूल रूप से इनके ये दो भेद किए जा सकते है। साथ ही, यह भी हृष्टव्य है 
कि ये कुण्ठाएँ प्रत्येक मनुष्य में समाव नहीं होती, इनकी तीत्रता, गति और 
रूप व्यक्ति की अवस्था, रुचि, परिस्थिति, कल्पना शक्ति की तीव्रता, स्वप्नो 
की गति तथा सम्पर्क आदि के आधार पर सदैव परिवर्तित होती रहती है। 

मनुष्य की कल्पना उसके शैशवकाल के चित्र से कालान्तर मे सम्बद्ध हो 
जाती है और फिर वह इच्छा ऐसा रूप धारण कर लेती है, जिससे भविष्य में 
कभी उसकी पूति सम्भव हो सके । इस प्रकार कवि के कल्पना-चित्र भूत, 
वर्तमान और भविष्य--तीनो से सम्बद्ध होते है । 

कल्पना की तीतव्ता के आधार पर ही फ्रायड ने कवि के काव्य में भावना 
की तीत्रता को माता है । अर्थात्‌ कवि की कल्पना-शक्ति जितनी तीकज्र होगी, 
उसके काव्य का अनुश्नति-पक्ष भी उतना ही' तीत्र होगा। इस प्रकार काव्य 
कवि की अन्तःबृत्ति का परिचायक है और फ्रायड के अनुसार, उसमे कवि की 
वैयक्तिक भावनओं का ही निदर्शन होता है । इस प्रकार की कल्पना से 
कल्पना प्रधान वृत्ति की सजना होती है दूसरी ओर वे कलाकार भी होते है 
जो साहित्य में नवीन कल्पनाओं को स्फूर्त करने की अपेक्षा प्रस्तुत सामग्री का 
ही अपनी रुचि और कल्पना से पुनः संस्कार करते हैं और उसका परिष्कृत 
रूप श्रोता व ॒ पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते है। इस प्रकार के कलाकार 
, पौराणिक कथानको के आधार पर साहित्य वा निर्माण करते है। इसी प्रकार 
लोक-साहित्य भी कल्पना और परम्परा का सुन्दर समन्वय है । 

फ्रायड ने साहित्य की रचना के मूल मे काम और कल्पना को मुख्य 
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गद्य की कला---सा््न॑ गद्यकला का संवाद में प्रयोग मानते है। उनके 
अनुसार णब्द वस्तुएं नहीं है, मात्र उनके संकेत है । इसलिए सात्त्र का कहना 
है कि किसी भाषा के विषय मे यह देखने की आवश्यकता नही है कि वह हर्ष 
की सृष्टि करती है या विषाद की, अपितु देखना यह चाहिए कि वह वस्तु या 
विचार का यथार्थ रूप में संकेत देने मे समर्थ है या नहीं । बहुधा ऐसा होता 
है कि हमें शब्दों द्वारा कोई विचार मिलता है और हम उसे ग्रहण कर लेते है, 
फिर वह विचार हमारे मस्तिष्क मे सदेव वर्तमान रहता है--भले ही कहे 
गए वे शब्द, जिनसे वह विचार मिला, विस्मृत हो जाएँ। 
गद्य के शब्दों को सात्र एक उदाहरण द्वारा सिद्ध करते है कि जैसे कोई 
व्यक्ति आकस्मिक विपत्ति से रक्षा के लिए सामने पड़ा कोई भी हथियार 
उठा लेता है और अपनी रक्षा करता है. पर बाद मे, विपत्ति टलने के बाद 
उसे ध्यान ही नही रहता कि आत्मरक्षार्थ उठाया गया वह हथियार कौन-सा 
था; उस समय तो उसे एक अतिरिक्त शरीर की आवश्यकता थी जिससे वह 
स्व॒रक्षा कर सके, उसे एक तरह से तीसरा पैर भी कहा जा सकता है जिसे 
उस समय वह अजद्भीकार करता है, उसी तरह किसी विचार को ग्रहण करते 
समय शब्द हथियार की तरह हो जाते है। मनुष्य भाषा के अन्तर्गत भी 
उसी प्रकार है जैसे अपने शरीर के । जब कोई व्यक्ति भाषा का प्रयोग करता 
है तो व्यक्ति अपनी ज्ञानेन्द्रियों (श्रव्णन्द्रियों) के माध्यम से रक्षा को तैयार 
हो जाता है । अतः शब्द क्रिया-विशेष का विशिष्ट क्षण होता है, जो अलग से 
पूर्ण निरथेक है । 
इसलिए, सात के अनुसार लेखक वह है जो अपने विचारों को विशिष्ट 
ढंग से कह सके । केवल कहने का निश्चय करने वाला लेखक नही हो सकता, 
उसकी अभिव्यक्ति आवश्यक है । 
लेखन-कार्य की आवश्यकता--सात्र ने इस पर भी विचार किया है कि 
लिखन-कार्य क्यो किया जाय” | इस पर विचार करते समय वह लिखते है 
कि इस विपय में प्रत्येक व्यक्ति के अपने-अपने कारण होते है । किसी के लिए 
लेखन-कला पलायन है तो किसी के लिए विजय का साधन । पर इस उद्देश्य 
में प्रत्येक सफल नहीं हो सकता । कोई-कोई तो विजय प्राप्त करता है और 
कोई मृत्यु के मुख में चला जाता है | विजय प्राप्त करने वाला लेखक वीरता 
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यदि उस व्यक्ति की बात अन्य व्यक्ति नहीं मानते तो उस दशा में यह स्वत- 
न्‍त्रता समाज को भी विश्वृंखलित करेगी, उसका क्‍या उपाय होगा । वह व्यर्थ 
ही इस पर विश्वास करते है कि यदि व्यक्तियों को अपने अस्तित्व का ज्ञान 
हो जाएगा तो संगठित होकर एक 'स्वतन्त्र प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्यशील हो 
जायेगे । व्यवहार में' यह कथमेव सम्भव दिखाई नही देता । 

सात्र के अनुसार किसी व्यक्ति को एक स्थिति से निकाल कर उसी स्थिति 
पर विचारणीय दृष्टिकोण प्रदान करने वाली सम्भाव्यता की संज्ञा ही स्वतन्त्रता 
है । स्वतन्त्रता एक आवश्यकता हैं तथा उसकी आवश्यकता से उसका जन्म 
होता है । इसी स्वतन्त्रता से हमारा समाज भी शासित होकर परिवर्ततशीलता 
ग्रहण करता है । यह परिवर्ततशीलता प्रायः उन्नति की ओर अग्रसर होती है 
पर इसे भौतिकवादी तुला पर नहीं तौला जा सकता; क्योकि वह व्यक्ति को 
इस योग्य नही बना पाती कि वह अपनी स्थिति से अलग होकर अपनी ही 
स्थिति पर निरपेक्ष रूप से विचार कर सके | 

निष्कर्ष--सात्र दर्शन के क्षेत्र में क्रियाशील आन्दोलन तथा साहित्य के 
क्षेत्र में सननशील व्यक्ति के रूप मे अस्तित्ववाद को गतिमय करने वाले 
विचारक है| इनके सिद्धान्त मे मानवीय स्वरूप का गम्भीर विवेचन हृष्टि- 
गोचर होता है । इन्होने काव्य, कला, गद्य, भापा तथा अस्तित्ववाद आदि पर 
अपने जो विचार प्रस्तुत किए है, उनका परिवर्ती साहित्यिकों पर पूर्ण प्रभाव 
पड़ा हैं। अतः इनका महत्त्व निविवाद है । 

प्रश्न १३--रिचडडं स द्वारा प्रतिपादित मुल्य तथा सस्प्रेषण” का स्वरूप 
स्पष्ट करते हुए काव्यालोचन में उनकी उपादेयता प्रदर्शित कीजिए । 

आधुनिक आलोचना मे रिचड्स को अत्यन्त गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है 
और इसका प्रमुख कारण यही है कि रिचड्स के काव्यालोचन सम्बन्धी 
सिद्धान्तों में नितात्त मौलिक और गम्भीर चितन का परिचय मिलता है। 
रिचड्स ने विज्ञान के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर कविता के अन्ध्रकारपूर्ण 
भविष्य के प्रति चिन्ता व्यक्त की और कविता को एक सार्थक एवं महत्त्वपूर्ण 
स्थान दिया | रिचड स ने अपने काव्य-विषयक विचारो, सिद्धान्तो मे काव्य 
को रक्षा का उद्देश्य ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना । काव्य को एक सार्थक एवं 
विवन्त सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित करने के उपक्रम में रिचड्स ने दो बाते 
विशेष रूप से कही--(१) कविता का एकमात्र मुल्य उसको प्रभाव- 
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अनुसार, मनुष्य का प्रत्येक कर्म, किसी न किसी रूप में उतका सम्प्रेपण है । 
उसके भतानुसार यह ठीक है कि कवि अथवा कलाकार नितान्त सतकक॑ रूप से 
अपने भावों का सम्प्रेषण नही करता, उसके लिए कोई विशिष्ट प्रयास नही 
करता है, फिर भी सचाई यह है कि कविता अथवा कलावृत्ति में सम्प्रेषण स्वतः 
ही आ जाता है। जैसे-जैसे कोई कवि अथवा कलाकार अपनी कविता को सुधा- 
रता और परिमाजित करता रहता है, वैसे-वैसे वह उसे अधिकाधिक सम्प्रेषणीय 
बनाता चलता है। 
सम्प्रेषण की क्रिया का विश्लेषण करते हुए रिचडस यह भी कहता है 
की कवि चेतन स्तर पर किसी प्रकार के भाव-सम्प्रेषण की चेष्टा नही करता 
किन्तु उसके अचेतन में यह ललक निरंतर बनी रहती है| वस्तुतः एक कवि 
अथवा कलाकार ही नहीं, एक सामान्य व्यक्ति भी अपने आपको शेष समाज के 
साथ किसी न किसी रूप में जोड़े रखता है एक झवि की भी यह कामना 
होती है कि उसके मन में उठने-गिरने वाले भावों से शेप संसार अवगत हो 
और उसकी यही कामना उसकी कविता के उद्भव का मूल है। यह्‌ आवश्यक 
नही है कि इस प्रकार का भाव चेतन स्तर पर भी विद्यमान हो । मूल बात 
यह है कि कवि अथवा कलाकार प्रत्यक्षतः अथवा परोक्षतः अपनी भावना तथा 
मानसिक प्रक्रियाओं से पाठको को अवगत कराना चाहता है । और यही नही, 
वह यह भी चाहता है कि पाठक में भी ठीक वही भावना तथा मानसिक अवब- 
स्था उत्पन्न हो सके । यदि कलाकार अथवा कवि अपने पाठक के मन में समान 
मानसिक अवस्था उत्पन्न करने में समर्थ हो जाता है तो उसकी कला अनिवा- 
येतः सिद्धि को प्राप्त कर लेती है । कला अथवा कविता का एकमात्र लक्ष्य यही 
है और इस लक्ष्य की प्राप्ति का साधन सम्प्रेपणीयता ही है । सम्प्रेषणीयता की 
स्थिति का विश्लेषण करते हुए एक विद्वान कहते है--“ सम्प्रेषण तब घटित 
होता है जब एक मन्त अपने परिवेष के प्रति इस प्रकार से प्रतिक्रिया व्यक्त 
करता है कि दूसरा मन उससे प्रभावित हो जाता है और उस दूसरे मन में ऐसी 
अनुभूति उत्पन्न होती है जो प्रथम मन की अनुभूति के समान और अंणत: उसके 
कारण उत्पन्न होती है। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि वक्ता के पास 
विशिष्ट प्रकार की सम्प्रेषण-योग्यता हो और श्रोता के पास वैसी ही विशिष्ट 
ग्राहिका शक्ति ।” 


कई बार ऐसी स्थिति भी, हो सकती है, जबकि यह सम्प्रेपण नितान्त 
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है । भावों की अतिशयता के कारण कई बार कविता अथवा कलाक्वति दुर्बोध 
हो जाती है ।कई बार विशिष्ट प्रकार के' दाशनिक अथवा धाभिक सिद्धान्तों 
प्रति अन्धभक्ति के कारण पाठक पूर्वाग्रहों से मुक्त होता है और इस कारण 
सम्प्रेषणीयता असफल रह जाती है। रिचड् स ने और भी कई ऐसे तत्त्व गिनाए 
है जो कविता अथवा कलाक्ति के सम्प्रेषण में बाधक सिद्ध होते है । 
रिच्डस के समीक्षा सम्बन्धी विचारों का मुलाधार मनोविज्ञान है और 
कदाचित्‌ इसी कारण रिचडस की आलोचनात्मक पद्धति अमरीका की नव्य- 
आलोचना मे अत्यधिक महिमान्वित हुई है। यद्यपि रिचड्स के मतानुसार 
साहित्य की समीक्षा का एकमात्र लक्ष्य उसका सुल्यांकन करना होता है, फिर 
भी उसने अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में कहा, “मुल्य और प्रेषणीयता की भित्ति पर 
ही आलोचना के भवन का निर्माण हो सकता है।” इस प्रकार रिचड्स ने 
साहित्यिक समीक्षा को मानवीय मूल्यो की तुला पर रख दिया । साहित्य की 
समीक्षा का एकमात्र लक्ष्य मुल्यों का निर्धारण करना है और इसके लिए 
साहित्यिक क्ृति में सम्प्रषणीयता की स्थिति अनिवार्य है । इस प्रकार रिचडस 
ने समुच्ी पाश्चात्य आलोचना को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया । 
रिचड स के अनुसार आलोचना साहित्य का मुल्यांकन करती है और साथ ही 
उसके मूल्याकन के .मापदण्डो का भी निर्धारण करती है । उसने आलोचना को 
एक स्वतन्त्र शास्त्र के रूप मे स्वीकार किया है । निष्कष॑ंत: कहा जा सकता है 
कि रिचड्स के समीक्षात्मक सिद्धान्तों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वह 
एक वैज्ञानिक अन्वेषक था। यदि हम कविता के मूल्य का परीक्षण करना 
चाहते है तो हमें यहु जानना होगा कि कविता की रचना करते समय पाठक 
को कया स्थिति रहती है। इसके लिए यह आवश्यक है कि किसी कलाक्ृति में 
उपयुक्त शब्दावली का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करते हुए हम इस बात का 
पता लगाएँ कि अपने पाठकों और आधुनिक समीक्षा को वह कृति किस प्रकार 
प्रभावित करती है। इस प्रकार अपने समीक्षात्मक सिद्धान्तों मे वैज्ञानिक हृष्टि- 
कोण का अपनाना पाश्चात्य समीक्षा-शास्त्र को रिचडस की बड़ी देन समझी 
जाएगी ।” 
प्रश्न १४--समीक्षा का माक्सवादी हष्टि से क्या अभिप्राय है ! साहित्य 
को समीक्षा में उसका किस सीमा तक प्रयोग किया जा सकता है ? क्‍या वह 
सर्वाड्रीण समीक्षा-सिद्धान्त है ? 
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उपयोगितावादी मूल्यों की स्थापना पर विशेष बल दिया है और इसी का यह 
प्रभाव था कि काव्य अथवा साहित्य में लोकमंगल की भावना का उच्मेष हुआ 
दन्द्ात्मक भौतिकवाद का साहित्य पर प्रभाव--माक्स के वर्ग-संघर्ष तथा 
इन्द्वात्मक भौतिकवाद का परवर्ती लेखकों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। आगे 
चलकर तो यह साहित्य का आधार ही बन गया । भारतीय लेखकों मे इसका 
परिष्कृत रूप 'प्रगतिवाद' के रूप में मुखर हुआ । इन लेखकों की रचनाओं के 
पात्र युग-संघर्ष के प्रति अत्यधिक सजग है और भाग्य से ही उनका सोह श्य 
संघर्ष रहा है। ये लेखक वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को ही बदल देना चाहते 
है वास्तव मे माक्से का विचार था कि सन्तुलन होने पर ही, विषमता का 
नाश होने पर ही, समाज में शान्ति स्थापित हो सकती है । जब तक एक शोषक 
रहेगा और दूसरा शोषित, तब तक अशान्ति असन्तोष और वर्ग-संघर्ष निश्चय 
रहेगा ही । इस सबके नाश के लिए यह आवश्यक है कि वर्गभेद पूर्णरूपेण 
समाप्त हो जाए और धनी-निधेत का भेद भी समाप्त हो जाय । परवर्ती 
साहित्यकारो ने इसके समर्थन मे अपनी साहित्यिक रचनाओं में भरपूर आवाज 
उठाई है | 

साहित्य में साकर्सवादी हृष्टि की व्याख्या--माव्स की इस चिन्तनधारा 
को सुव्यवस्थित रूप में सर्वप्रथम प्रस्तुत करने का श्रेय कास्टांकर कॉडवेल को 
है उन्होंने मास के विचारों के अनुसार माना है कि साहित्य और जीवन का 
जो घनिष्ठ सम्बन्ध है, वह आर्थिक व्यवस्था पर स्थित है। क्योकि, साहित्य 
सामाजिक जीवन से अनुप्रेरित है और सामाजिक जीवन पर आथ्थिक स्थिति का 
स्पष्ट प्रभाव है। इस प्रकार मनुष्य की सारी जीवन-व्यवस्था और उसकी 
साहित्य-सम्बन्धी धारणा अथिक ढाँचे पर ही अवलम्बित है। मानव की प्रगति 
मे कला और साहित्य दोनों ही सहायक है, अतः साहित्य समाज और मानव 
जीवन में परस्पर सामृहिक सहयोग की भावना को उत्पन्न करता है और इसी 
में उसकी सार्थकता निहित है। इस तरह साहित्य की स्वयं में कोई भी 
उपयोगिता नहीं है । कला की तरह उसका उपयोग भी समाज के लिए ही है 
और उसकी अथिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है । 

इसे माक्‍्से ने साम्यवाद के आधार पर लिया है| आदिमकाल से साहित्य 
में साम्यवादी भावना है, कला भी आरम्भ से ही मावन-जीवन में समन्वय 
करती रही है । परन्तु जब-जब भी समाज-व्यवस्था विक्षत हो गयी, तब-तब 


0, 


प्रश्न १५--पोप के काव्य-सिद्धान्तों का संक्षेप सें उल्लेख कीजिए । 

तव्यशास्त्रवादी कलाकारों में पोप का स्थान अन्यतम है। इनके समा- 
लोचना सम्बन्धी विचार 'ऐसेज ऑन क्रिटिसिज्म! (855898 0०॥ (तांटंशा) 
मे प्राप्त होते है। इसके तीन भाग है। प्रथम - भाग में जिन सिद्धान्तों की 
चर्चा की गई है, वे अरस्तू के अनुकरण-सिद्धान्त पर आधारित है, दूसरे भाग 
में प्रतिभा की -ववेचना की गई है और तोसरे भाग में सफल आलोचक के 
गुणों का विद्धत्तापूर्ण वर्णन हुआ है। 

पोप के काव्य सम्बन्धी सिद्धान्तो पर पूर्वेवर्ती आचार्यो का पर्याप्त प्रभाव 
है । पर उन्होने उनके विचारों को ज्यों-का-त्यों ग्रहण न करके उन्हे वर्तमान 
हृष्टिकोण से परखा और शाश्वत सिद्धान्तों को ही ग्रहण किया । 

समालोचना का महत्त्त--पोप की कृति 'ऐसेज ऑन क्रिटिसिज्म' में सबबे- 
प्रथम समालोचना के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है। इसमे उन्होने यत्र-तत्र 
आलोचक के गुण-दोषों का भी वर्णन किया है । उन्होने सबसे पहले यह प्रश्न 
उठाया है कि दोष-रहित रचना का परीक्षण कौशल है अथवा दोषपूर्ण रचना 
के परीक्षण में अर्थात्‌ कौशल का अभाव किसमें है--सदोष रचना में अथवा 
दोषपूर्ण काव्य-परीक्षण मे । पोप ने लिखा है कि यद्यपि प्रत्येक आलोचक की 
आलोचना पृथक्‌-पुथक होती है; फिर भी, प्रत्येक को.अपनी समालोचना पर 
विश्वास होता है और वह अपनी ही समालोचना को शुद्ध मानता है। इसका 
कारण यह है कि यह अन्तर रसबोध की मात्रा के कारण होता है; क्योंकि 
सभी आलोचकों का रसबोध समान नही होता । सच्चे कवियों की प्रतिभा में 
जैसे विविधता पायी जाती है, उसी तरह आलोचक के भाव में रसबोध कम 
ही आता है । अतः जो कवि-प्रतिभा तथा आलोचता-शक्ति दोनों से सम्पन्न 
होगा, वह समाज एवं साहित्य के लिए नवीन मार्ग प्रशस्त करेगा तथा! समा- 
लोचना के क्षेत्र का विस्तार करेगा । 

प्रत्येक समालोचक के लिए, किसी कृति की समीक्षा करते समय यह आव- 
श्यक है कि वह अपेक्षित ज्ञान प्राप्त कर ले। आलोचना के लिए पोप ने 
पूर्वाग्रह को व्यर्थ माना है और न वह यही स्वीकार करते है कि आलोचना 
किसी पक्ष के समर्थन या खण्डन के लिए ही होनी चाहिए । 

कवि ओर आलोचक का क्षेत्र--कवि का क्षेत्र काव्य की रचना करना है 
आलोचक का काम उसकी आलोचना करके उसके स्वरूप का संम्यक्‌ 
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५) कलाकार के ध्येय का ध्यान करना । 
(६) श्रेष्ठ काव्य के लिए बौद्धिक तत्त्वों की आवश्यकता । 
७) कला की आलोचना में केवल भाषा पर ही ध्यान न रखना । 
८) विभिन्न विषयों के लिए विभिन्‍न शैलियों का प्रयोग । 
६) केवल छन्द या तुकान्त शली को ही श्रेष्ठ न मानना । 
०) शब्दों को भावों का प्रतीक मानना । 
१) अतिशयोक्ति तथा अति का अनुसंधान । 
२) प्राचीन-नवीन में भेद न करना । 
३) नियमानुकुल काव्य-निर्माण को ही श्रेष्ठ न मानना । 
) स्वतन्त्र रूप में विचार करना । 
) व्यक्तित्व का ध्यान न रखकर काव्य को परखना । 
) केवल नवीनता से ही आक्रृष्ट न होना । 
) समरूप से आलोचना करना । 
१८) काव्यालोचन में दलबन्दी में सहयोग न देना । 
१९) द्वत तथा अहम को निर्मूल करने के बाद निर्णय देना । 
(२०) केवल नियम, बुद्धि और ज्ञान का सहारा लेकर मनुष्यत्व तथा सत्य 
को न भुलाना । 
ससालोचक का कार्य--पोप के अनुसार, समालोचक का प्रधान कार्य काव्य 
को आकर्षक बनाना तथा साधारण जनता को मार्ग-दर्शन देना है । समालोचना 
कविता की सहचरी है, इसलिए समालोचक कविता की वस्तु-स्थिति का उद्घा- 
टन कर देता है और उसे जन-सामान्य के लिए सुगम तथा सुबोध बना देता 
 है। किसी पूर्वाग्रह से युक्त होकर कवि की आलोचना करना समालोचक का 
कार्य नही । प्राचीन आलोचकों ने काव्य की व्यवस्था सम्बन्धी जो शुष्क नियम 
बना दिये थे, पोष ने उनका भी विरोध किया । 
समालोचक अपने पथ से, कत्तंव्य-कर्म से च्युत न हो, उसके लिए पोप ने 
बताया है कि उसे प्राचीन लेखकों की धारणाओं तथा उनकी स्थितियों से परि- 
चित होता आवश्यक हैं । उनके ग्रुण, रुचि, देशकाल-सीमा तथा व्याप्त धर्म 
आदि का सूक्ष्म, अध्ययन, मनन और चिन्तन करने के पश्चात्‌ ही किसी कवि 


की कृति की समालोचना करनी चाहिए । 
4 है 
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वृद्धि प्रदान कर उसे सरस बना सके । अतः: वही कविता अधिक प्रभावशाली 
होगी, जो कवि के भावों को प्रत्येक्र हृष्ठि' से पृणता, सभ्यता व स्वाभाविकता 
प्रदान करे । 
निष्कषं---निष्कर्ष रूप में, पोप ने समालोचक को कविता का व्याख्याता 
तथा उसके गुण-दोषों का उद्घाटनकर्ता माना है। उसके लिए मुख्य रूप से 
यह आवश्यक है कि वह॒व्यक्तिगत परम्पराओ से सब्वथा मुक्त रहे । उसका 
काम यही है कि अपेक्षित ज्ञान का अर्जन करके क्वृति की वास्तविकता से जन- 
सामान्य को अवगत करा दे । यद्यपि उसमें भी उसका उद्देश्य क्वंति की प्रशंसा 
ही होना चाहिए और उसे छोटे-छोटे दोषो की उपेक्षा कर देनी चाहिए 
प्रभय १ ६--तव्यशास्त्रवाद (९९०-८४5&ंथंशा) किसे कहते हैं ? इस 
सम्बन्ध में पाश्चात्य विचारकों के विचार देते हुए उसकी समीक्षा कीजिए । 
यूरोप में ईसाई धर्म के प्रचार और प्रसार के कारण साहित्ण रचना में 
भी उपदेशात्मकता तथा नीतिवाद आदि का प्राबल्य होने लगा। आनन्दवादी 
दृष्टिकोण पर प्रतिबन्ध लगा और 'कला, कला के लिए!” न रहकर कला, जीवन 
के लिए' तक ही सीमित हो गयी। कालान्‍्तर में इसके विपरीत प्रतिक्रिया 
उत्पन्न हुई और लेखकों ने सब प्रकार के बन्धन तोड़ने के प्रयत्त किए। १५वीं 
शताब्दी में ग्रीक साम्राज्य के पतन के पश्चादू भागकर इटली आए विद्वानों 
के साथ वाले ग्रन्थो को पढ़कर इटली मे भी जाग्रति आई और एक नए युग 
का सूत्रपात हुआ। साथ ही, यह भी हृष्टव्य है कि वह समय ही ऐसा था, 
जहाँ सर्वत्र जागरण की लहर उठ रही थी और मध्ययुग की दासता से मुक्ति 
पाने के आन्दोलन लगातार हो रहे थे । यह जाग्रति राजनीतिक और साहि- 
त्यिक दोनों ही क्षेत्रों मे समान रूप से आयी । साहित्य के क्षेत्र में इसी जाग- 
रणकाल को “नव्यशास्त्रवाद! (१९८०-८०१४४ंथ्ंध0) कहा जाता है | इस युग मे 
दो प्रसिद्ध विचारक हुए---सर फिलिप सिडनी और बैन जानसन । सर फिलिप 
सिडती ने प्लेटो के काव्य सम्बन्धी सिद्धान्तों पर विचार किया और बैन जान- 
सन ने कवि के लिए आवश्यक गुणों की मीमांसा की तथा काव्य के स्वरूप 
पर अपने विचार प्रस्तुत किए ह॒ 
नव्यशास्त्र का प्रारम्भ--नव्यशास्त्र का आरम्भ सर्वप्रथम फ्रास में 
“हुआ। वहाँ रोन्सार कवि की कल्पनामयी प्रतिभा को पूर्ण स्वतन्त्रता देने 
के पक्ष में था; इसलिए इससे व्याप्त अव्यवस्था को रोकने के लिए बुअलो, 
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नव्यशास्त्रवाद के सिद्धान्त--नव्यशास्त्रवादी विचारक कला-सजंना में 
कल्पना, भावना, आदि का पूर्ण बहिप्कार नही करते और उन्हें अचेतन की 
प्रक्रिया भी नही मानते; वरनतु वे विवेक (/२०४४०॥), लक्ष्य और चुनाव पर बल 
देते है । उनका विचार है कि कल्पनाशक्ति विवेकशक्ति पर आधारित है और इसके 
लिए वे अभ्यास, पठन-पाठन व अध्ययन को आवश्यक मानते है । 


नव्यशास्त्रवादियों का केन्द्रीय सिद्धान्त है--प्रकृति का अनुकरण । यहाँ 
प्रकृति से उनका अभिप्राय अरस्तू की तरह मानव-प्रकृति से है न कि जड़- 
प्रकृति से । वरनु कहा जा सकता है कि इन्होंने उसका और भी विस्तृत अर्थ 
लिया । इन्होने प्रकृति के अनुकरण में जड़-प्रकृति तथा यथार्थवाद को भी 
समाहित कर लिया । दसी यथार्थवाद के कारण उन्होंने संकलन-त्रय पर विशेष 
बल दिया है और इसी कारण इन्होने कल्पना तथा असम्भाव्य घटनाओ के 
बहिष्कार की बात कही है । इन्होने उदात्त भावनाओं से परिपूर्ण काव्य-रचना 
की प्रेरणा दी और ऐसे नायक को चुनने पर बल दिया जो शक्ति व गुणों में 
श्रेष्ठ हो । अतिमानवीय ($फ्थनाक्षाणा4) तत्व भी इन नव्यशास्त्रवादियो 
की दृष्टि से हेय है । 


सानव-प्रकृति का चित्रण--नव्यशास्त्रवादियों ने ऐसे मानव-चरित्रों के 
चयन पर बल दिया है जो सर्वत्र और सर्वकाल में पाया जाय । उसको उन्होने 
किसी देश, काल व स्थान की सीमा से आबद्ध नही किया है । उतका विचार 
था कि ऐसी क्ृतियाँ ही स्वेत्र सम्माननीय होंगी जिनमे ऐसी मानव-प्रकृति का 
चित्रण किया जाए जो सर्वेत्र व्याप्त हो, अर्थात्‌ ऋत-सत्यो पर आधारित हो । 
इसी तरह के प्रकृति-चित्रण के कारण आदर्शवाद का भी जन्म हुआ । सामाजिक 
आदर्शो के अनुरूप पात्रों की रचना करने की प्रेरणा देने के कारण ही प्रकृति 
से तात्पय आदर्श प्रद्धति' से .लिया गया और कला का उद्देश्य भी सुन्दर 
प्रकृति का चित्रण समझा गया । जो कुरूप है, भौड़ा है, भद्दा है बीभत्स है-- 
उसे साहित्य से वर्जित किया गया और सदृवृत्तियो का उद्घाटन ही कवि कर्म 
माना गया । 

नव्यशास्त्रवादियों ने यद्यपि काव्य का लक्ष्य आनन्द भी माना है, पर 
अधिकतर आचार्यो ने उसकी नीति पर ही बल दिया है। ला बोस्यू ने स्पष्ट 
ही उपदेशात्मकता को काव्य का प्रयोजन माना है--[%७ छांग्र णी 0० 
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विशेष में बँधकर रह गया, परिणामतः कवियो की प्रतिभा नष्ट होने लगी । 
यथा--- 

“पुफह 76589 250 8 लध्याफाए रीप्रशआए8& ७ए०७०' 00 ॥76 
शाल्ता ज्रापाशा$' 

इस प्रकार काव्य में उपदेश की प्रधानता से काव्य का मनोरंजन पक्ष 
क्षीण होने लगा और काव्य का पक्ष दुर्बल पड़ने लगा। रने बेलक ने 
लिखा है-- 

पता ० (6 ज्ञॉ008 ॥60 ठा9588ं0ंशा 85पीि0/680 708४9 907 (68 
९४०8५65 ०0 , धालातओी-गरं7600 .रठाक्षांश5 जञग0 धरीा0०प्रश्ा ए था. 25 ६ 
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नव्यशास्त्रवादियों ने विधाओ का वर्गीकरण करते हुए उनका परस्पर भेद 
बताया और प्रत्येक विधा के परथक्‌ू-पुथक्‌ नियम बताए जिनका पालन अनिवायें 
समझा गया। संक्षेप मे, नव्यशास्त्रवाद के प्रमुख सिद्धान्त है : 

प्रथम, कलाकृति मे कल्पना या भाव ($आएंग्रछग) के स्थान पर वुद्धि- 
तत्त्व को प्रमुखता मिलनी चाहिए । 

द्वितीय साहित्यकार को सामाजिक मानव-मन का मनोवैज्ञानिक अध्ययन 
करना चाहिए और साहित्य का विषय नगर या राजदरबार से लिया जाना 
चाहिए । 

तृतीय, कवि का विषय प्रतिपादन निर्वेयिक्तक होना चाहिएन कि 
बेयक्तिक । 

चतुर्थ, कलाकृति की परख भावोत्पादन की क्षमता पर नही, शिल्पगत 
पूर्णता पर होनी चाहिए । ह 

और अच्त मे, साहित्य का उद्देश्य आनन्द देना और शिक्षा देना होना 
चाहिए । 

नव्यशास्त्रवाद के सिद्धान्त अपने मे वस्तुतः इतने संगत नही थे, जितना 
इनका अन्धानुकरण करने से हो गये | पर इसमे तथा दूसरे सिद्धान्तों मे परि- 
स्थिति तथा काल का अन्तर ही मुख्य है । 

प्रश्त १७--वस्तुनिष्ठ समीकरण (०/००४४९ ८०थ॥(४०) का विश्लेषण 
करते हुए साधारणीकरण से उसकी तुलना कीजिए । 

| इलियट त्ते 'हैमलेट' की समीक्षा करते हुए उसे कलात्मक असफलता का 
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: अनुभूतियाँ अमृत्ते रूप धारण पर काव्य में प्रकट होती है। इन मृत्त चिह्नों 
अथवा प्रतीकों से ठीक वही भावनाएँ प्रेक्षक के मन में जाग्रत होती है जो 
काव्य-सुजन करते समय कवि के मन में जाग्रत हुई थी । 

इलियट के मन में काव्य की वास्तविक सफलता इसी में है कि उसमें 
भावनाओं और उनके मृत्तं विधान में पूर्ण सामंजस्य और एकरूपता हो ।.इलियट 
के इस वस्तुनिष्ठ समीकरण को विभाव-विधान का नाम दिया जा सकता है। 
यह भाव-विधान ऐसा होना चाहिए कि इससे सामाजिकों में नाटककार के 
मानस-भाव को जाग्रत करने मे सहायक हो सके । 

साधारणीकरण--अआशद्याचार्य भरतमुनि के रस-निष्पत्ति से सम्बद्ध सूत्र-- 
“विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्ति--पर यह आरोप किये -गये कि 
सहृदय दूसरो के अर्थात्‌ नायक-नायिका आदि के भावों से रसास्वाद किस प्रकार 
कर सकते है जबकि वे उनमें पूर्वाग्रह--श्रद्धा, भक्ति, प्रीति, घृणा आदि के 
भाव रखते है । इन आशक्षेपकर्त्ताओ मे सर्वप्रथम भट्ट, लोललट और श्री शंकुक 
थे। इन आशक्षेपों को निर्मेल करने के लिए भद्ठनायक ने साधारणीकरण 
सिद्धान्त प्रस्तुत किया । 

भट्टनायक के अनुसार विभावादि के साधारणीकरण रूप भावकत्व नामक 
व्यापार द्वारा भव्यमात स्थायीभाव रूप रस--भोजकत्व व्यापार के द्वारा 
आस्वादित किया जाता है। इस प्रकार भट्ठदनायक के कथन से ये परिणाम 
निकलते है--- 

(१) साधारणीकरण विभावादि का होता है । 

(२) यह साधारणीकरण ही वस्तुतः: भावकत्व व्यापार का प्राण है अर्थात्‌ 
दोनों एक ही है । 

(३) भावकत्व व्यापार द्वारा भव्यमान स्थायीभाव ही रसरूप में परिणत 
हो जाता है । 

(४) साधारणीकरण रसास्वाद से पूर्व की प्रक्रिया रस के विभिन्न अवयवों 
को अपने-अपने वेशिष्ट्य से मुक्त कर आस्वाद रूप में प्रस्तुत कर देती है । 

आचारये अभिनवगुप्त ने इस सिद्धान्त में संशोधन किया और कहा कि 
साधारणीकरण विभावादि का ही नही होता अपितु स्थायीभाव का भी होता 
है | स्थायीभाव के साधारणीकरण का अर्थ है--देशकाल के बन्धन, व्यक्ति- 
संसर्ग आदि से मुक्ति । कला के क्षेत्र मे भाव का साधारणीकरण वैयक्तिक नही 
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इस सम्पूर्ण विवेचन का निष्कर्ष इस प्रकार हैः: 
(क) असाधारण का साधारण रूप में ग्रहीत होना साधारणीकरण 
कहलाता है । 
(ख) साधारणीकरण विभावादि के समिश्रित क्रिया-कलाप अर्थात्‌ समस्त 
घटता-चक्र का होता है । 
(ग) इसके अलावा सहृदय समस्त पूर्वाग्रहों से मुक्त हो जाता है । 
(च) साधारण रसास्वाद की भूमिका अर्थात्‌ पूर्व स्थिति है। 
वस्तुनिष्ठ समीकरण और साधारणीकरण सिद्धान्त की तुलना 
वस्तुनिष्ठ समीकरण कला में भाव-प्रदर्शन करने का एक मार्ग है। इसके 
माध्यम से कलाकार ऐसी वस्तु-संघटना, स्थिति, घटना-श्वू खत्रा प्रस्तुत करता 
है, जो वस्तुत: नाटकीय भाव का सूत्र होती है और ज्योंही ये वस्तुएँ, जिनका 
पर्यवसान मूत्ते मानस-अनुभव में होता है त्योंही सामाजिक में भावोद्रक हो 
जाता है । कलाकार वस्तुओं की किसी संघटना, किसी स्थिति, किसी घटना- 
श खला के द्वारा ही अपने भावों एवं विचारो को प्रेषित करता है। वह अपनी 
संवेदनाओं और अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिए वस्तुमूलक चिन्हों का भाश्रय 
लेता है और अमूर्त्त भावनाएँ मूत्त के रूप मे प्रकट होती है । इन मृत्त चिन्‍्हों 
और प्रतीकों से ठीक वही भावनाएँ जाग्रत होती है जो कवि के मन में काव्य 
'रचना के समय जाग्रत हुई थी | काव्य की सफलता इसी में है कि भावनाओं 
(और उनके मूत्त विधान में पूर्ण सामंजस्य हो । इस प्रकार वस्तुनिष्ठ समीकरण 
भाव-प्रदर्शन का एक मा है जिसमें सामाजिक के मन में ठीक उन्हीं भावनाओं 
को जाग्रत करने की क्षमता है जो काव्य-रचना के समय कवि के मन में उदित 
हुंई थी जबकि साधारणीकरण सिद्धान्त रसास्वाद को प्रक्रिया मे भूमिका प्रदान 
करता है | यह सामाजिक को उसके पूर्वाग्रह से मुक्त करता है ताकि वह रसा- 
स्वाद का आनन्द उठा सके । इसके द्वारा सामाजिक असाधारण घटना को 
साधारण रूप में ही ग्रहण करता है और अपने सम्मुख हो रहे नाटक का आनन्द 
उठाता है । 
वस्तुनिष्ठ समीकरण द्वारा सामाजिक के मन में वही भाव उत्पन्न होते है 
जो कवि मे थे किन्तु साधारणीकरण द्वारा सामाजिक के विशिष्ट भाव का 
परामान्य रूप धारण करते है और इस प्रकार रसास्वाद में सहायक होते है । 
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पुरद्वाणव] 7९88४0 बाते गर्वाप्राबों. 8000655. ज़्8 6 इशाह वा 
0067त] शएिक्वा$ छा #ाटंशा। &पीशाई,! 

इसी नव्यशास्त्रवाद के प्रक्रियास्वरूप स्वच्छन्दतावाद का जन्म हुआ । 
साहित्यकारों ने नियमबद्धता, परम्परानुगामिता तथा आडम्बरप्रियता का 
डटकर विरोध किया । उन्होने साहित्य को नियम, आदर्श और सीमा आदि 
के बच्चन से निकाल कर आच्तरिक्त प्रेरणा के उन्मुक्त धरातल पर स्थित 
किया । उन्होंने शव खलाओं से जकड़े जीवन को मुक्त करके उसे नए आयाम 
प्रदान किए । स्वच्छन्द्तावाद, इस प्रकार एक आर तो नव्यशास्त्रवाद के 
विरोध में उत्पन्न हुआ, दूसरी ओर नव्यशास्त्रवाद के विरोध की भावना का 
उदय तत्कालीन परिस्थितियों के कारण हुआ । राजनीतिक, सामाजिक तथा 
धामिक क्षेत्र मे हॉब्स, लॉक और झरूसो द्वारा की जाने वाली क्रान्ति का प्रभाव 
जो वैचारिक था; फ्रांस की राज्यक्रान्ति से हुई उलटफेर जो समय के परिवतंन 
की घोतक थी, इससे साहित्यकारों की विचारधारा मे परिवर्तन की भावना 
उद्बुद्ध हुई और जिसका स्वाभाविक परिणाम स्वच्छन्द्तावाद का उदय था । 

प्‌ 8096ए ने फाक्वण05 ह 4छाधांण०! में स्पष्ट लिखा है 
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अतः कहा जा सकता है कि स्वच्छन्दतावाद एक ऐसी सामान्‍य प्रवत्ति है 
जो किसी भी काल या देश मे इन परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हो सकती 

। इसी से स्वच्छन्दतावाद पर विरोधी मतों का प्राचुर्य है । 

स्वच्छन्द्तावाद का अथ और स्वरूप--स्वच्छन्दतावाद भंग्रेजी शब्द रोमां- 
टिसिज्म (+ि०आ३70८ं७॥0) का हिन्दी रूपान्तर है। इस शब्द को प्राचीन 
फ्रांसीसी शब्द रोमाञ्ज (रि०गाक्2) या रोमांस (१९०४४7०४) से लिया गया है। 
इसका अर्थ सरदेव परिवर्तित होता रहा है। १७वीं शताब्दी मे इसका अथ्थ 'काल्प- 
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--सभी क्षेत्रों मे विद्रोह करता है। उसने साहित्य के क्षेत्र में नए-नए प्रयोग 
किए है और सफलता प्राप्त की है। छन्‍्दों के विविध स्वरूपों का उद्घाटन 
किया है । इस धारा के कवियों के कुलीन वर्ग के पात्रों की अपेक्षा सामान्य 
पात्रों को अपना काव्य-विषय बनाया और बुद्धिवाठ की अतिशयता का भी 
विरोध किया । वड सवर्थ ने उसके बारे मे लिखा है---7० ५86 56००ातेक्वा॥ 
70ण़टा 979 शांता छ ७ ग्रापराफफराए त5070८707.? यही स्वच्छन्दतावादी 
विद्रोहवाद छायावाद और भारतीय प्रगतिवाद में भी दिखाई देता है। 


(२) कृत्रिमता से मुक्ति (7०66० गण क्ापीथंधा५)--स्वच्छन्दता- 
वाद ने कवियों को आडम्बर तथा क्नत्रिमता से मुक्ति दिलाई और सरलता, 
सहजता तथा प्रकृति की ओर आने का आग्रह किया। लिरिकल बेलेड्स 
([.0700] 89805) की रचना भी इसीलिए हुई, क्योकि, इसमें सहज तथा 
सरल भावों को चित्रित किया गया । ये कविताएँ इसलिए लिखी गयी, क्योंकि 
इनकी भाषा आनन्द की प्राप्ति के लिए उपयोगी होती थी। स्वच्छल्दतावादी 
कवि मिथ्या अहंकार और दम्भ से थुक्त होकर अक्नत्रिम शब्दों में अपने भावों 
को अभिव्यक्त कर देता है । 


(३) कल्पना की प्रधानता--स्वच्छन्दतावादी कविता में कल्पना का 
प्राधान्य उसकी एक अन्य विशेषता है । कवि कल्पना को प्रेरणादायक तत्त्व 
मानता है | इसीलिए वह वास्तविक जगत्‌ की यथार्थता तथा कठोरता से दूर 
कल्पना के मनोरम ऐन्द्रिय जगतु मे विचरण करता है । यह कल्पना ही >उ्हे 
बाह्य लोक की ओर ले जाती है और वह ॒सोनन्‍्दर्य के काल्पनिक सौन्दर्य के 
उपासक बन जाते हैं । 

इसी कल्पना के कारण कवि ने प्रकृति की ओर अपना ध्यान आकर्षित 
किया और कल्पना ने उसे रहस्यवादी बना दिया । वह प्रकृति की सत्ता में 
ईश्वरीय सत्ता का भी अनुभव करने लगा। एवरक्रोम्बी ने इस सम्बन्ध में 
लिखा है-- 

नुपर ग्रह ज़ांगा ए्ाए्टटा४85585 6० क्राप्याणा एण ४76 एप/० 
गा एलथाडहड शत सावकुशादशा। ण ॥6 बित्यापरढ छएछए ज्रांला ॥ 
(पल ॥00 0 ॥86 जीपरइणाज एगरागिायगांगक्षांणा83 ० ॥॥8 काठ्शा, 
ए0णपत,” 


0 


की भावना में रमता है, स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म को अधिक महत्त्व देता है और 
भावों में लीन रहता है । 

(७) स्वदुःखानुभुति की भावना--स्वच्छन्दतावाद का कवि पर-पीड़न से 
उत्पन्न क्लेश को अपने में समाविष्ट देखता है, वह अपने को संसार के संघर्षो 
से थका हुआ तथा परास्त मानता है, इससे उसके मन मे वेदना व्याप्त हो 
जाती है। कवि को इस दु:ख में ही सुख का अनुभव होता है और काव्य के 
माध्यम से वह अपनी बेदना, व्यथा, कुण्ठा, उदासी, निराशा, हताशा, अतृप्त 
आकांक्षा, अपर्ण प्रेम, प्रिय की निष्ठुरता और अपनी सहृदयता आदि का चित्रण 
करता है । अपने प्रति वह सहानुभूतिशील होकर सोचता है और जीवन को 
दुखों से भरा हुआ पाता है। पहले वह अपने प्रिय को दुःख पहुँचाने की 
कामना करता है और बाद में स्वपीड़नरति की ओर मुड़ जाता है। वह दुःख 
वास्तविक न होकर काल्पतिक ही होता है--मात्र अभिव्यक्ति के लिए होता 
है । यही कारण है कि व्यक्तिवादी हृष्टिकोण में विषाद की प्रधानता होने पर 
भी कल्पना का पलडा ही सदैव भारी रहता है। स्वच्छन्दतावाद में, इसीलिए, 


इसकी अतिशयता से क्षुब्ध होकर ग्रेहे ने कहा था--२ि०एरक्यापरशंआ। फ़85 
05885०९0 .?! 


(८) सोन्दर्यमयी भावना और ऐन्द्रियता (5छ़ांत ण छढ8प7रए धा0 
587$009०55) ---स्वच्छन्दतावाद मे कल्पना के प्राचुयें के कारण ही सौन्‍्दर्य- 
भावना का सवेत्र प्रचार-प्रसार मिलता है। कवि शैली ने सम्पूर्ण सृष्ठि को ही 


सौन्दर्यमयी माना है और वह प्रकृति का सर्वेत्र सौन्द्यमय चित्रण ही करता 
है । कवि कीट्स भी सौन्दर्य को ही गाश्वत सत्य मानता है--- 


#फश्ब्पाए 8 प्रपा, धाां 48 एल्थ्ाए धीक्वा 8 थी, 
ज़र धाठ्ज 07 छ्वात १6 ३ ज़6 76९९१ $0 [दा0फ़,!! 
यह सौन्‍्दये व्यक्ति-सापेक्ष होता है, इसलिए सौन्दये में संवेगों का और 
इसलिए व्यक्तिपरक ऐन्द्रियता का पर्याप्त समावेश हो जाता है। कवि अपनी 
कुण्ठाओ और अतृप्त आकांक्षाओं की उसके माध्यम से तृप्ति करना चाहता है। 
(६) प्रकृति-प्रियता ([.०४८ ० ]ए४६४ए०)--यद्यपि प्रकृति की सत्ता का 
स्वीकरण प्रत्येक कवि ने किया है और प्रायः प्रत्येक युग के प्रत्येक कवि ने 
प्रकृति से प्रेरणा ली है, पर स्वच्छन्दतावादी कवि प्रकृति के मुक्त प्रांगण में 


विहार करता है, जबकि अन्य कवियों ने उससे सुव्यवस्था और शिक्षा भी ग्रहण 
्ट 
हि 
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से ज्ञात होता है, वह भी सहस्रों अनावश्यक असत्यों से आवेष्टित रहता है, 
प्रिणामत: वह जल्दी ही लुप्त हो जाता है। फलतः लक्ष्यविहीन अन्तश्चेतना 
अशान्त रहती है .और आच्तरिक ज्ञान अन्धकारपूर्ण हो जाता है। इसका फल 
यह होता है कि अच्य श्रद्धा को कार्य का आधार मान लिया जाता है। 
अस्तित्ववाद इस आध्यात्मिक संकट की व्याख्या कर प्रतिभा से दूर करने का 
प्रयत्न करता है। इसे पराभ्रववाद का नाम भी दिया जाता है । यह एक 
आध्यात्मिक मनःस्थिति का वातावरण है। यह दर्शन काव्यात्मक दर्शन है । 
इसके प्रभाव से लिखा गया काव्य भावात्मकता की ओर अधिक झुका होता 
है--यज्यपि इसमें प्रधानता तर्क की भी होती है । 

अस्तित्ववाद अस्तित्व को सारतत्त्व से भी अधिक प्रधानता देता है। सार- 
तत्त्व दो प्रकार का होता है--(१) सम्रष्टिगत (ऐंप्रांएटल४8]) तथा व्णष्िटों 
गत (776एं60७|) । समष्टिगत सारतत्व एक ही जाति के सभी पदाथ- 
मे पाये जाते है और व्यष्टिगत सारतत्व किसी विशिष्ट पदार्थ में ही पाए 
जाते है। पहले प्रकार के, तत्वों मे विवेक रहता है और उन्ही तत्वों के कारण 
एक जाति दूसरी जाति से भिन्नता ग्रहण करती है, जैसे मानव-जगत के समष्टि- 
गत सारतत्व ही उसे पशुजगत से भिन्न करते हैं । 

किसी भी वस्तु का अस्तित्व बाद में होता है पहले उसकी कल्पना कर 
ली जाती है । यदि ईश्वर द्वारा सृष्टि की रचना मानी जाए, तो यह सिद्ध 
होता है कि उसने पहले इस जगतु की कोई कल्पना अवश्प की होगी । इस 
सारतत्व को अस्तित्व से भी अधिक महत्ता दी गयी है। कारण, मनुष्य पहले 
निम्त धरातल पर रहता है और उस समय तक प्रक्ृति के निम्न अस्तित्वो 
के जगत से रहता है। पर जब वह उच्च धरातल पर पहुँच जाता है तो 
अस्तित्वों से निकल कर सारजगतु में पहुँच जाता है और फिर वहाँ कोई 
कामना नही रहती । 

अस्तित्ववाद मे यह क्रम विपरीत हो जाता है । अस्तित्ववादियों ने सार- 
तत्व के स्थान पर अस्तित्व को ही प्रधानता दी हैं। कारण, व्यक्ति की रुचि 
तो केवल उन पदार्थों मे ही रहती है जिनका अस्तित्व है | अस्तित्ववादियों का 
विचार है कि जो सत्य है उसका अस्तित्व है£ जिसका भी अस्तित्व है, 
वह सार है । अत- अस्तित्ववादी विचारक प्रत्येक प्रत्यक्ष सत्ता का अस्तित्व 
मानता है और उसे सत्य मानता है । 
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का प्रभाव दिखाने का प्रयत्न किया है। इसके अतिरिक्त हेडेगर ने- मानव- 
अस्तित्व के वे जीवित चित्र प्रदर्शत किए है, जो साहित्य के सबसे अधिक 
निकट है । 

अस्तित्ववाद का साहित्यिक स्वरूप--अस्तित्ववाद के साहित्यिक स्वरूप 
को समझने के लिए उसके दाशनिक स्वरूप को समझना भी आवश्यक है । 
दर्शन मे प्रत्येक अस्तित्ववादी इसे आत्मचेतना से आरम्भ करता है, जिसे वह 
आन्तरिकता कहता है। वह अपने व्यक्तित्व को प्रथक. रखकर देखता है और 
पाता है कि इस असीम जगत्‌ के विस्तार मे उसका अंश कितना सीमित और 
हेय है । इस विशाल शून्य के समक्ष _यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड अत्यन्त क्षुद्र है। इसे 
असीम कहकर नही टाला जा सकता; वह मानवीय कल्पना से परे है। इसके 
एक छोर पर क्षुद्रता और दूसरे छोर पर निस्सीमता है । एक और मानव 
की स्थिति है और दूसरी ओर निस्सीम शून्य की--इन दोनों ही छोरों में 
अस्तित्व विद्यमान है । 

पर मनुष्य अपनी क्षुद्रता के साथ असीम की प्रतीति से सम्बन्ध रखता 
है जहाँ--निस्सीमता है वहाँ क्षुद्रता भी है, पर अस्तित्व दोनों का ही है । 
लेकिन मानव अपनी सीमा को स्थिर रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए 
रखने के लिए रक्षात्मक प्रतिक्रिया करता है, जो भय की भावना पर आधुृत 
होती है | प्रतिक्रियाएँ दो प्रकार की होती है--- 

(१) भयमिश्नित, रक्षात्मक विरोध की प्रतिक्रिया--इसका विवेचन सात्र 
ने किया है कि उसके विद्रोह चाहे कितने ही हीन और क्षुद्र क्यो न हों, पर 
उसकी चेतना का उदुघोष तो करते ही है । 

(२) धासिक और ईशपरक स्वीकृति--भय की भावना से इसकी 
प्रतिक्रिया होती है; इसका स्वीकरण कॉलरिज, कीकंगा्ड व शेलिग ने किया 
है। इस प्रतिक्रिया मे मानव-विद्रोह नही करता, उसे स्वीकार करके अपने 
विचारों को धारमिकता की ओर मोड देता है। उस असोम विस्तार से डरकर 
अपने को उसी असीम के प्रति समपित कर देता है और ऐसी दशा में वह 
एक ऐसी शक्ति की कल्पना कर लेता है, जो इस महान्‌ यन्त्र को संचालित 
करती है । 

अस्तित्ववाद के विचारों की समीक्षा--अस्तित्ववादी विचारकों का विचार 
है कि मनुष्य सार्वभौम तत्त्व का निर्माण नही कर सकता, परन्तु अपने व्य क्तिगत 
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ककिलिडस तथा ब्रेडले आदि ने भी इस पर विचार किया है। यद्यपि प्रत्येक 
के विचार एक-दूसरे से सम्बद्ध है; फिर भी प्रत्येक का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व 
है । कैकिलिडस ने इस पर अपने विचार समग्रता से नहीं दिए है और न ही 
उन्होंने आधारभूत तत्त्वो को ही ठीक से पकड़ा है; उन्होने तो अनेकानेक 
उदाहरणों द्वारा 'उदात्त” के स्वरूप का ही विवेचत किया है। “उन्होंने इस 
बात का विवेचन कि हम अपनी स्वाभाविक क्षमता को ओऔदात्य के किसी 
निश्चित सत्र तक किस प्रकार उन्‍्मादित कर सकते है, अनावश्यक समझकर 
छोड दिया है । 

लॉजाइनस और ब्रेडले ने उदात्त तत्व पर विस्तार से विचार किया है। 
अब हम इनके आधार पर उदात्त के स्वरूप पर विचार करेगे । 

उदात्त का स्वरूप--लोंजाइतस ने उदात्त को स्वतः स्पष्ट मानकर वैसे ही 
छोड़ दिया है, उसकी परिभाषा नही दी है। मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक--- 
दोनों ही प्रकार की हृष्टि होने के कारण उन्होने उदात्त के अन्तरंग और 
बहिरंग दोनों ही पक्षों पर विचार किया है। लॉजाइनस के अनुसार, अभि- 
व्यंजना की श्रेष्ठठा और विशिष्टता का नाम उदत्तता है--- 

॥#इ्तकाए ३45 8 एलॉशा तंडगालाणता बात ७269706 व ढाएा- 
8807./ 

उदात्त के आधार पर ही कवियों को यश और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। 
इसलिए उन्होने उदात्त के लिए पाँच बातो को आवश्यक माना है-- 
(१) महान धारणाओ की क्षमता-या विषय की गरिमा; (२) भावावेश की 
तीव्रता; (३) समुचित अलंकार-योजना; (४) उत्कृष्ट भाषा तथा,(५) गरिमा- 
मय रचना-विधान । इनमे से प्रथम दो तो जन्मजात है और बाद की' तीन 
कलागत । प्रथम दो बाते तो उदात्त के अन्तरंग पक्ष के अन्तर्गत आती है और 
जो कनागत है, वे काव्य के बहिरंग पक्ष मे आती है। इसके साथ ही उन्होने 
अपनी बात को स्पप्ट करने के लिए उन तत्त्वों का भी उल्लेख किया है, जो 
औदात्य के विरोधी है । इस प्रकार उदात्त के स्वरूप विवेचन के तीन पक्ष 
हो जाते है--(१) अन्तरंग तत्त्व, (२) बहिरंग तत्त्व, और (३) विरोधी 
तत्व । 

(१) अच्तरंग तत्व--उदात्त के स्वरूप का विवेचन करते समय सात्र ने 
जिन पाँच बातों को आवश्यक मानता है, उनमें महान धारणाओ की गरिमा 
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सै पररिपुर्ण कर देता है, उसके यथा-स्थान व्यक्त होने से स्वर में जेसा औदात्य 
आता है, वह अत्यन्त दुर्लभ है । 

आवेग के दो भाग किए गए है--(१) भव्य आवेग, और (२) निम्न 
आवेग । जिस आवेग से आत्मा ऊपर उठकर हर्ष और उल्लास से भर जाती है, 
वह भव्य आवेग होता है और जिस आवेग से आत्मा में करुणाजन्य निराशा, 
हताशा आदि आती है, वह निम्न आवेग होता है । इसमें दया, शोक, भय 
आदि विकार बाते है और पहले मे ओज, शौय, रति, हास्य आदि भाव आते 
है | पहले प्रकार के आवेग से आत्मा का उत्कर्ष और दूसरे प्रकार के आवेग 
से आत्मा का अपकष होता है | उदात्त के लिए भव्य आवेग को आवश्यक और 
प्रभावकारी माना गया है। 

लोंजाइनस हर्प, उल्लास, आदर और विस्मय को उदात्त के लिए बहुत 
आवश्यक मानते है । इनसे पाठक की चेतना अभिभृत हो जाती है । 

(२) बहिरंग तत्त्व--उदात्त तत्त्व के अन्तर्गत लोंजाइनस ने भाषा-शैली 
आदि पर विचार किया है। ये तत्त्व भाषा-शली, रचना-विधान आदि के द्वारा 
पुष्ट होते है। इन्हें लोॉजाइनस 'कला की उपज” माना है। ये तत्त्व तीन 
है--(क) समुचित अलंकार-योजना, (ख) उत्कृष्ट भाषा और (ग) गरिमामय 
रचना-विधान । 

(क) सम्रुच्चित अलंकार-योजना (फणाग्रधा०॥ ० फ्प्ेणा०४)--उदात्त 
शैली के लिए अलंकारों का प्रयोग आवश्यक माना गया है, इसलिए उस युग 
में अलंकारों का निर्बाध प्रयोग होता था | पर इसे कोई मनोवैज्ञानिक आधार 
प्राप्त नहीं था | परन्तु अलंकारों का प्रयोग उचित होना चाहिए, अतः मात्र 
चमत्कार-प्रदर्शन के लिए उनका प्रयोग उन्हें मान्य न था। वह अलंकार को 
तभी उपयोगी मानते थे, जब वह जहाँ प्रयुक्त हुआ है, पाठक को वह मात्र 
चमत्कृत ही न करे, अपितु आनन्द भी प्रदान करे | अलंकारों की अभिव्यक्ति 
स्वाभाविक होनी चाहिए, सप्रयास तथा ठ सी हुई वह ज्ञात न होनी चाहिए | 
लोंजाइनस ने स्पष्ट लिखा है कि अलंकारों का प्रयोग इस कुशलता से होना 
चाहिए कि इस बात पर किसी का ध्यान न जाए कि वह अलंकार है। इससे 
स्पष्ट है कि वह अलंकारों को काव्य के उत्कर्ष का हेतु मानते है, अर्थात्‌ 
अलंकार साधन है, साध्य नही । 

जहाँ तक उदात्त के पोषक अलंकारो के निर्देश का प्रश्न है, लॉजाइनस 
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कोचे के दाश्शनिक विचार--अभिव्यंजनावाद को समझने के लिए क्रोचे 
के दाशनिक विचारों को समझना आवश्यक है । क्रोचे मूलतः आत्मवादी 
दार्शनिक होने के कारण, आत्मा की दो क्रियाएँ मानते है--सैद्धान्तिक और 
व्यावहारिक । प्रथम के द्वारा मानव ज्ञानार्जेन करता है और दूसरी के द्वारा 
उसका व्यवहार करता है । इस प्रकार वह ज्ञान के भी दो प्रकार मानते है--- 
(१) स्वयं प्रकाश अथवा प्रतिज्ञा ज्ञान (प४९ [0ए7]०68०), और (२) 
तर्क ज्ञान- (००॥०७०६४ ॥0०97]०026) । इसमे से प्रथम प्रकार का ज्ञान व्यष्टि- 
परक होता है और दूसरा समष्टिपरक । व्यष्टिपरक ज्ञान का जन्म स्वयं-सिद्ध 
होता है, जो प्रतिभा से उत्पन्न होता है, इसका उदय कल्पना से होता और 
दूसरा ज्ञान-बुद्धि में होता हैं। पहला कला का उत्पादक होता है और दूसरा 
दर्शन व विज्ञान को जन्म देता है। स्वयं-प्रकाश ज्ञान से ही बिम्बो की कल्पना 
होती है और तकं-ज्ञान से हम ज्ञान का बोध करते है । स्वयं-प्रकाश ज्ञान को 
ही क्रोचे ने सहज ज्ञान कहा है | , । 

यह सहज-प्रकाश-ज्ञान प्रभाव और संवेदना से भिन्न है। क्रोचे का मत 
है---“जब हम किसी वस्तु की प्रत्यक्ष अनुभूति या संवेदन प्राप्त करते है, तब 
हमारा अन्तर्मन निष्किय रहता है । बाह्य वस्तु की प्रतीत के निर्माण मे अन्त- 
मंन का सहयोग नही होता ।” ये संवेदन जब अनन्‍्तर्मन में खप जाते है, तो वे 
आत्मानुभूति बन जाते है और कल्पना की सृष्टि बन जाते है । इसी प्रभाव को 
क्रांचे ने अभिव्यंजना कहा है। अभिव्यंजना की सहायता से कलाकार अपनी 
सहजानुभूति का प्राप्त करता है । इस तरह सहजानुभूति ही अभिव्यंजना है 
जो सौन्दय्य तत्व को जन्म देती है-- 
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कल्पना और अभिव्यक्ति---क्रोचे का विचार है कि कवि के हृदय मे 
कल्पना की स्थिति प्रतिभा के समान ही होती है; दोनो ही जन्मजात होती है; 
क्योंकि, कल्पना-शक्ति के कारण ही कवि काव्य-रचना मे प्रवृत्त होता है । अतः 
इसे कवि का मौलिक धर्म भी कहा जा सकता है । वह काव्य मे जो कोई भी 
भाव अभिव्यंजित करता है, वह इसी कल्पना की अभिव्यक्ति होती है । 

क्रोचे ने इस तरह, काव्य अथवा कला में कल्पना का बहुत महत्व बताया 
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'एस्थेटिक्स' में ही प्राप्त होता है । इसके अतिरिक्त सिसरो, होरेस, विक्टेलियन 
और आविड आदि ने भी इसका विवेचन किया है । इनके उदाहरणों के आधार 
प्र यह कहा जा सकता है कि अभिव्यक्ति तीन प्रकार की होती है-- 

(१) उद्देश्यपूर्ण अभिव्यक्ति । 

(२) समान रूप से उद्देश्यपूर्ण प्रदर्शन अथवा संकेत । 

(३) मनोवैज्ञानिक आन्तरिक स्थिति । ' 

इस अभिव्यंजना 'को पहचानने के तीन मुख्य सिद्धान्त है, इनसे अभिव्यंजना 
का स्वरूप बताया जा सकता है-- 

(१) जिसे अभिव्यक्त किया है | 

(२) जो अभिव्यक्त करता है । 

(३) जिसके माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है । 

सौन्दर्य शास्त्रीय हृष्टिकोण--क्रोचे ने इसका स्पष्ट व्याख्यान किया है कि 
कला सर्देव आत्माभिव्यक्ति का एक रूप है । क्रोचे की हृष्टि सौन्दर्यवादी थी । 
अभिव्यक्ति की क्षमता ही सौन्दयंवादी हष्टिकोण है---जो कुछ भी है उसे सुन्दर 
रूप में प्रस्तुत करना ही सौन्दर्यवादी हष्टि है । अभिव्यंजना सुन्दर होती है, 
उसे आन्तरिक रूप से सहज एवं जुद्ध बनाना होता है । 

अभिव्यंजनावाद पर आरोप--क्रोचे का अभिव्यंजनावाद यद्यपि मूलतः 
दाशंनिक सिद्धान्त है, पर साहित्य-स्षेत्र मे भी इसका पर्याप्त प्रभाव हैं। इस 
पर विद्वानो ने अनेक आरोप लगाये। क्रोचे बाह्य अभिव्यंजना को आवश्यक 
मानकर कलाकार को ऐसी स्वच्छन्दता दे देता है जो अराजकता और 
अव्यवस्था मे परिणत हो सकती है । यदि सौन्दर्य की अभिव्यंजना आन्तरिक 
होती है, तो फिर प्रश्न यह उठता है कि वह वाह्याकार कैसे धारण करता है । 
और जब तक वाह्याकार धारण नही करेगा, तब तक्र आलोचक उसका सुल्यां- 
कन केसे करेगा । और ऐसी दशा मे अभिव्यंजना की सुन्दरत्ता-असुन्दरता का 
वर्णव कैसे होगा ? | 

इसके साथ ही, एक आरोप यह भी लगाया जाता है कि कला सहजानुभूति 
है। कोचे सहजानुभूति को वैयक्तिक मानते है और वैयक्तिक का कभी 
पुनर्भाव नही होता--जब कोई पुनर्भाव नहीं होता तो उसका भावन कैसे 
होगा ? क्ोचे इसका कोई उत्तर नहीं दे पाते । फिर, साथ ही यह भी 
विचा रणीय है कि कलाकार की सहजानुभूति जब वैयक्तिक और अभृतपूर्व होती 
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इस विचारधारा का भी अभ्युदय हुआ है, अर्थात्‌ प्राचीनकालीन साहित्य 
आदर्शवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय साहित्यकारों 
की भावना भी आदशेवादी थी प्राचीन ग्रीक विचारक भी आदर्शवाद के 
ही परोक्षत: समर्थक थे । अतः उन्होंने साहित्य का नैतिक सुधारवादी होना 
आवश्यक माना है | यही नेतिकता आदशंवाद की जननी है और इस प्रकार 
सुधार-भावना का आदशं से गहरा सम्बन्ध है । 
आदशे का स्वरूप--आदर्शवादी साहित्यकार प्रायः स्वप्न-द्रष्टा होता 
है। वह संप्तार में ईश्व रीय न्याय और सत्य की विजय देखना चाहता है। 
आदर्शवादी विचारक का यह॒ स्पष्ट मन्तव्य है कि वह संसार दुःखशाला है, 
प्र इसके बाद प्रलोक में सुखः प्राप्त करने के प्रयत्त करने चाहिए; वह भविष्य 
की उज्ज्वल झाँकी प्रस्तुत करता है और सदैव, सत्य, न्याय, दया आदि की 
ही विजय देखता है । इसलिए आदशंवाद में आशावादिता को गहनता से 
माना गया है। साहित्य में आदर्शवाद से आशय एक ऐसी विचारधारा से 
है जो मनुष्य को अपने जीवन में किनन्‍्हीं उदात्त तत्त्वों के माध्यम से प्राप्त 
उपलब्धियों की ओर चलने की प्रेरणा देती है। यह मनुष्य की सनन्‍्तोषवृत्ति को 
सजग करता है और बाह्यरूप से संयम, त्याग तथा आत्म-नियमन को श्रेष्ठ 
बताता है । आदशेवाद में स्पष्ट रूप से यह माना गया है कि बाह्य सुखों से 
मनुष्यों को कभी सुख और सनन्‍्तोष नहीं मिलता, इसके लिए आचन्तरिक सुख 
भौर सन्‍्तोष की खोज आवश्यक है और यह खोज सत्य, न्याय तथा आस्था 
के पथ पर चल कर ही प्राप्त हो सकती है । 
हो सकता है, आरम्भ में संसार के संघर्षो से विचलित होने के कारण 
अन्याय और हिसा आदि की विजय होती दिखाई दे, पर आदशंवाद के अनुसार 
यह निश्चित है कि अन्त मे न्‍याय और सत्य की ही विजय होगी | इसलिए 
आदशेंवादी व्यक्ति सांसारिक सुखों से उदासीन होकर आत्मिक और आध्या- 
त्मिक सुख प्राप्त करने के प्रयत्न में नीच रहता है । वह वाह्य संसार की पूर्ण 
उपेक्षा कर देता है | 
आदर्शवादी विचारको का यह स्पष्ट मत है कि शरीर तथा सभी वाह्म 
उपकरण नाशवान हैं, अमर तथा गाश्वत केवल आत्मा है| श्रीमद्भगवदगीता 
के द्वितीय अध्याय में आत्मा की अमरता” पर प्रकाश डाला गया है। अतः 
आत्मिक सुख, जिसका आत्मा से सम्बन्ध है, ही चिरन्तन है । लेकिन मनुष्य 
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का मूल आधार बहुजन हिताय” एवं 'बहुजनसुखाय”' की भावना होती है। 
यही कारण है कि आदर्शवादी रचनाओ मे कला का . उच्चतर रूप प्रतिष्ठित 
हो जाता है । 

आदरश्शवाद द्वारा निर्धारित जीवन-समुल्य का यथार्थ से आशय यह है कि 
इनसे उच्चेतर जीवन-निर्वाह करने की प्रेरणा मिलती है और आध्यात्मिकता 
से मिलकर इसका महत्त्व और रूप विशद्‌ हो जाता है और यह जीवन मूल्य 
है चिन्तन, जो उसे पशु से भिन्न करता है--यही चिन्तनशक्ति मनुष्य को 
उदात्त भावनाओ की ओर ले जाती है । 

वास्तविकता की अपेक्ष। उदात्त आदर्शो का स्वीकरण--आदश्शवाद संसार 
में पायी जाने वाली यथार्थेता तथा वास्तविकता को क्षणभंग्रुर तथा नाशवान 
मानकर उसके अस्तित्व को अस्वीकार करता है और इसलिए साहित्य में 
यथातथ्य चित्रण करने का विरोधी है। यह जीवन में वास्तविकता के स्थान 
पर उदात्तता का समर्थक है ।/ आदर्शवाद यह नही बताता कि 'क्या है', वरन्‌ 
यह बतलाता है कि क्या होना चाहिए!। कया होना चाहिए---इसी की परि- 
कल्पना करके वह एक आदंशवादी साम्राज्य की कल्पना करता है, जहाँ सुख 
ही सुख है, व्यक्ति हढ़-प्रतिज्ञ, ईमानदार तथा न्यायी व सत्यवादी है और सभी 
सन्तोष एवं सौहाद् की भावना से रहते है | इन्ही काल्पनिक उदात्त भावों का 
प्रतिविम्ब आदश्शवाद संसार में देखना चाहता है। पर संसार मे जो क्लेश, 
पीड़ा, अन्याय, शोषण, हिसा, व्यभिचार, दुराचार आदि व्याप्त है, इसे वह 
अज्ञानताजन्य मानता है और उसका विश्वास है कि उस समय भले ही 
कुप्रवृत्तियाँ प्रबल हों पर अन्त में विजय सद॒प्रवृत्तियों की ही होगी । इसलिए 
आदर्शवादी विचारधारा के समर्थक साहित्यकार अपनी रचनाओं मे दुराचारी 
की पराजय दिखाकर अन्त में सदाचारी की विजय दिखाते हैं -और उसे सुखी 
एवं सम्पन्न दिखाते है । 

इस प्रकार, आदर्शवाद मनुष्य की उदात्तवृत्तियों को जाग्रत करता है और 
उसे सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है । वह साहित्य मे वर्णित प्रत्येक 
विषय के उदात्त स्वरूप को आदर्श मानकर उसी के चित्रण पर बल देता है; 
क्योंकि, इसी से जीवत को उदात्त और साथ ही साथ कल्याणमय बनाया जा 
सकता है। यद्यपि आदर्शवाद की इस विचारधारा का वास्तविकता से कोई 
सम्बन्ध न होने के कारण इसे काल्पनिक जगतु की वस्तु समझकर निरथेक 
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इस प्रकार आदश्शवाद यथार्थ का उदात्तीकरण करता है, अतः वह यथार्थ से 
पूर्णतया विमुख नहीं कहा जा सकता । 
निष्कषं---वैचारिक रूप से आदश्शवाद का पर्याप्त महत्त्व है । प्राचीन 
साहित्य में इसका सर्वत्र ही अ्सार है। लोजाइनस का उदात्त' भी इसी 
विचारधारा का परिणाम है । अतः समग्रतः कहा जा सकता है कि आदर्शवाद 
का सम्बन्ध मानव की भावना के सर्वतोन्मुखी से है और यह यद्यपि आज 
अन्य विचारधाराओं की तुलना में उपेक्षणीय है, पर किसी-न-किसी रूप में 
. सर्वत्र विद्यमान है । 
प्रश्त २३--पाश्चात्य समीक्षा में प्रतीकवाद के अभ्युदय का उल्लेख करते 
हुए उसके स्वरूप और आधारों का विवेचत कीजिए । साथ हो यह भो बताइए 
कि इसे साहित्य-क्षेत्र में कहाँ तक मान्यता प्राप्त हुई ? 
प्रतीकवाद (99707 0०ञआ) शब्द का प्रयोग उस हृश्य (गोचर) वस्तु के 
लिए किया जाता है जो किसी अदृश्य वस्तु का अपने साहचर्य से प्रतिविधान 
करती है । प्रतीक अम्ृते और अदृश्य वस्तु को प्रतिविधान द्वारा मूर्त और दृश्य 
बनाता है । अपने मौलिक अर्थो में प्रतीकवाद किसी व्यक्ति, विषय, घटना 
अथवा क्रिया की ओर ध्यान देने वाले पदार्थों और चिह्नो तक ही सीमित 
था; पर अब इसका विस्तार हो गया है और इसका प्रयोग मनोविश्लेषण 
अवचेतन, जीवत और स्वप्तों--सभी की व्याख्या के लिए होता है । प्रतीक 
को परिभाषा करते हुए यह कहा जा सकता है कि एक स्तर पर उससे मिलते- 
जुलते दूसरे सत्य का उल्लेख ही प्रतीक--“अप्रस्तुत अप्रमेयः अगोचर अथवा 
अमूं का प्रतिनिधित्व करने वाले उस प्रस्तुत या गोचर वस्तु विधान को 
प्रतीक कहते हैं जो देश, काल एवं-सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण हमारे मन 
में अपने चिर-साहचर्य के कारण किसी तीब्न भावना को जाग्रत करता है ।” 
ये व्यंजनात्मक रूप से या भावात्मक रूप से समता के धरातल पर विशिष्ट 
अर्थो को प्रकट करने वाला विशिष्ट शब्द-समृह है । अतः प्रतीकवाद से आशय 
अदृश्य को भी मूुत्तें रूप प्रदान करने से है । 
प्रतीकवाद का आरम्भ--पाश्चात्य साहित्य और कला के क्षेत्र में प्रतीक- 
वाद का आधुनिक युग मे उद्भव फ्रांस में हुआ । इसे सर्वप्रथम जीन मोरियस 
ने सन्‌ १८६८ में चलाया । इसे यथार्थवाद का विरोधी भी कहा जाता रहा 
है; क्योंकि, इसके प्रवत्तेक यथार्थवाद के विरोधी थे । फिर, इसका प्रचार और 
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चेतन--मन में एक भावना पैदा होती है जो मनुष्य का ध्यान किसी ऐसी 
वस्तु की ओर ले जाती है जो गुण में उसी के समान होती है। कहने का 
तात्पर्य यह है कि भावनात्मक रूप से ही समान रूप और ग्रुण का बोध कराने 
वाली किसी अन्य वस्तु का मस्तिष्क में ध्यान आने से, प्रथम के माध्यम से 
दूसरे की अभिव्यवित होती है। अर्थात्‌ प्रतीक किसी अव्यक्त की प्रचलित पर 
अन्य अभिव्यक्ति करता है । इसे हम एक उदाहरण द्वारा भी समझ सकते 
है । जैसे सरिता को प्रवाहित होते देखकर उससे सहृदयता, तरलता, अबाध- 
गत्ति, गहनता आदि का बोध होता है, तो इन गुणों को अभिव्यक्ति देने के 
लिए सरिता का उपयोग किया जा सकता है । इसी प्रकार ऊँचे-ऊँचे पर्वतों को 
देखकर उनकी हृढ़ता, गम्भीरता, एकान्तप्रियता आदि का ज्ञान होता है, अतः 
पर्वत का प्रयोग इन गुणों के लिए प्रतीक रूप मे किया जा सकता है। यही 
प्रतीकवाद है । है 

प्रतीकों के भेद--प्रतीकों के स्थुलतः दो भेद हो सकते है--(१) साहित्यिक: 
प्रतीक, और (२) वैज्ञानिक प्रतीक । साहित्य में जिन प्रतीकों का प्रयोग किया 
जाता है, उत़में भावात्मक तथा व्यंजनात्मक साम्य का ध्यान रखा जाता है। 
परन्तु विज्ञान मे एक प्रतीक, किसी विशिष्ट पदार्थ, बिम्ब अथवा विचार को 
किसी दूसरे प्रतीक द्वारा प्रतीक किया जाता है । 

साहित्य मे प्रतीकवाद का प्रयोग विभिन्न प्रकट से होता है--(१) सर्ब- 
जीववाद अर्थात्‌ सभी वस्तुओ मे जीव (जीवन) की कल्पना करके, (२) रूपक 
के द्वारा, (३) उपमा के द्वारा और (४) चरित्र प्रतिनिधित्व द्वारा । ये सभी 
प्रतीक प्रयोग में आते है और बव्यक्त को व्यवत करते है । 

प्रतीक के कार्य--सा हित्य में प्रतीको के माध्यम से अनेक कार्य सम्पन्न 
होते है । इनमे से मुख्य निम्नलिखित है--- 

(१) किसी विषय की व्याख्या करना--प्रतीकों के माध्यम से, कोई ऐसा 
विपय जिसकी प्त्यक्षत. व्याख्या न हो पाती हो, व्याख्या की जाती है। 
रहस्यवादियों द्वारा अव्यक्त सत्ता की अभिव्यक्ति प्रतीकों के द्वारा ही की 
गई है । 

(२) सुप्त त्तथा दमित अनुभुति को जाग्रत करना--प्रतीको के माध्यम से 
ही मनुष्य की सुप्त अथवा दमित अनुभूति जाग्रत हो जाती है। मन मे सुप्त 
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है, वह-यह्‌ है कि किसी भी अपूर्व वस्तु के लिए किसी ऐसी ही वस्तु से चयन 
भी किया जा सकता है, जो कम-से-कम उसकी अपेक्षा अधिक पूर्ण हो । यह 
पूर्णता प्रकृति मे ही अधिक मिलती है; क्योंकि, वह मनुष्य की अपेक्षा अधिक 
पूर्ण है। इसीलिए, मानवीय भावनाओं तथा अनुभूतियों के लिए प्राकृतिक 
प्रतीकों का ही अधिक उपयोग होता है । अतः प्रतीत की सर्वत्र आवश्यकता 
पड़ती है; इससे अपूर्णता को पूर्णता मिलती है । 
प्रतीकवाद का क्षेत्र-विस्तार और प्रभाव--पाश्चात्य चिन्तन की एक धारा 
होने के साथ-साथ प्रतीकवाद का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है । समाज, धर्म, संस्कृति 
आदि की जितनी भी प्रतिक्रियाएं होती है, वे सूत्र रूप में प्रतीकात्मक होती 
है, किन्तु व्यावहारिक जीवन में भी इनका महत्व कम नहीं है । अनेक प्रतीक 
ऐतिहासिक तथा घाभिक क्षेत्रों मे भी मान्य है । कुछ प्रतीक स्थायी रूप से 
मान्य है, जैसे राष्ट्रध्वज राष्ट्र की एकता का प्रतीक होता है। इससे सिद्ध 
होता है कि प्रतीकवाद का सम्बन्ध पुर्णे अभिव्यक्ति से है। इसका क्षेत्र-विस्तार 
भी अत्यधिक है । 
साहित्य मे इसका प्रयोग साहित्यकार की विभिन्न मनोदशाओं का 
समर्थन कराने के लिए होता है; प्रतीकवादी काव्य विचार या भाव को 
ऐन्द्रिक रूप से आवृत करना चाहता है। इस तरह प्रतीकवाद का सव्त्र प्रभाव 
पड़ा है | 
उहू श्य--प्रतीकवादी आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि यथार्था- 
त्मक नग्त चित्रणों की अभिव्यक्ति को रोका जाए। इसीलिए इसने अतियथा- 
थंवाद का विरोध किया और प्रतीकों के माध्यम से नग्तता को ढकने का 
प्रयास किया । 
प्रतीकवाद का महत्व इसलिए भी और अधिक है कि इसने यथार्थवाद 
और आदशेवाद के बीच एक कड़ी के रूप में काम किया । इसने कल्पना को 
वास्तविकता से दूर आदर्शवाद की त्तरह न जाने दिया और न यथार्थवादी 
चित्रण की नग्नता को ही स्वीकार किया, अपितु वास्तविकता के आधार पर 
प्रतीकों के ' रूप में कल्पना को महत्व दिया। इसीलिए साहित्य तथा कला 
के क्षेत्र में साहित्यकारों तथा चित्रकारों द्वारा प्रतीकों का प्रयोग आरम्भ 
हुआ । | 
निष्कर्ष---समग्रतः कहा जा सकता है कि प्रत्तीकवादी आन्दोलन यथार्थ 
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त्रासदी के अंग---इस विवेचन के आधार पर त्रासदी के छह भंग होते 
है--(१) कथानक, (२) चरित्र-चित्रण, (३) पद-रचना या भाषा, (४) विचार 
तत्त्व, (५) हृश्य-विधान और (६) संगीत । 

इसमें कथानक, चरित्र-चित्रण तथा विचार-तत्त्व अरस्तु के अनुसार 
अनुकरण के विषय है और हृश्य-विधान माध्यम है तथा पद-रचना व संगीत 
अनुकरण की विधि है | अब हम अरस्तु के मत के आधार पर इन छह अंगों 
का पृथक्‌ू-पृथक विवेचन करेगे । 

कथानक (?]0+)--कथानक से तात्पयं घटनाओं के विन्यास से लिया जाता 
है । यह वह तत्त्व है जिससे पाठक परिचित नही होते, पर वह लेखक के मन 
मे रहता है। अरस्तू ने सबसे महत्वपूर्ण अंग कथावस्तु को माना है--उसे 
काव्य त्रासदी की आत्मा माना है । इसके कारण ये है कि त्रासदी कार्य तथा 
जीवन की अनुकृति है और जीवन की अनुकृृति मे कार्य-व्यापार की ही प्रमुखता 
होती है, और ये कार्य-व्यापार घटनाओं के माध्यम से ही अभिव्यक्त होते है । 
दूसरे, सुख या दुःख ही काव्यगत श्रभाव का स्वरूप है और यह स्वरूप कार्यो 
पर ही निर्भर करता है। अतः ये कार्य अथवा घटनाएँ ही त्रासदी का साध्य 
है । तीसरे, चरित्र त्रासदी में सुख्य नही, गौण होता है, क्योकि यह घटनाओं 
के सहायक के रूप मे प्रस्तुत होता है । चौथे, त्रासदी बिना चरित्र के हो सकती 
है, पर बिना कार्ये-व्यापार के नही हो सकती । पांचवे, चारित्य-व्यंजक भाषण, 
विचार अथवा पदावली उतना कारुणिक प्रभाव उत्पन्न नही कर सकते जितना 
कथानक । और अन्त मे, त्रासदी के सबसे प्रबल आकर्पक तत्त्व-स्थिति विपयंय 
(?९८४9०५०७) तथा अभिज्ञान ([)8०0०ए०५) कथानक के ही अंश है । 

कथानक के आधार--भरस्तू के अनुसार, कथानक के तीन आधार 
होते है-- 

“(१) दन्त-कथाएँ--तच्रासदी के कथानक का आधार प्रायः दन्‍्त-कथाएँ 
होती है । इतमे सत्य और कल्पना का सुन्दर समन्वय रहता है , 

(२) कल्पना--कवि अपनी कल्पना से भी अनेक घटनाओं की योजना 
कर लेता है। ये कथानक यद्यपि प्रसिद्ध नही होते है, पर आनन्द प्रदान करने 
की हृप्टि से विशेष उपयोगी होते है । इनका सामान्य होना आवश्यक है । 

(३) इतिहास--इतिहास की घटनाओ को भी त्रासदी के कथानक का 
आधार बनाया जा सकता है पर, इनमे भी काव्यात्मकता होनी चाहिए । 
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उसका परितोष करने की क्षमता होनी चाहिए । इसके लिए आवश्यक यह है 
की घटनाएं अचानक ही उपस्थित की जाएँ। पर इसमें श्वृंखला विच्छिन्न न 
हो, यह ध्यान रहे । 

(३) साधारणीकरण--अरस्तू ने साधारणीकरण को प्रबन्ध-कला का मूल 
आधार माना है। उन्तका मत है कि घटना-विन्यास करने से पूर्व कवि को 
अपने कथानक की एक सावेभौम और सर्वेसाधारण को ग्राह्म रूपरेखा बना 
लेनी चाहिए, जो सभी के साथ तादात्म्य कर सके । इस ब्रकार यह पाठक या 
प्रेक्षक के मन को रमा सकेगा । 

कथानक के भेद--अरस्तू ने कथानक के दो भेद माने है--(१) सरल 
और (२) जटिल । इन दोनों का निर्णायक है कार्य । कार्य यदि सरल है तो 
कथानक भी सरल होगा और कार्य यदि जटिल है तो कथानक भी जटिल 
होगा। कारण, उनके अनुकाय--वास्तविक जीवन के व्यापारों में भी स्पष्टतः 
यही भेद होता है । 

चरित्र-चित्रण ((278००)--कथावस्तु के बाद दूसरा महत्त्वपूर्ण तत्त्व 
त्रासदी के लिए अरस्तु ने चरित्र-चित्रण को माना है। उसके अनुसार चरित्र 
वह है जिसके आधार पर अभिकर्तताओं में कुछ ग्रुणो का अरोप करते है और 
इसके माध्यम से किसी व्यक्ति की: रुचि-विरुचि, का दर्शन होता है। इसके 
अतिरिक्‍त उन्होंने उद्देश्य तथा वृत्ति की अभिव्यक्ति भी पात्र के माध्यम 
से ही मानी है । 

चरित्र-चित्रण के आधारभृत' सिद्धान्त--अरस्तू ने त्रासदी के चरित्र के 
लिए चार ग्रुण बताए है--ये गुण वे नायक के आधार पर बताते है । बाद को 
दो गुणों का और भी समाख्याव करते है-- 

(१) भद्गता--पात्र का भद्र होना भी आवश्यक है। यह उद्देश्य भद्र है 
तो चरित्र भी भद्र होगा । यह गुण प्रत्येक वर्ग में सम्भव है--स्त्री में भी और 
दास में भी । यह वर्ग-भेद और सामाजिक स्थिति आदि से प्रभावित होते हुए 
भी मूलतः निरपेक्ष होता है । 

(२) ओऔचित्य--किसी पात्र के चित्रण में उसकी प्रकृति, जाति तथा वर्ग- 
गत विशेषताओं का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही, अरस्तू ने व्यक्तिगत 
ओऔचित्य का भी समर्थन किया है । 

(३) जीवन के, अनुरूप---चरित्रों का जीवन के अनुरूप होता आवश्यक 
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रूप--जिसमे लेखक अपने पात्नो के द्वारा उनके विचारों का प्रतिपादन करता 
है, (२) आत्मगत रूप जो उसके अपने विचारों का प्रतिफलन होता है, जिसका 
प्रतिपादन वह नाटक के समस्त अंगों--कथा-विधान, चरित्र-चित्रण, विचार 
प्रतिपादन, भावाभिव्यक्ति, दृश्य योजना आवि के-द्वारा करता है। यद्यपि 
अरस्तू ने इनमें से पहले रूप पर ही विशेष बल दिया है, पर दूसरा रूप भी 
सवेथा उपेक्षित नही है । 
गीत (४०००५४)--त्रासदी में गति को एक प्रकार के 'आभरण' के रूप 
में लिया गया है। इसका प्रयोग वृन्दगान के अन्तर्गत किया जाता है, पर 
अरस्तू ने इसे त्रासदी का अभिन्न अंग माना है। 
हृश्य-विधान ($900090०)--इसका सम्बन्ध रंगमंच की साज-सज्जा 
आदि से है। यह एक बाह्य प्रसाधन है, जिसका सम्बन्ध ऐन्द्रिय आकर्षण से 
है । अरस्तू के मत में न्रातदी के सब अंगों मे सबसे कम कलात्मक यही है । 
यह कवि की अपेक्षा मंच-शिल्पी पर अधिक निर्भर रहता है। दूसरे, इसके 
बिना त्रासदी के प्रबल प्रभाव की अनुभूति हो सकती है। अतः त्रासदी के: 
मूल प्रभाव के लिए यह सर्वथा अनिवाय॑ नही है । 
त्रासदी के भेद--त्रासदी के अरस्तृ मे चार प्रमुख भेद माने हैं--- 
(१) जटिल त्रासदी--जो पूर्णतः: स्थिति विपर्यंय और अभिज्ञान पर 
निर्भर होती है । 
(२) करुण त्रासदी--इसका प्रेरक हेतु आवेग होता है । 
(३) नैतिक त्रासदी--इसका प्रेरक नैतिकता है । 
(४) सरल त्ञासदी--इसमें किसी प्रकार की जटिलता न होकर एका- 
न्विति ही होती है और सहज होती है । 
इसके अतिरिक्‍त शुद्ध दृश्यात्मक त्रासदी भी होती है, पर अरस्तु ने इसे 
मुख्य नहीं माना है । 
कथानक की प्रमुखता--अब यहाँ एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न, जिसकी व्याख्या 
अपेक्षित है, वह यह है कि अरस्तू ने त्रासदी के छहों भागों मे कथानक को ही 
सर्वप्रमुखता क्यो दी। चरित्र और कथानक--दोनो ही महत्वपूर्ण है, पर 
वह कथानक को ही प्रमुखता क्‍यों देते है ? इस प्रश्न पर विचार करते समय 
यह हमे स्पष्ट ही है कि अरस्तू ने कथानक को चरित्र की अपेक्षा महत्त्वपूर्ण 
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है, इसलिए अरस्तु ने सूक्ष्म चरित्र-व्यंजना की अपेक्षा कथानक हमे हो विभेष 
महत्त्व दिया है । 

डॉ० नगेन्द्र दे तीसरा कारण अरस्तु के अनुकरण-सिद्धान्त को।भी माना है; 
क्योकि, चारित्रिक व्यापारों की अपेक्षा घटना-व्यापारों का अचुकरण--सहज 
तथा सुलभ है एवं वह पाठकों और अनुकर्त्ता--दोनो को सहज ग्राह्मय हो 
जाता है । 

इन्ही कारणों से अरस्तू ने चासदी मे चरित्र-चित्रण की अपेक्षा कथानक 
को विशेष महत्त्व दिया है । 

कथानक को महत्व देने की समीक्षा--अरस्तू ने कथानक को जो इतना 
अधिक भहत्त्व दिया है, उस पर यदि तटस्थ रूप से बिचार किया जाय तो ज्ञात 
होता है कि उसके द्वारा यह महत्व देना कोई असंगत भी नहीं है; क्‍योंकि 
प्रत्येक अंग का आधार तो कथानक ही है। चरित्र-चित्रण भी तो कथानक के 
आधार पर ही होगा--यदि कथा न होगी तो चित्रण किसका ? पाह उच्ना में 
ही तो आते है । अतः अरस्तू का यह तक कुछ सीमा तक सही है फ्ि ज्ञोच्र 
मुख्यतः कार्य व्यापार है, इसलिए जीवन का चित्रण होने के कारण उारच्ी से 
कार्य-व्यापार का भी महत्त्व होना चाहिए । 














पर प्रश्न यह उठता है कि कथानक भले ही महत्वपूर्ण इं: पर उच ऋाव्य 
अथवा साहित्य का साध्य तो नहीं हो सकता | घटना सल्झ को ऊाह्नप्ट झले 
ही करे, पर यह आकर्षण उसमे निहित मासद्वीय्र तत्व हे हक मल्‍चीय तत्व 
से रहित वड़ी-से-बड़ी घटना भी आकर्षण से शून्‍्ध ईलती | पक्वाति ने नित्य 
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रस है, जिसे हम आत्मतत्व भी कह सकने हे ऋ+ अत्यतत्व से शी 


महत्वपूर्ण है, उसकी अभिव्यक्ति अथवि रस--+ज- 
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नहीं है--यद्यपि इससे नैतिक परितोष चाहे भले ही मिले, पर करुणा और 
त्रास का उदबोध नही हो सकता; क्योंकि, करुणा तो किसी निर्दोष व्यक्ति पर 
पड़ने वाली विपत्ति से जाग्रत होती है और त्रास समान पात्र को विपत्ति से । 

इसके विपरीत कुछ अनुकूल परिस्थितियाँ है, जिनका चित्रण आवश्यक 
है । अरस्तू के अनुसार, किसी महिमाशाली व्यक्ति का दुर्भाग्य दिखाना चाहिए, 
वह किसी दुर्बलता के कारण नही वरच्‌ भूल के कारण दुर्भाग्य का शिकार हो 
जाता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भोक्‍ता के नितानत सच्चरित्र न होने से 
नैतिक क्षोभ तथा वितृष्णा उत्पन्न न करेगी; साथ ही, सर्वेधा अकारण न होने 
से नैतिक भावना का भी परितोष करेगी. फलतः इसका प्रभाव त्रासदी के 
सर्वेथा अनुकूल और करुण होगा । ह 

यह स्थिति ऐसी अवस्था में और भी अनुकुल हो जाती है, जब यह 
त्रासद-करुण घटना ऐसे लोगों के बीच होती है जिनमे घनिष्ठता या स्नेह 
सम्बन्ध हो । क्‍योंकि, दो शत्रुओं अथवा उदासीन व्यक्तियों के बीच इस प्रकार 
की घटना त्रासदी के अनुकुल प्रभाव उत्पन्त नहीं करेगी । 

अरस्तू के अनुसार, त्रासदी के लिए वह स्थिति ही सर्वश्रेष्ठ है जिसमे कार्ये 
अनजाने किया जाने वाला हो, परन्तु समय रहते हुए वास्तविकता ज्ञात हो 
जाने से दर्घटना से अन्त से वचाव हो जाए । पर, इसके साथ ही; एक प्रश्न 
यह भी उठता है कि क्‍या त्रासदी के लिए शोकान्त होना अनिवाय नहीं है । 
इस विषय में अरस्तू ,का मत स्पष्ट है कि त्रासदी में त्रास तथा करुणा की 
स्थायी परिव्याप्ति तो अनिवार्य है पर अन्त का दारुण होना आवश्यक नही 
है । त्रासदी में, अरुस्तु के अनुसार, कर्त्ता के अज्ञान के कारण जो कार्य किया 
जाता है, उसमें शोक या त्रास का अभाव होता है, दारुण प्रयत्न से त्रास व 
करुणा की उद्बुद्धि होती है, पर बाद मे जब वस्तुस्थिति का उद्घाटन हीता 
है, तो आश्चर्य का भाव जन्म लेता है और दुर्घटना का निवारण होता है, 
फलतः मन को गम्भीर राहुत मिलती 

अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि त्रासदी की यह अशोकान्तता क्‍या त्रासदी 
के नियमों के प्रतिकूल नही है। क्‍या इस दुःखढ अन्त से त्रासदी के सारभूत 
तत्व--करुणा और त्रास को क्षति नही पहुँचती ? अरस्तू इन दोनों प्रश्नों को 
नकार देते है । उनके अनुसार त्रासद करुण--त्रास का प्रभाव नाटक में स्थायी 
होता है । अत वह अन्तिम घटना-बिपयेय से नष्ठ नहीं होता । त्रासदी की 
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अरस्तू इनका विरेचन-क्रिया के द्वारा परिष्कार मानकर उसे सुखात्मक 
मानते है । इसीलिए जान मिल्टन ने त्रासदी की अनुभूति सुखात्मक मान- 
कर लिखा है, “प्राचीन लेखकों के विचार से चासदी अन्य रचनाओं की अपेक्षा 
अधिक महत्त्वपूर्ण और उपयोगी होती है। इसी आधार पर. अरस्तुं ने भी 
नाटकों- को इसलिए महत्त्वपूर्ण 'बतलाया है कि वह भय और करुणा के संचार 
से पाठकों के स्वाभाविक - अवग्रुणों का परिमार्जज करते है और उनकी 
अधिकता को हटाकर उनके आचरण का संशोधन करते है । रंगशाला में पात्रो 
द्वारा इन्ही अवगुणों नथा गुणों के अनुकरण से दर्शक आनन्दित होकर शिक्षा 
ग्रहण करते है । जिस प्रकार यह प्राकृतिक सत्य है कि विष से विप उत्तर 
जाता है, उसी प्रकार रंगशाला में अवगुणों के अभिनय तथा अनुकरण प्रदर्शन 
से मनुष्य की बुराइयाँ हट जाती है ।” 

जोजेफ एडिसन भी इस सम्बन्ध में लिखते है, “त्रासदी का मुख्य उद्देश्य 
दर्शको के मन में भय तथा करुणा का संचार करना है। यदि हम सज्जन पात्रों 
को सर्देव सुखी और आननन्‍्दपूर्ण बनाते रहेंगे तो हम कभी भी भय और करूणा 
जाग्रत करने मे सफल नही होगे; क्योकि; जब हम यह जनते ही है कि पात्रों 
को चाहे कितने ही कष्ट सहने पड़े, अन्त में तो वे अवश्य सुखी और धनधान्य 
से पूर्ण होगे, हमारे मत मे न तो भय उत्पन्न होगा और न करुणा; वरन्‌ हमे 
एक प्रकार का सन्‍्तोष होगा कि अन्त तो आननन्‍्दपुर्ण हुआ, चाहे आदि कसा 
भी क्‍यों न रहा हो । इसलिए प्राचीन लेखकों ने सासारिक जीवन के अनुरूप 
ही अपने पात्रों का चित्रण किया है। उन्होंने सज्जन पात्रों को कभी सुखी 
तो बनाया परन्तु साधारणत: दु.खी ही रहने दिया ।” 

इन विद्वानों की परिभाषाओं से स्पष्ट है कि त्रासदी की अनुभूति दुःखा- 
त्मक नही, वरन्‌ सुखात्मक होती है । कारण यह है कि यह अनुभूति प्रत्यक्ष 
तथा जीवनगत न होकर अप्रत्यक्ष तथा कलाग्रत होती है डा० नग्रेन्द्र ने इस 
रागमात्मक प्रभाव के छह रूप बताये है--- 

(१) अन्ततः आस्वाद रूप होता है । 

(२) मानव-दुर्बलता की करुण-विवश चेतनां के उद्भूत त्रास और करुणा 

की उद्बुद्धि पर आश्रित रहता है । 
. (३) नैतिक क्षोभ और वितृष्णा से मुक्त होता है । 
(४) आश्चर्य समन्वित होता है । 


( ११६ ) 


हे 


के आरम्भ में जो अरस्तू ने कामदी-विषयक संकेत दिए है, उनके बिखरे सूत्रों 
के आधार पर ही उनके कामदी-बिषयक कुछ मौलिक सिद्धान्तों का निर्माण 
किया जा सकता है । 

कासदी और त्रासदी का स्थूल अन्तर--अरस्तू ने त्रासदी और कामदी के 
अन्तर का सर्वप्रथम विवेचन किया हैं। वह लिखते है-- 

छः (00०१9 थां॥5$. व. 7ध्कार्इशागरह परढा 88 ९056९, 77920679ए 
85 एलाला' धा्षा। वी) 8०एव४ 6.” अर्थात्‌ कामदी का लक्ष्य यथार्थ जीवन 
की अपेक्षा मानव का हीनतर वर्णन होता है और त्रासदी का लक्ष्य भव्यतर 
चित्रण होता है। 

कामदी में निम्नतर कोटि के पात्रों का वर्णन होता है और उन्ही का 
अनुकरण होता है, पर यहाँ “निम्न! शब्द का अर्थ बिल्कुल वही नही है, जो 
दुष्ट' होता है! क्योंकि, अभिहस्य तो कुरूप का एक उपभाग मात्र है--उसमें 
कुछ ऐसा दोष या भद्दापन रहता है, जो क्लेशकारी या अमगलकारी नही 
होता । 

कामदी का सुलभाव--यद्यपि कामदी का मूललक्ष्य आनन्द प्रदान करना 
है पर यह आनन्द कामदी मे हास्य एवं व्यंग्य द्वारा आता है। अतः कामदी 
का मूलभाव अरस्तू के अनुसार हास्य है । पर यह हास्य हष नही है। कामदी 
से स्थूल आनन्द की प्राप्ति होती है । काम दी के मुलभाव का विषय, डा० नमेन्‍्द्र 
के अनुसार, “कोई ऐसा दोष--शरीरिक तथा चारित्रिक विक्ृति होती है जो 
क्लेशप्रद और अमंगलकारी न हो; अर्थात्‌ यह दोप भ्रम्भीर नही होना चाहिए । 
यदि यह गम्भीर होगा तो प्रेक्षक के मन मे विधाद अथवा पीड़ा उत्पन्न होगी 
और तब वह त्रासदायक अथवा अमंगलकारी हो जाएगा। अतः कामदी का 
मूलभाव हास्य मानव मन की मंगलमयी भावनाओ से सम्बद्ध होता है । 

कासदी का विषय--अरस्तू ने कामदी के विषय का निरूपण करते हुए 
उसे यथार्थ अथवा सामान्य से हीनतर जीवन से सम्बद्ध माना है। कामदी मे 
निम्नवर्ग के व्यक्तियों के क्रियाकलापो तथा संवादों आदि का अनुकरण होता 
है। साथ ही, यह भी हृष्टव्य है कि यह विषय व्यक्तिगत न होकर वर्गगत 
अथवा सावंजनिक होता है। इसीलिए इसका विपय श्रेष्ठवर्ग से सम्बद्ध नही 


होता । 


अरस्तु के इन विचारो के पीछे उसके समय की स्थितियों का भी महत्त्व- 
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है । उनका विचार है कि कामदी में कथानक के सभी ग्रुण---आदि, मध्य और 
अवसान से युक्त, पूर्णता, एकान्विति, पूर्वापर क्रम, सम्भाव्यता, कुतुहल आदि 
युक्त होकर न्‍्यूनाधिक रूप से आवश्यक है; क्योंकि, इन गुणों के बिना कामदी 
का कला रूप बनना सम्भव ही नहीं हो सकता । इनकी न्यूनता भी इसीलिए 
ग्राह्म हो जाती है कि त्रासदी की तरह कामदी गम्भीर नहीं होती । कामदी 
. का आधार ही विक्ृति मुलक होता है, अतः यदि ये गुण न्यून मात्रा में भी रहें, 
तब भी ये घातक प्रभाव नहीं डालते, वस्तु-संगठन की थोड़ी शिथिलता भी 
उसका संगठन है । ह 

अरस्तू कामदी के कथानक के दोनो अंग--स्थिति विपयंय तथा अभिज्ञान 
और उसने सम्बद्ध विकृति -तथा संवृत्ति की उपादेयता स्वीकार करते है 
और साथ ही वह जितना स्थान त्रासदी में भ्रम को देते है, उत्तना ही कामदी 
को भी देते है, इसी से तो चमत्कार उत्पन्न होता है । पर अन्तर यह है कि 
त्रासदी में गम्भीर भ्रान्ति होती है, जिससे न्रास व करुणा की उत्पत्ति होती है 
और कामदी मे सामान्य और साधारण श्रान्ति होती है जो हास्य को उत्पन्न 
करती है । 

कामदी का प्रभाव--अरस्तु विरेचन के सिद्धान्त के द्वारा कामदी का भी 
साधारणीकरण कर हास्य को आनन्दमय व्यापार मानते थे और इस प्रकार 
कामदी का प्रभाव भी स्थायी और आनन्‍्ददायक होता है। डा० नगेन्द्र के 
अनुसार “इस प्रसंग मे अरस्तू का कोई वाक्य प्रमाण रूप में उपलब्ध नहीं है, 
अतः निश्चयपूर्वक कुछ कहना सम्भव नही है ।” 

निष्कषें--अ रस्तू द्वारा साकेतिक कामदी के उपयु क्त विवेचन से यह स्पष्ट 
है कि अरस्तु ने कामदी को युगानुकूल प्रभाव के कारण निम्नवर्म के व्यक्तियों 
के कार्यो और संवादों का अनुकरण माना है । वह सबसे पहले विचारक थे, 
जिन्होंने कामदी पर विचार किया है, इसलिए काव्यशास्त्र के अन्य विषयों की 
तरह इस विषय पर दिए गए उनके विचारों का न केवल ऐतिहासिक हृष्टि से 
महत्त्व है, अपितु परवर्तीकालीन काव्यशास्त्रियो ने भी उन्हीं के विवेचन को 
अपने काव्य-विवेचतल का आधार बनाया है । 


प्रशत २७--कासदी किसे कहते हैं? इसके विभिन्न रूपों का उल्लेख 


' करते हुए विषय-चयन, उह्ू श्य तथा शेली की हष्टि से कामदी का विश्लेषण 
कीजिए । 


( १२३ ) 


दोषों का स्पष्ठीकरण कामदी का प्रधान ध्येय है ।” कामदी के सम्बन्ध मे इसी 
ध्येय को वह अपने ग्रन्थ एन अपोलौजी आँव पोइटडट्री (6॥ ४79००९४ए ० 
7००7०) में लिखते है कि कामदी का ध्येय दर्शकों को केवल हँसाना भर नही 
है, अपितु उन्हें आनन्दपूर्ण शिक्षा देना भी है। 

इन सब परिभाषाओं से यह सिद्ध है कि कासदी मे मानव को आनन्द 
प्रदान करने के लिए शिष्ट हास्य की सर्जना की जाती है। अतः जो रचना 
हास्य उत्पन्न करे, वह कामदी कही जाएगी । भब प्रश्त यह उठता है कि यह 
हास्य किस प्रकार का होना चाहिए। क्‍या यह केवल कल्पना की उड़ान हो, 
उच्छु खल हो अथवा बचपने से सम्बन्धित हो ।यदि अंग्रेजी कवि जार मैरेडिथ 
के अनुसार कामदी की आत्मा का सम्बन्ध मानव के सामाजिक जीवन से माना 
जाय तो कामदी मानवीय मन के हास्य की छाया सिद्ध होती है और उसका 
हास्य भी वास्तविक जीवन से सम्बन्धित होना चाहिए । 


हेनरी बर्गंसां कांमदी के हास्य की मानवीय अनुभूतियों से सम्बन्धित 
मानते है । उन्होने लिखा है, “कामदी का हास्य मानवीय भावनाओं से 
सम्बन्धित है । इसका प्राण समाज में निहित है, क्त्रिमता, असंगति, हठधर्म 
की यह शत्रु है। इसमे भावनाओं की जाग्रति की अपेक्षा मानसिक जाग्रति 
रहती है । इसके हास्य का ध्येय मनुष्य का दर्ष-दमन, संशोधन तथा सुधार 
है । कामदी का एक प्रकार से समाज के विरुद्ध चलने वालों का उपहास उड़ाती 
है और उससे प्रतिशोध लेती है। इसका उद्देश्य क्षति न पहुँचाकार ऐसे छीटे 
कसना हैं, जिनने सहज में ही आनन्द आए ।” स्पष्ट है कि कामदी का प्रमुख 
तत्त्व द्रास्य है, जिसको उत्पत्ति असंगति, अव्यवस्था तथा असम्बद्धता से होती 
है और यह सरल, सहज तथा मानव को आनन्द प्रदान करने का एक 
साधन है । 
कामदी के रूप---कामदी के इस स्वरूप को समझ लेने के पश्चात्‌ अब 
जान लेना चाहिए कि कामदी के कितने रूप होते है । यद्यपि स्थलत 
कामदी एक ही होती है और उसका उह्ं श्य प्रेक्षक अथवा सामाजिक को हास्य 
के द्वारा आनन्दित करना है, पेर स्थूलतः हम इसे पाँच रूपों मे विभाजित कर 
सकते है । ये प्रकार निम्नलिखित है--- 
(१) शास्त्रीय कामदी ((8४आ०४। (०॥००७)---जो कांमदी शास्त्रीय 
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दोनों के ही समान विचार है--दोनों ने ही कामदी में इन्ही तीन तत्त्वो को 
मुख्य माना है ! 

विषय-चतय---अरस्तू, सिसरो तथा क्विटीलियन ने कामदी की विषय- 
वस्तु को निल्‍त समाज में जीवत का चित्रण माना है | उनके विचारों का एक 
मनोवैज्ञानिक आधार यह था कि कामदी की रचना का विषय-हास्थ के लिए 
समाज का वही वर्ग हो सकता है जो नेंसगिक रूप से सहानुभूति और 
प्रेम का पात्र न हो । पर इसके विपरीत अँग्र जी नाटककार शेक्सपीयर ने श्रेष्ठ- 
वर्ग के समाज की समस्याओ को कामदी की विषय-वस्तु का आधार माना है । 

इससे स्पष्ट है कि यूनानी कलाकार वर्ग-भेद के आधार पर कामदी का 
विवेचन करते है और इसका कारण है उनके समय मे यूनान में प्रचलित दास- 
प्रथा थी जिनके प्रति अमानुषीय व्यवहार किया जाता था; साथ ही, श्रेष्ठ 
लोगों को उपहास्य बना दिया जाता तो जनता की दृष्टि मे उनकी प्रभुता 
का मूल्य ही क्या रहता ? इस भय से साहित्यकारो ने श्रेष्ठवर्ग को पृथक्‌ रख 
कर निम्नवर्ग को ही उपहास का पात्र बनाया, इसके विपरीत अंग्रं जी विचारको 
ते वर्ग-भेद की अपेक्षा समानता के स्तर पर कामदी का निर्माण किया । 


कामदी में पीडा अथवा दुःख की भावनाओ को स्थान नहीं दिया जाता 
और न ही ऐसी स्थितियों का निदर्शव हो सकता ., है जिसमे हत्या, हिसा या 
पीड़ा हो । श्रेष्ठ समाज का चित्रण करते समय उसमे न किसी वर्ग-विशेष का 
चित्रण होता है न किसी व्यक्ति विशेष का। इसलिए इसका हास्य चित्ता- 
कर्षक तथा व्यापक होता है । कामदी का विषय-आधार सामाजिक अव्यवस्थाएँ, 
मानसिक असंगतियाँ तथा जीवन की हास्यथात्मक कुरूपताएँ ही होती है | 
मानसिक असगति का इसमे विशेष रूप से उल्लेख होता है; क्योकि, ये अस्वा- 
भाविक होती है ओर इनमे हृदय तथा मस्तिष्क पर कोई अनुकुलता नही 
पडती । 
शली---कामदी की शैली व्यंग्यात्मक होती है । इसमे असंगतियों का चित्रण 
होने के कारण प्रत्येक काये ऊल-जलुल रूप मे प्रस्तुत किया जाता है, अनर्गंल 
प्रलाप को भी विशेष स्थाव दिया जाता है। इसकी शैली के विषय मे 
लिखा है, “कामदी के रंग-स्थल पर वृद्ध पात्नों को छोटों के द्वारा उपदेश 
प्रदान करना चाहिए, युवकों को अवगुणों का शिकार बनना चाहिए तथा विदु- 
_ षकों को अनर्गेल संचाद बोलना चाहिए ।” कामदी की शैली मे उपहास का 
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व्यक्तिगत न होकर सार्वजनिक होता है और जिन दोषों ' का यह उपहास 
उड़ाती है, उनकी साधारणीकरण की क्षमता के कारण महत्ता होती है । उसकी 
विपय-वस्तु भी इसलिए प्रसिद्ध न होकर प्रायः काल्पनिक ही होती है । 
प्रश् २८--यथाथ्थंवाद का साहित्य-सम्बन्धी आदशे क्या है ? क्या उनके 
घुल में कोई स्वतन्त्र जीवन-दृष्टि है या वह केवल एक कला-सिद्धान्‍्त है ” 
किसी वस्तु, पदार्थ, अनुभूति या गुण का जो वास्तविक स्वरूप है, उसका 
यथातथ्य निरूपण करना ही यथार्थवाद कहलाता है । साहित्यकार इनका दो 
रूपों में वर्गण कर सकता है--(१) अपनी कल्पना, प्रतिभा और आदर्शो के 
अनुसार वस्तु का मत्तोनुकूल रूप प्रस्तुत करना और (२) जो वस्तु ज॑सी है, 
उसका उसी प्रकार से वर्णन करना। पहला प्रकार आदर्शवाद और दूसरा 
प्रकार यथार्थवाद कहलाता है । 
यथारथवादी आन्दोलन का दर्शन के रूप में प्रणयन युनान में पाँचवी 
शताब्दी में हुआ, पर साहित्य के क्षेत्र मे इसका आधुनिक अर्थो में अध्युत्थान 
१६वी शताब्दी मे हुआ। शीषषको द्वारा निरीह जनता के शोषण से उत्पन्न 
वर्गसंघर्ष ने इन साहित्यकारो को यथार्थ-चित्रण करने पर बाध्य किया । इसके 
द्वारा लेखकों ने तटस्थ रूप से वस्तु-स्थिति का निरूपण अपना लक्ष्य माना है। 
यथार्थवादियों का निश्चत विश्वास है कि संसार में जो वस्तु जैसी है, उसका 
वैसा ही चित्रण करना श्र यस्कर है। संसार वास्तव में क्‍या है, इससे इसका 
ज्ञान हो जाता है । 
संसार में अनेक वस्तुएँ ऐसी हैं जिनका मनुष्य से कोई सम्बन्ध नही है; 
फिर भी, उन्हें देखकर मन मे कौतूहल जाग्रत हो ही जाता है । इनके भयंकर 
रूप को देखकर वह अपनी रक्षा को सन्नद्ध होता है और सुन्दरता को देखकर 
वह मोहित होता है। यथार्थवाद इच वस्तुओ के स्वरूप की पहचान बताता है 
और एक ऐसा वातावरण उत्पन्न करता है, जिसमे इन वस्तुओं को भली 
प्रकार समझा जा सके । मानव मूलत. यह विश्वास करता है कि-- 
- (१) उरशके चारों ओर यथार्थ रूप मे जो संसार विद्यमान है, उसके 
बनाने, बिगाड़ने या परिवतंन करने में उसका कोई हाथ नही है । 
(२) इसे केवल देखा, समझा और परखा ही जा सकता है और यह 
तभी सम्भव है, जब वातावरण तथा उसमे स्थित वस्तु का निरपेक्ष अध्ययन 
. तथा निरीक्षण किया जाए । 
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समाजवादी यथार्थवादियों का यह हढ़ विश्वास है कि शोपण और अन्याय 
के आधार पर टिकी हुई यह समाज-व्यवस्था अधिक समय तक टिकने वाली 
नही है, नई और प्रमतिशील शक्तियाँ उसे समाप्त करके ही छोड़ेगी; अतः 
इसका स्वर पराजय और निराशा का स्वर॒न होकर आशा और उत्साह का 
स्वर है, जो मानव को वस्तुस्थिति का ज्ञान कराकर जीवन के प्रति आस्थावान 
बनाता है और काल्पनिक जगत में विचरण करने की अपेक्षा वास्तविक जगत 
को ही भव्य और सुन्दर बनाने की प्रेरणा देता है । 

सच्चा यथार्थवाद--राल्फ फॉक्स का विचार है कि यथार्थ का चित्रण 
व्यक्ति के उस गहरे संघर्ष की भूमि पर होना चाहिए जो एक साथ ही उसकी 
अन्तरंग व बहिरंग --दोनों स्थितियों को समेट ले। सच्चा यथार्थवादी बाह्य 
जगत के चित्रण के साथ-साथ मानव की मानसिक वृत्तियों का भी उद्घाटन 
करता है, जो कलाकार केवल वीभत्स और कलुष का ही चित्रण करते है, वे 
सच्चे यथार्यवादी नही है। वॉलजक आदि का दृष्टिकोण भी एकांगी ही कहा 
जायगा । उन्होंने युगीन समस्या का घृणित रूप ही प्रस्तुत किया है, युग का 
आशावादी यथार्थ नही दिया है । सच्चा यथार्थवादी आदर्श को भी साथ-साथ 
लेकर चलता है; क्योंकि आज का आदश ही तो कल का यथार्थ होता है। 

इसलिए सच्चा यथार्थवाद मानव को निराशावादी नहीं, आशावादी 
बनाता है । कलाकार केवल अनुकरणकर्ता मात्र नही होता, वह सच्चा निर्माता 
होता है और इसे निर्माण में निर्माता की व्यक्तिगत रूचि भी काम करती है। 
इसलिए सच्चे यथार्थवादी कलाकार संसार को नूतन रूप भी प्रदान करते है। 
इसलिए जोलाँ ने, जिनकी रचना यथार्थवाद की चरम सीमा पर पहुँचती 
लगती है, लिखा है, “कला जीवन का एक कोण है जो मानव-प्रवृत्तियों के 
साध्यम से अभिव्यक्त होती है ।* 

अतः यथाथेवादी दृष्टि समाज के लिए परमोपयोगी होती है । यह दृष्टि 
फोटोग्राफर की तरह चित्र खीचकर ही सामने नही रखती, उसमें प्राण-प्रतिप्ठा 
भी करती है। 


निष्कषं--समग्रत: कहा जा सकता है कि यथार्थवाद की अतिशयता भी 
& 
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(सुधार) के अधिक निकट माना है और सर फिलिप सिडनी भी कला को 
सद्धर्म के निकट मानते है। बन जॉनसन का कहना था कि कवियों का मुख्य 
उद्देश्य जीवन की श्रेष्ठ प्रणाली का सृजन करना है। वर्ड्सवर्थ ने भी कवि को 
उपदेशक के समान ही माता है मंथ्यु आर्नाल्ड ने तो स्पष्ट रूप से यह 
घोषित किया कि जिस कविता में नीति के विरुद्ध विद्रोह है, उसमें जीवन के 
विरुद्ध भी विद्रोह है। इस सिद्धान्त का सबसे अधिक शक्तिशाली समर्थन 
रंस्कित और टालस्टाल द्वारा हुआ। टालस्टाय के अनुसार कलावस्तु का 
मूल्य तत्कालीन धामिक चेतना से ही निर्धारित करना चाहिए और धामिक 
चेतना से उनका अभिप्राय मनुष्यों का पारस्परिक ऐक्य और सब मनुष्यों का 
ईश्वर से ऐक्य है । रॉस्किन तो पूर्णतः नैतिकतावादी था । रेस्किन ने तो यहाँ 
तक कह दिया-- 
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कविता के सौन्दर्य का आस्वादन वही सौभाग्यशाली कर सकते है जो 
पवित्र एवं शुद्ध हृदय के हैं । रंस्किन सभी कलाओं का उद्देश्य नीति की शिक्षा 
देना मानते है, उनके अनुसार कविकर्म मनोरंजन से पृथक्‌ एक गम्भीर 
वस्तु है । 
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इन्ही सब विचारकों' के विचारों की प्रतिक्रिया मे 'कला कला के लिए! 
के सिद्धान्त का जन्म हुआ । क्योंकि, इस सिद्धान्त में, 'कला जीवन के लिए' 
में--कुछ स्पष्ट न्यूनताएँ थी। इस सिद्धान्त के अनुसार कला का स्वतस्त्र 
अस्तित्व कुछ भी नही रह जाता, वह उपदेश की दासी बन जाती है। फिर 
कला सूजन की प्रक्रिया में नीति-अनीति का प्रश्न व्यर्थ तुल्य है; क्योकि, सौन्दर्य 
और आध्यात्मिकता--दोनो एक साथ कैसे सम्भव है ? फिर नैतिकता भी तो 
समाज-सापेक्ष है, उसका स्वरूप भी तो युगानुकूल परिवर्तित होता रहता है । 
यह सत्य बात है कि आज जिन वस्तुओं अथवा भावनाओं को नैतिक समझा 
जाता हो, कल उन्हें अनंतिक समझा जाए और आज की अनैतिकता समाज 
में कल की नैतिकता मे परिणत हो जाए। यदि यही है तो फिर साहित्य की 
शाश्वतता क्या रही है ? फिर एक-दूसरे धर्म के विरोधी है--उनमें से न॑तिकता 
का आधार किसे मानें ? 
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ही है, जैसे रेखागणित के समजन्रिकोण त्रिभुज को दुराचारपूर्ण कहना ओर 
समद्विवाहु त्रिभुज को सदाचारपूर्ण ।” 

ब्रेडले भी कला को केवल सौन्दर्य के मापदण्ड से ही मापते है और इस 
पर नीति के नियन्त्रण का विरोध करते है। क्योंकि, कला का अपना पूर्ण 
स्वतन्त्र और निरपेक्ष जगत्‌ होता है-- 
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स्पिन्गाने ने कला के प्रयोजन पर सबसे स्पष्ट तथा पूर्णछप से विचार 
किया है। उनका विचार है कि कला का नैतिकता, धर्म, दर्शन आदि से कोई 
सम्बन्ध नही है। सौन्दर्य की सृष्टि, जो कला का कार्य है, अपना उद्देश्य 
आप है। 

और, यह ठीक भी है, क्योकि, सौन्दर्य, सौन्दर्य की अनुभूति मे ही बसता 
है | सौन्दर्य कोई गुण न होकर एक प्रभाव मात्र है, अतः कलाकार का कार्ये 
सौन्दर्य की अनुभूति को ही प्रस्तुत करना होता है । 

इस प्रकार 'कला' कला के लिए! के सिद्धान्त के समर्थकों के भी दो वर्ग 
है--एक वह वर्ग है जो कला का उद्देश्य आत्माभिव्यक्ति मानता है और दूसरा 
वर्ग वह है जो कला को. सौन्दयेवादी हृष्टि से देखता है | 

इस दोनों ही प्रकार के समर्थकों के अनुसार कला का अन्तिम लक्ष्य आनन्द 
की प्राप्ति है और आत्माभिव्यक्ति तया सौन्दर्य उस आनन्द को प्राप्त करने 
का साधनमात्र है । 

'कला, जीवन के लिए' के सिद्धान्त में दोष है--काव्य का लक्ष्य पुर्णरूपेण 
शिक्षा देना नही है और न ही नियमों का पालन कर नैतिकता का दास बनना 
है, उसी तरह काव्य का लक्ष्य पूरी तरह उच्छ खल होकर जीवन से पूर्ण विरुद्ध 
होना भी नहीं है । इसलिए 'कला, कला के लिए” के सिद्धान्त मे भी अनेक 
दोष है एवं उसकी सीमाएँ है । 

. कला को न तो हम सम्पूर्ण जीवन ही मान सकते है और न ही उसके 
नितान्त विपरीत ही । उसे जीवन से सम्पूर्णत/ः अलग रखकर भी नही देखा 
जा सकता । पर साथ ही यह भी सही है कि कला को सिद्धान्त के अंकुश से 
मुक्त भी होना चाहिए, तभी उसमे मन का सीन्‍्दर्य सूक्ष्मातिसूक्ष्म रूप में स्फ्रि 
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है, उसी से अनुभूति ग्रहण करता है और उसी अनुभूति की अभिव्यक्ति केलिए 
आतुर-आकुल हो जाता है, इस दृष्टि से आत्माभिवक्ति में भी प्रच्छन्न रूप 
से जीवन का सम्बन्ध है । 

जीवन का यह सम्बन्ध किस रूप में है, इस विषय पर पांश्चात्य विद्वानों 
की अनेक धारणाएँ है, | कोई तो साहित्य का उह्ँ श्य सत्य और सदाचार का 
नैतिकता के स्तर पर उपदेश मानता है, कोई जीवन का यथार्थ चित्रण 
मानता है और कोई इसे जीवन की आलोचना एवं जीवन का विश्लेषण 
मानता है ह । 

जो विद्गवात॒ साहित्य का सदाचार से अभिन्न सम्बन्ध मानते है, उनका 
विचार है कि साहित्य वाणी-विलास मात्र ही नही है, वह समाज का मार्गे- 
दर्शक भी है । इस वर्ग की हृष्टि मे वह साहित्य सफल एवं श्रेष्ठ है जी समाज 
को सत्य और शिव के मार्ग पर आरूढ कर सके । इस वर्ग के विचारक कला- 
वाद के विरुद्ध है । नीतिवादी विचारकों का अभ्युदय काव्यशास्त्र के आरम्भ 
से ही हुआ है| काव्यशास्त्र के प्रथम विचारक प्लेटों से ही इसकी परम्परा 
' ग्राप्त होती है । प्लेटो, अरस्तू, गेटे, होरेस, टालस्टाय, जॉन रस्किन, मैथ्यू 
आर्नाल्‍ड, शिखर, आई० ए० रिचड्स आदि इसी वर्ग के प्रतिनिधि विचारक 
है---इन सभी ने साहित्य और सदाचार का अभिन्न सम्बन्ध माना है । 

यूनानो दर्शनिक प्लेटों ने इस सिद्धन्त का प्रवर्तेत किया है । यद्यपि 
उनसे पूर्व भी साहित्य और सदाचार का सम्बन्ध माना जाता रहा होगा, पर 
इस धारणा को सर्वप्रथम प्लेटो के “रिपब्लिक' नामक ग्रन्थ में देखा ज सकता 
है । उन्होने लिखा है कि मानव-समाज के नंतिक विकास का भार कवियों पर 
होता है | प्लेटो ने जब सूत्र रूप से यह लिखा है कि साहित्य अनैतिक और 
असत्य को रोचक बनाता है तो आलोचकों को सूझा कि जब साहित्य अनेतिक 
और असत्य को रोचक बना सकता है तो सत्य और नैतिक को तो वह 
और भी रोचक बना सकता है । फलत: साहित्य का सदाचार से सम्बन्ध जुड़ 
गया और उसका उहंश्य नेतिक और सदाचार की शिक्षा देना माना जाने 
लगा । दान्‍्ते ने भी काव्य का का उहं श्य प्रेम, नीति और सत्य की शिक्षा देना 
प्रतिपादित किया और सर फिलिप सिडनी ने भी यह माना है कि काव्य अथवा 


साहित्य सद्धमें के अत्यन्त निकट है, इसलिए इनका सदाचार से अभिन्न 
सम्बन्ध है । 
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काव्य या साहित्य का सौन्दर्थास्वाद भी प्रत्येक प्राणी नही कर सकता। 
जिनका हृदय पवित्र है, वही उसका आस्वादन भी कर सकते है; क्योंकि, 
साहित्य का एक ही उद्देश्य है--नीतिशिक्षा; और इसलिए साहित्यकार का 
'परम-कत्तंव्य है कि वह सदगूणों, नीति आदि की शिक्षा दे। मनोरंजन तो 
रंस्किन के अनुसार अत्यन्त छिछला कारयें-है, जबकि साहित्य का कम अत्यन्त 
गम्भीर है; यथा--- 

८6770, 77079009 50 ८8॥00, 85 70 इ९लव्धा0; व (7070 06 
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स्पष्ट है कि रँस्किन साहित्य का उदंश्य नंतिकता मानते है । वह स्पष्ट 
लिखते है कि साहित्य जीवन के लिए उपयोगी बने, मनुष्य को सत्पथ पर 
अग्रसर करे, ईश्वर के ऐश्वय.ं का अवलोकन करने की सामर्थ्य ,प्रदान करे । 
यथा[--- ः 
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समीक्षा--उपर्युक्त विवेचन , से स्पष्ट है कि पाश्चात्य विचारकों के एक 
प्रमुख वर्ग ने साहित्य और सदाचार का अभिन्न सम्बन्ध माना है; पर उनके ये 
विचार सिद्धान्त रूप में भले ही आकर्षक और आदश्शवादी लगे, इनका अति- 
वाद व्यवहार में सर्वथा अव्यावहारिक ही है। इसमे एक तो साहित्य की 
जाश्वतता नही रहती; क्योकि, नेतिकता को यदि साहित्य का उद्दं शय माना 
जाएगा तो यह प्रश्न उठता है कि इस नेतिकता का आधार कया है ? प्रत्येक 
धर्म के अनुसार मान्यताएं विभिन्न है, फिर तो साहित्य धर्म-सापेक्ष हो गया। 
आज कोई मान्यता नैतिक है, कल उसके विरुद्ध भी आवाज उठ सकती है, 
परसो उसकी आलोचना भी हो सकती है । अतः साहित्य का स्थायी महत्त्व 
न होकर अस्थायी महत्त्व हो गया।. 

वैसे भी नीति, उपदेश और सदाचार का साहित्य से पूर्ण सम्बन्ध जोड़ना 
अनुचित है । इस दशा में साहित्य और नीतिशास्त्र में कोई अन्तर ही नही 
रहता । ताकिक अपनी बात तक॑ द्वारा मनवाता है, नीतिकार शिक्षा देता है, 
और साहित्यकार तो अभिव्यंजना करता है। यह काम तो नीतिकार का है 
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सदाचार की भावनाओं का स्थान तो है, परन्तु है परोक्ष रूप से । इससे पाठक 
स्वयं प्रेरणा ग्रहण करता है, यह संवेद्य जाग्रत कर देता है; शेष कार्य तो पाठक 
पर निर्भर करता है, जो उससे कान्तासम्मित उपदेश ग्रहण करता है । 
प्रश्न ३१--साहित्य किसे कहते हैं ? इसकी प्रेरक शक्तियों का उल्लेख 
करते हुए साहित्य में मुल तत्त्वों का उल्लेख कीजिए । 
अथवा 
साहित्य के मुल तत्त्वों का विश्लेषण करते हुए शक्ति के साहित्य और 
ज्ञान के साहित्य' का भेद स्पष्ठ कीजिए । 
साहित्य शब्द अंग्रेजी शब्द लिटरेचर ([०४पा७) का पर्यायवाची है। 
हिन्दी साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति 'सहित' शब्द से हुई है, जिसकी संस्कृत 
में व्याख्या है-- ' सहि तेन भावः स साहित्यस्‌' हित के भावों से भरे को साहित्य 
कहते है । 'सहित' में 'यत्‌' प्रत्यय लगकर साहित्य शब्द बना है । अंग्रेजी मे 
लिटरेचर दो अर्थों में प्रयुक्त होता है--(१) व्यापक अर्थ में, (२) संकुचित 
अर्थ मे । व्यापक अर्थ मे इसका अर्थ समस्त वाडः मय से होता है । इसके 
अन्तर्गत सभी विषयों का साहित्य आता है। प्रत्येक प्रकाशित कृति साहित्य 
कहलाती । संकुचित अर्थ मे साहित्य का अर्थ रसात्मक साहित्य से होता है। 
इससे भाषा साहित्य का भी तात्पर्य हो सकता है । उपन्यास, कविता, नाटक, 
कहानी, गल्प, निबन्ध, रेखाचिन्र, संस्मरण, जीवनी-साहित्य, गद्यकाव्य आदि 
सभी विधाओं का इसमें परिगणन होता है । 
इस प्रकार स्थूलतः हम प्रत्येक हित-साधन करने वाली क्ृत्ति को साहित्य 
कह सकते है, पर रूढार्थ मे साहित्य शब्द का प्रयोग रसात्मक साहित्य के अर्थ 
में ही होता है; क्योंकि, इसमें भावनाओं का प्राधान्य होता है। 
पाश्चात्य विद्वानों ने साहित्य के स्वरूप का समग्रता से विवेचन किया है । 
हेनरी हडसन ने .“#प्रतप रण शशाआण6 साहित्य की परिभाषा देते हुए 
लिखा है कि विभिन्न साधनों मे साहित्य ही एक ऐसा साधन है जिसमें किसी 
विशिष्ट काल की स्फूरति की अभिव्यक्ति होती है। यही स्फूर्ति परिपक्व होकर 
राजनीतिक आन्दोलन, धामिक विचार, दाशंनिक वादों और कला के रूप में 
प्रकट होती है--- 
चपुतालशाशाप्रा8 ३85 0गप रा ए प8 फ्याए ०77०5 शांत 
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ही साहित्य की सर्जना नही होती, इसके लिए शास्त्र-ज्ञान और अभ्यास भी 
आवश्यक है, अभ्यास के अन्तर्गत अध्ययन और चिन्तन-मनन आता है । इस 
प्रकार साहित्य-सजना की मलप्रवृत्तियाँ सावना, व्युत्पत्ति और अभ्यास होती 
हैं--इन तीनों के संयोग से ही उत्तम साहित्य की सर्जना होती है । 

. लेकिन इसके साथ ही यह भी हृष्टव्य है कि साहित्यकार अपनी इच्छा 
का स्वयं स्वामी होता है--वह किसी के बन्धन में आबद्ध नही होता । जब 
उसकी इच्छा होती है, वह लिखता हैं । इसी को अंग्रेजी में 'मुडा (7४०00) 
कहते है | अत. इन प्रवृत्तियों अथवा प्रेरक शक्तियों का अध्ययन करते समय 
हमे यह भी जानना चाहिए कि वे कौन-सी प्रेरक शक्तियाँ है जो साहित्यकार 
की साहित्य सृजन-शक्ति को प्रेरित करती है जिनके कारण वह जीवन के सत्यों 
को सुन्दर से सुन्दरतम रूप में प्रस्तुत करता है। इन प्रेरक शक्तियों पर 
पाश्चात्य विचारकों ने विस्तार से विचार किया है। हडसन ने साहित्य की 
चार प्रेरक शक्तियाँ बताई है-- 

(१) आत्माभिव्यक्ति की इच्छा (0०॥78 ०0 8९-७/97०8आं०॥) 
(२) मनुष्य और उसके कार्यो में रुचि (राश०छ गा 9००96 ब्रा0 
पका 00॥88) 
(३) यथा थ॑ जगत्‌ के प्रति आकर्षण और तदनुसार कल्पना-जगत्‌ के 
निर्माण की प्रवृत्ति (काश या 6 छत ी उध्या पंत 
जाका एछ8 ग्रए& धात॑ 7 परा€ जणा0 णएण काशशटां)कवां00 47 
ज़्ांजा छू 0०56 गरा0 ०पं5९706.) 
(४) रूप-विधान की कामना (.0ए७ ० लिए 88 ग07) । 
हीगेल ने सौन्दर्यानुभृति को इसकी प्रेरक प्रवृत्ति बताया है । वह लिखते 
है, “सौन्दर्यानुभूति के क्षणों में हमारी आत्मा में आनन्द का जो त्रोत आविश्वुंत 
होता है, उसी का उच्छलन कविता है। अतः काव्य अथवा साहित्य की 
प्रेरणाशक्ति, हीगेल के अनुसार, सौन्दर्य के प्रति आकषंण है । 
क्रोचे भी हहसन की तरह आत्माभिव्यक्ति को साहित्य-सुजन की घूल 
प्रेरक शवित मानते है; क्योकि, जगत्‌ के नाना पदार्थों के संसर्ग से मानव-मन 
में उन्हे मुर्तेरूप देने की इच्छा होती है और यहो इच्छा साहित्य की सर्ज॑ना में 
प्रवृत्ति होती है । 
फ्रायड जीवन की समस्त क्रियाओं की मुलभावना वासना (8०) आव” 
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को ही प्रस्तुत करता है और अपनी अनुभूति से देश-काल की सीमा का उल्लें- 
घन करके सार्वदेशीय तथा सावेकालिक साहित्य की सर्जना करता है, जो सभी 
जनों तथा सभी समय के लोगों को प्रिय होता है। जब तक भाव न होंगे, 
अभिव्यक्ति किसकी होगी ? कोई भी पदार्थ, स्थिति, हश्य अथवा घटना तब 
तक अभिव्यक्ति नहीं पा सकती, जब तक साहित्यकार के हृदब मे उसके प्रति 
भाव जाग्रत नहों । भावों के जाग्रत होने पर ही साहित्य लोकहित तथा 
लोकाकर्षण की वस्तु बन जाता है । 

अंग्रेजी विचारक विचेस्टर ने साहित्य में इन भावों की विशेषताएँ बताई 
है | इन्ही से भाव तोतब्र और प्रभावोत्पादक बनते है--(१) भावनाओं का 
औचित्य, (२) भावनाओं की विशदता और शक्तिमता, (३) भावनाओं की 
स्थिरता ओर उनका साहित्य; (४) भावनाओ की विविधता, और (५) भाव- 
नाओं की पवित्रता तथा औदात्य । 

इस प्रकार भाव-तत्त्व को जाग्रत करने, उसे तीत्नतर तथा प्रभावोत्पादक 
बनाने मे औचित्य, विशदता, रिथरता, विविधता तथा वृत्ति, गुणादि सहायक 
होते है । इन्हें साकारता शब्द, अर्थ और कल्पना से ही प्राप्त होती है । 

(२) ब्रुद्धि-तत्व--बुद्धि का सम्बन्ध विचारो, तथ्यो और सिद्धान्तों से है । 
बुद्धि-तत्त्त का महत्त्व इस बात में है कि यह भाव, कल्पना तथा शब्दार्थ का 
संयोजन औचित्यपूर्ण करता है । यह साहित्य को कलेवर प्रदान करता है । 
इसी से साहित्प में व्यवस्था रहती है । प्रत्येक साहित्यिक रचना का कोई न 
कोई उद्दं श्य तो होता ही है। इन उद्द श्यों की काव्य मे अभिव्यक्ति भी बुद्धि 
तत्त्व से होती है । साहित्य वे क्षेत्र में बुद्धि तत््व, समग्रतः निम्मलिखित कार्य 
करता है । 

(१) भावों की आधारभूमि का निर्माण करता है। 

(२) अव्यक्त भावों को स्पष्ट करता है। 

(१) लेखक के दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति की समुचित व्यवस्था करता है । 

(४) भावों को व्यवस्थित करता है। 

(५) भावाभिव्यक्ति में चमत्कार-योजना करता है । 

(६) दार्शनिक विचारों को सुन्दर तथा रमणीय रूप में प्रस्तुत करने मे 
सहायता देता है । | 


(३) कल्पान-तत्त्व--साहित्य में भावों का निरूपण कल्पना के माध्यम से 


( रडें४ ) 


प्रयोग ही क्या, अतः शब्द-तत्त्व की सार्थकता अर्थ तत्व से ही ज्ञात होती है । 
इसी के समावेश से शब्द-तत्त्व की उपादेयता है। अर्थ भी साहित्य का प्रमुख 
तत्त्व है । यह कल्पना का वाहन और सत्य का द्योतक है । इसी से साहित्य का 
सौन्दर्य समझ में आता है और उसकी कल्यणकारी भावना प्रस्तुत होतो है । 
निष्कर्ष--समग्रत: कहा जा सकता है कि साहित्य मे इन चारों तत्त्वो का 
होता अनिवाय है । इनमे से किसी भी तत्त्व का परिहार असम्भव है। वर्तमान 
काल में 'ज्ञान का साहित्य/ और 'शक्ति का साहित्य! इसके दो भेद हैं--पर ये 


भेद स्थूल रूप से है । मूलतः सभी साहित्य है; क्योंकि प्रत्येक साहित्य किसी- 
न-किसी प्रकार साधना ही करता है । 


प्रशत ३२---'साहित्य आत्मा की अभिव्यक्ति नहीं, आत्मा से पलायन है।”' 
इलियट के इस सत की परीक्षा कीजिए । 
अथवा 
साहित्य जीवन की आलोचना है”! और 'साहित्य आत्माभिव्यक्ति है ।' ये 
दोनों सिद्धान्त परस्पर विरोधी तो नहों हैं ? सिद्ध कीजिए । 


साहित्य के स्वरूप का विवेचन करते समय विभिन्न विचारकों ने अपने- 
अपने दृष्टिकोण से उसका जीवन से सम्बन्ध स्थापित किया है । कुछ विद्वान 
साहित्य को जीवन की आलोचना मानते है और कुछ उसे आत्माभिव्यक्ति । 
इसके विपरीत एक स्वच्छन्दतावादी वर्ग भी है जो साहित्य को आत्मा से पला- 
यन मानता है | महाकवि जयशंकर प्रसाद की ले चल मुझे धघुलावा देकर मेरे 
नाविक धीरे-धीरे” अथवा नाविक इस सूने तट पर किन लहरों में खे लाया ? 
इस बीहड़ बेला में भी अब तक क्‍या कोई आया ?” नामक पंक्तियाँ इसी पला- 
यनवाद की ओर संकेत करती है। 

साहित्य के प्रति व्यक्त इत विचारों पर पाश्चात्य और आधुनिक हिन्दी- 
विचारक--दोनों ने ही विचार किया है | मैथ्यू आर्नाल्ड साहित्य को जीवन 
की आलोचना” मानते है और इलियट साहित्य को आत्मा से पलायन” मानते 
है । इसके विपरीत रिचड स, विसलर, पेटर आदि साहित्य को आत्माभिव्यक्ति 
मानते हैं । यहाँ हम तीनो विचारणाओं पर संक्षेप में विचार करेगे । 

साहित्य आत्मानिव्यक्ति है--साहित्य को आत्माभिव्यक्ति का साधन मानने 
वाले विचारक 'कला, कला के लिए” अथवा काव्य के लिए! के सिद्धान्त 

१० ह 


( १४७ ) 


हुआ कि साहित्य का उद्देश्य केवल मानव को उपदेश देना तथा सुधार-मार्ग 
पर लगाना भर रह गया । 


वस्तुतः साहित्य जीवन की सौन्दर्यमयी अभिव्यक्ति है, यद्यपि वास्तविकता 
का दर्शन कराने के लिए वह जीवन की यथार्थता का वर्णन भी करता है और 
समाज तथा जीवन की गन्दगी भी उसमें आ सकती है, पर उसके उद्देश्य भो 
सुधारवादी ही होना चाहिए। जीवन से ही साहित्य को पोषण मिलता है । 
लेकिन साहित्य तो केवल मार्ग दिखा सकता है, वह (साहित्यकार) जो कुछ 
देखता है, जो कुछ अनुभव करता है, उसे पूरी ईमानदारी के साथ और पूर्णता 
के साथ अभिव्यक्त कर देता है--यही उसका कर्तव्य है । 


साहित्य समाज का दर्शन हैं। मनुष्य जो कुछ देखता है, सुनता है, प्रेरणा 
लेता है, वह सब समाज और जीवन से ही । अतः साहित्य और जीवन का 
गहरा सम्बन्ध है और इसीलिए मैथ्यू आर्नाल्ड ने लिखा है--'साहित्य जीवन 
की आलोचना है ।” सांहित्य मे जीवन के कोमल और कठोर दोनों पक्ष देने 
चाहिए; अन्यथा साहित्य की प्राणवत्ता अथवा भव्यता नष्ट हो जायगी ! यदि 
साहित्य को जीवन की आलोचना न मानकर केवल आत्माभिव्यक्ति माना 
जायगा तो उसमें काल्पनिकता के समावेश से, जीवन से कोई सम्बन्ध न रहने 
पर, साहित्य परी-जगत्‌ की वस्तु लगने लगेगा और तब उसमें किसी प्रकार 
भी पाठकों के मन को पकड़ने अथवा आकर्षित करने की शक्ति नही रहेगी । 
क्योकि, मानव उसी घटना अथवा स्थिति से अधिक प्रभावित होता है जो 
जीवन से--मानव-जीवन से सम्बद्ध होती है । संसार मे, कया ब्रह्माण्ड मे नित्य 
ऐसी घटनाएँ घटती रहती है, प्रकृति मे उल्कापात होते है, एक ग्रह टूटता है, 
दूसरा बनता है, पर इसका मानव पर कोई प्रभाव नही पड़ता । इसके विप- 
रीति उसके जीवन से सम्बद्ध छोटी-से-छीटी घटना भी उसे प्रभावित करती है । 
अतः साहित्य और जीवन का अभिन्न सम्बन्ध है । 


साहित्य और जीवन का अभिन्न सम्बन्ध स्थापित हो जान पर अब 
विचारनीय प्रश्न यह है कि साहित्य जीवन का यथातथ्य निरूपण करता है या 
उसकी आलोचना करता है। इस पर विचार करते हुए बेन जॉनसन ने लिखा 
है कि साहित्य का प्रथम उदहेश्य जीवनयापन के आदर्श-नियमो का निरूपण 
करना है । विलियम वड सवर्थ भी यही मानते है, “जीवन की केवल यथार्थ 


( (४& ) 


तो बनाएगा । अर्थात्‌ जीवन के अनुभूत सत्यों की ही तो वह आलोचना 
करेगा । इस प्रकार उसकी इस आलोचना में भी अभिव्यक्ति की प्रधानता 
रहेगी, भले ही उस आत्माभिव्यक्ति का रूप परिवर्तित हो जाए । 

स्पष्ट है कि साहित्य केवल कल्पना की वस्तु नही है, उसे यथार्थ और 
सत्य का आश्रय लेकर अपनी अनुभूति को व्यक्त करना होता है। इसलिए 
मैथ्यू आर्नाल्ड का कहना है-- 

7फठलाओ 48 ६ णांपंशंधा एल! अर्थात्‌ काव्य जीवन की आलो- 
चना है । 


निराशावादी (आत्मा से पलायन) दृष्टिकोण जीवन के एकांगीं रूप को 
ही प्रस्तुत करता है । अत: साहित्य मे इन दोनों पक्षो की अभिव्यक्ति होती है 
और दोनों ही एक-दूसरे के पूरक है। परन्तु यह अवश्य हँ कि दोनों को अपनी 
अपनी सीमाओं में रहना चाहिए; अन्यथा वे अपना महत्त्व खो बैठते है । जहाँ 
सीमातिक्रमण करके अतिवाद आता है, वही अपवादों का जन्म होता है। इसी 
लिए मंथ्यू ऑर्नाल्ड के शब्दों मे कहा जा सकता है, “काव्य (साहित्य) अन्ततो- 
गत्वा जीवन की सम्यक आलोचना है और कवि की महत्ता उसकी सोन्दर्य- 
साधना में निहित है और यह सोन्दर्य-साधना इस प्रश्न से सम्बन्धित है कि 
जीवित कंसे रहें ।” 

यही साहित्य की सम्यक्‌ विवेचना है । 

५ प्रश्न ३३--क्या साहित्य जीवन की अनुकृति है या अभिव्यक्ति ? अरस्तु 

और इलियठ के काव्य-सिद्धान्तों के आधार पर इसका परीक्षण कीजिए । 

साहित्य समाज-सापेक्ष होता है और समाज मानव-जीवन और मानव- 
कार्यो का संगठित सम्ृह है । अतः साहित्य मानव-जीवन का मूर्त प्रतिबिम्ब 
होता है। पर यहाँ प्रश्त यह है कि साहित्य जीवन की अनुकृति है अथवा 
उसकी अभिव्यक्ति । अनुकृति अथवा अनुकरण में तो किसी वस्तु या पदार्थ की 
तकल होती है अतः उसमें कुछ क्ृत्रिमता का आना स्वाभाविक ही है, किन्तु 
अभिव्यक्ति मे वस्तु का यथातथ्य चित्रण होता है | कुछ विचारक साहित्य को 
जीवन का अनुकरण मानते है और कुछ उसे जीवन की अभिव्यक्ति । अतः इस 
प्रश्न पर विचार करने से पूर्व यहाँ दोनों मतों का विवेचन आवश्यक है | यहाँ 
हम संक्षेप मे पहले दोनों मतों का उल्लेख करेगे : 

साहित्य : जीवन की अनुकृति अथवा अनुकरण--साहित्य को जीवन का 


( १५१ ) 


' कविता की तुलना चित्रकला के साथ की है। नाटक को तो वह स्पष्टतः ही 
जीवन का अनुकरण मानते है । 

साहित्य : जीवन की अभिव्यक्ति---टी ० एस० इलियट ने साहित्य को 
जीवन की अभिव्यक्ति माना है। उनका विचार है कि साहित्य की अभिव्यक्ति 
मनोभावों की अभिव्यक्ति है। कलाकार अपने व्यक्तित्व का , बहिष्कार करके 
जीवन का साहित्य में यथातथ्य निरूपण करता है । इलियट के अनुसार, “१॥6 
770श6858 एणीक्रा धापरश 45 9 ०णाएगपबों, शा 58०7ी०९, 8 ०णापगपक्ष 
व्प्रालांगा एण एछथ8३णगाधा।,” इस अभिव्यक्ति को उसने निवंयक्तिक माना 
है । उनका मत है कि कवि वैज्ञानिक के समान ही निर्वेयबक्तिक और वस्तुनिष्ठ 
होता है। वह अपने भावों को अलग कर साहित्य की सर्जना करता है। 
साहित्य में व्यक्तिगत भावों की ही अभिव्यवित नही होती, वरनु उसमे समग्र 
जीवन की अभिव्यक्ति होती है । साहित्यकार साहित्य मे यद्यपि जीवन की 
अभिव्यक्ति करता है; फिर भी, यह अभिव्यक्ति अनुभूति होती है | वह अपने 
अनुभवों की ही अभिव्यक्ति करता है, लेकिन इन अनुभवों का व्यक्तिगत स्वर 
समाप्त हो जाता है और वह सर्वधारण का भावत करने लगते है। 
साहित्यकार सभी की अनुभूतियों को आत्मसात्‌ कर लेता है और फिर उन्हें 
साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। इसलिए उसने लिखा है, “मे 
विश्वास करता हूँ कि कवि अपने पात्रों को अपना कुछ अंश अवश्य प्रदान 
करता है, किन्तु में यह भी विश्वास करता हूँ कि वह अपने निर्मित पात्रों 
हारा स्वयं प्रभावित होता है।” इस प्रकार उनके अनुसार साहित्य अमूर्त 
भावनाओं का सृत्तरूप है । यथा-- 

“फरार गाए एव५३४ 0 रड्ारइञं)।र साणाणा गा 6 गा 
किए ३5 0५9 गाए 2॥ 00]6००९७, एणछंत्राए8, ॥3 "छः ज/0705, 8 
घ्श 0 ७9]8०३, 8 जशरंपिक्काा070,. & लीद्राए) ० ०ए०आ५5 जञांणिा शीश! 9० ६9० 
गणियापणों4 एव एक्षांएपीवा शा0व070, 50 0 शाला (० ल्ाशादों 
विए($........ ...धछ शहाएशा ही शांत! 45 पतााल्तात्याटप ०ए०5०१7 

इस प्रकार साहित्यकार अपनी अमूर्त भावनाओं को मूर्ते रूप मे प्रकट 
करने के लिए अपनी संवेदनाओ और अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिए वस्तु- 
मूलक चिह्नों से काम लेता है। ह 

साहित्य : जीवन की अनुकृति या अशिव्यक्ति---इन दोनों विचारो के 
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से ग्रहण करता है और उसकी अभिव्यक्ति कल्पना के माध्यम से करता है और 
यह कल्पना ही अनुकरण व अभिव्यक्ति को एक तार में पिरोती है । न्‍ 
प्रश्न ३४--शैली किसे कहते हैं ? शेली के भेदों का निरूपण करते हुए 
साहित्य में शेली के महत्त्व का प्रतिपादन कीजिए । 
साहित्य के दोनों पक्षों--भावपक्ष और कलापक्ष का परस्पर अन्योन्याश्रित 
सम्बन्ध है । कलापक्ष के माध्यम से ही भावों की अभिव्यक्ति होती है और 
कलापक्ष अभिव्यक्ति के माध्यम से ही मुखर होता है| भावों की यह अभि- 
व्यक्ति ही शैली कहलाती है, अर्थात्‌ जिस प्रकार से भावों को अभिव्यक्त 
किया जाता है, भाषा का वह माध्यम शेली कहलाता है । 
शेली की परिभाषा--पाश्चात्य आलोचकों एवं काव्यशास्त्रियों ने शैली 
तत्व का विवेचन कर उसकी विभिन्न परिभाषाएँ दी है, जिनमें पोप, 
कारलायल, न्यूमैन आदि प्रम्मुख है । पोष के अनुसार शैली विचारो का परिधान 
है ।” (896 48 06 07655 ० ॥॥00९800) लेकिन कारलायल का कहना है 
कि शैली लेखक का परिधान न होकर उसकी त्वचा है ॥! (80ज6 48 6 
[6 004: ता जश्ञागरक्ष, 70६ धंता)) न्यूमेंन के अनुसार, “शैली बोलने या 
लिखने का अनवरत पदसमुच्चय या रीति है ।7 (9096 48 ६ ०णार्शक्षा: थ्वा्त॑ 
००णापंएएवों ज्रैप856 णए शात्प्रा छ 59०१प0०ाडह थाते ज्रातरत8.) एक अन्य 
आलोचक के अनुसार, “शली व्यक्तित्व का सूचक है।” (50/6 उ5 दवा व0%७ 
णी एक्ष8008॥09.) आई० ए० रिचड्स का मत है, शली स्वयं कवि अथवा 
लेखक है (9096 75 (06 ग्राक्षा ॥7752॥7) । 
इस प्रकार विद्वानों ने शली-तत्व को विविध परिभाषाओं मे बाँधने का 
प्रयास किया है। पोपष की उपर्युक्त परिभाषा के आधार पर हम कह सकते है 
कि पोपष विचारों को शरीर और शेली को उसे ढंकने का परिधान मानते है 
किन्तु यह परिभाषा भी अपूर्ण है; क्योकि, विचार और शली का सम्बन्ध वह 
नही है, जो शरीर और परिधान का होता है । शरीर और परिधान को अलग- 
अलग किया जा सकता है, पर विचार और शली को नही | भारतीय साहित्य 
मे शेली के लिए “रीति' शब्द का प्रयोग किया गया है। इस दृष्टि से यह शब्द 
अत्यन्त वैज्ञानिक है । मनुष्य जो सोचता है, एक रीति से सोचता है लेखक 
उन्हे अपनी लेखनी से व्यक्त करता है। विचारो और शैली का अत्यन्त घनिष्ट 
सम्बन्ध है, जिसकी पूर्ण अभिव्यक्ति पोप की परिभाषा में नही हो पाई है। 
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विलियम वर्ड सवर्थ ने शेलीगत विशेषताओं--विलक्षणता ((00थ॥0655 
दूरारूढ़ कल्पना (८०7०४) अतिशयोक्ति (9979००9००) शाब्दिक चमत्कार 
तथा अस्पष्ठता की भी आलोचना की । वड्‌ सवर्थ ने काव्य-शली के सम्बन्ध में 
जो .आपत्तियाँ उठाई है, उनकी भाषा मे अत्यन्त शिथिल है, जिसके फलस्वरूप 
कॉलरिज आदि विद्वानों ने उतकी कटु आलोचना की | उनकी काव्य-रख़ना 
कही-कही अत्यन्त उलझी हुई है । उन्होंने कभी-कभी पुस्तकीय बह्नक्षर (?०५- 
59800) शब्दों का प्रयोग किया है, भावाभास (786४० &28]809) का 
भी प्रयोग उनके काव्य मे बहुलता से मिलता है। 
मैथ्यू आर्नाल्ड ने ग्य और पद्म की शेली को कभी एक नही माता वरचु 
वह गद्य और पद्य की शैलियों मे पर्याप्त भेद मानते है और उनकी शक्तियों 
को भी एक-दूसरे के भिन्न मानते है । उन्होंने कहा है, शि088 ०क्ा ॥0 
ग/ए७ [6 7०छथ' ए ए०७९.” अर्थात्‌ गद्य में पद्य की शक्ति नहीं आ 
सकती । उनका तके है कि कविता का निर्माण आत्मा में होता है, जबकि 
गद्य मस्तिष्क से उद्भूत होता है। अतः दोनो की शेली और भाषा मे अन्तर 
होना स्वाभाविक ही है | वह उक्ति मे कसावट, शुद्धता, स्पष्टता और संगीता- 
त्मकता को काव्य-शैली के अनिवाय गुण मानते है और इन्ही ग्रुणों को ग्रे 
(057०9) की काव्य-शली मे पाकर उनकी प्रशंसा भी करते है। वह अर्थ-गाम्भीये 
को बड़ा महत्व देते है और कवियो को परामर्श देते है कि वे कम-से-कम 
शब्दों मे अधिक-से-अधिक अर्थ देने का आदर्श अपनाएँ। गद्य शैली के विषय 
मे' उनका मत है कि उसमें नियमितता (०४०४7), एकरूपता (ऐंपणि- 
7॥0), संक्षिप्तता (?7००ंअंणा) और सच्तुलन(92]987०6) होना चाहिए। 
शैली के भेद--शैली के इस विवेचन से स्पष्ट है कि शेली मानवोद्गारो 
की अभिव्यक्ति का माध्यम है। अभिव्यक्ति-भेद से शैली के भी अनेक भेद होते 
है जो निम्नलिखित है--- 
व्यक्तित्व के आधार पर--व्यक्तित्व के आधार पर यदि शंली के भेद 
किए जाएँ तो उसके असंख्य भेद किए जा सकते है, क्योकि, प्रत्येक लेखक 
अथवा साहित्यकार का अपना-अपना विशिष्ट व्यक्तित्व होता है। अतः 
व्यक्तित्व के आधार पर शैली के भेद नही किए जा सकते । यह वर्गीकरण 
अव्यावहारिक होगा। 
विषय के आधार पर--विषय के आधार पर किए गए शैली के भेद 
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होता है, चाहे थोड़ा ही हो । बात कहने के ढंग का विषय की बोधगम्यता पर 
अवश्य प्रभाव पड़ता हू । 

लोंजाइनस ने शैली को अत्यधिक महत्व दिया है । उदात्त शैली के तत्त्वों 
की विवेचना करते हुए वह कहते है, “किसी विषय के समस्त घटक--अंगों 
और अंगशूति-प्रसंगों की समष्टि - ही विस्तारण है, जिससे विषय के विस्तार 
द्वारा युक्ति में बल आता है ।” 

यूनानी आचाय॑ होरेस के अनुसार, “कवि का शब्दचयन सुन्दर और सुष्ठु 
होना चाहिए और किसी शब्द का परित्याग तो करना चाहिए ।॥” आर्थात्‌ 
शैली को प्रवाहपूर्ण अनिवायंतः होना चाहिए, क्‍योंकि, दुर्बोध शैली भावों की 
साधक न होकर बाधक सिद्ध होती है । अतः कवि या लेखक को चाहिए कि 
जहाँ तक संभव हो सके, वह अपने वाक्य-विन्यास को सरल और प्रवाहपूर्ण 
रखे । इन सब गुण और दोषों के अतिरिक्त एक अन्य भयंकर घातक शक्ति भी 
शली के अन्तर्गत क्नत्रिमता के रूप में होती है। साहित्यकार को सदा इससे 
जागरूक रहना चाहिए एवं उससे बचने का सर्देव प्रयत्त करना चाहिए । 
बाल्‍टरपेट ने इसी दोष की ओर संकेत करते हुए लिखा है, “शैली व्यक्ति है, 
किन्तु वह व्यक्ति नही, जिसके मन की तरंग मनमानी और अताकिक, असहज, 
अक्नत्रिम है, वरव्‌ वह व्यक्ति है जिसकी अनुभूति उस वस्तु के सम्बन्ध में पूर्णतः 
ईमानदारी की है, जो उसके लिए सबसे बड़ा यथार्थ है । 

वस्तुतः सभी साहित्यक कृतियों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम होने ने 
कारण शैली का महत्त्व अत्यधिक है, रचना के लिए भाव कितने ही उदात्त, 
विशदु गम्भीर तथा मौलिक क्यो न हों यदि उनको प्रस्तुत करने का ढंग 
सुन्दर तथा प्रभावकारी नही है तो उनकी कोई उपादेयता नही है। वरनत्‌ कहा 
जा सकता है कि शेली से ही साहित्य में अनेक विधाओं का जन्म हुआ है। 
किसी भी भाव को अभिव्यक्त करने का ढंग ही किसी विशेष विधा को जन्म 
दे देता है। भाव एक होता है, उपन्यास, नाटक कहानी एकांगी--सभी में, 
रूप अभिव्यक्ति के भेद से इन विधाओ का रूप बनता है; अन्यथा अपने मूल 
रूप में विचार एक ही होता है । यदि किसी विचार को लय रूप मे संगीत 
और छन्‍्द की सहायता से अभिव्यक्त किया जाए तो वह काव्य अथवा कविता 
का स्वरूप धारण कर लेता है, पर वही भाव विवरण-प्रधान गद्यात्मक शैली 
मे निबन्ध बन जाता है और घटना के द्वारा प्रस्तुत होकर उपन्यास बन जाता 


; 

| 
|] 
; 
(3 


( १५६ ) 


समर्थक विद्वान आते है। इसमें विलियम वड सवर्थ, कॉलरिज, पी० बी० शैली 
ले हण्ट, एडगर एलिन पो आदि के नाम मुख्य है । 

वेसे सभी विद्वान्‌ इस पर सहमत है कि काव्य के लक्षण में अव्याप्ति या 
अतिव्याप्ति दोष न होना चाहिए; स्पष्टता उसका मुख्य गुण है और संक्षेप 
होने से भाषा मे कसावट आ जाती है | अतः इन्हीं आधारो पर हम पाश्चात्य 
काव्यशास्त्रियों के काव्य-लक्षणो का पर्यवेक्षण करेगे। 

वस्तुपरक काव्य लक्षण--प्राचीन ग्रीक मे जो विचारक हुए, उन्तकी काव्य 
दृष्टि वस्तुपरक ही थी। यही कारण है कि काव्यशास्त्र के आद्याचार्य प्लेटो 
ने काव्य को सौन्दर्य-परक दृष्टिकोण से न देखकर समाज-सुधारक की हृष्टि से 


देखा है । यही कारण है कि वह काव्य को 'अनुक्ृृति' की अनुकृति' कहते है । 


वह काव्य को “प्रकृति और मानव का अनुकरण” मानते है प्रकृति सत्य 
का अनुकरण है---अतः काव्य सत्य से बहुत दूर हो जाता है । 

प्लेटों की यह हृष्टि. एकागी तथा आवर्शवादी है। उन्होने काव्य लक्षण 
काव्यशास्त्र की हृष्टि से नही दिए, अपितु एक आदर्श राज्य की दृष्टि से 
दिए है । 

काव्यशास्त्रीय दृष्टि से सर्वप्रथम अरस्तू ने काव्य के लक्षण दिए। यद्यपि 
इनकी दृष्टि भी वस्तुपरक ही रही है; फिर भी प्लेटो की अपेक्षा व्यापक है । 
उनके अनुसार, काव्य-कला भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है। यहाँ 
अरस्तू का प्रकृति से अभिप्राय जड़-जगत्‌ (नदी, वृक्ष, पशु-पक्षी आदि) तथा 
अन्तर्जंगत (मानवीय भावनाएं) दोनों से है । इसी प्रकार वह अनुकरण का अथ 
यथावत्‌ नकल न लेकर अनुकरण को भावनामय मानते है और स्वीकार करते 
है कि कवि अपनी संवेदना से अनुभूति और कल्पना आदि का प्रयोग करके 
“अपूर्ण को पूर्ण बनाता है। इसलिए अरस्तू की काव्य-परिभाषा स्पष्ट शब्दों 
मे, जीवन और जगत्‌ का कल्पनात्मक पुनःसजन: है । 

पर अरस्तू की मूल परिभाषा के आधार पर इन दोनो का अर्थ स्पष्ट 
नही है । उनका काव्य-लक्षण अपने आप में स्पष्ट और अद्धे-व्यक्त है। इसमें 
अव्याप्ति दोष भी है । अनुकरण का अर्थ सुजन से निकलता ही नही है, फिर 
जैसा कि डा० नगेन्द्र ने कहा है, “अनुकरण और प्रकृति--थ दोनों ही 
वस्तु-तत्व परः जोर देते है, अत इसमे भावपक्ष या अनुभूति के प्रति उदा- 
सीनता है ।” 
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में भी होती है, फिर दर्शन और काव्य में क्या अन्तर रहेगा, जबकि काव्य 
और दर्शन दो भिन्न विषय है। यदि समीक्षा का अर्थ कल्पनात्मक पुनःसृजन 
लिया जाए, तो कुछ संगति बैठ भी सकती है, पर व्यवहारतः समीक्ष। और 
सृजन मे पर्याप्त अन्तर है, इसमे भ्रान्ति ही उत्पन्न होती है । 

तृतीय और अन्त मे, काव्य का लक्षण ऐसा होना चाहिए जिसकी व्याख्या 
की कोई आवश्यकता न हो, पर इसमे काव्य-सत्य और काव्य-सौन्दर्य शब्द ऐसे 
है जो स्वयं में उलझे हुए है, उनकी व्याख्या अपेक्षित है। उन्होंने इन दोनों 
पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है इसका अर्थ है कल्पना-तत्व और राग- 
तत्व , पर ये स्पष्ट नही है, इनकी व्याख्या तो काव्य से भी अधिक सूक्ष्म हो 
जायगी । 

इन सब कारणो से मैथ्यू आर्नाल्ड की परिभाषा अपूर्ण तथा उनझी हुई दै। 

अनुभुतिपरक हृष्टिको ग--स्वच्छन्दतावाद के उदय से विचारकों की दृष्टि 
को भी नूतन दिशा का आलोक ज्ञात हुआ। उन्होंने काव्य को सूक्ष्म हृष्टि 
से देखना आरम्भ किया । अतः काव्य की परिभाषा काव्य की निर्माण-प्रक्रिया 
और कवि के व्यक्तित्व के आधार पर होने लगी, जो अनुभूषिपरक कहेलाती है । 

इस प्रकार की हृष्टि से सर्वप्रथम वड्‌ सवर्थ ने काव्य के लक्षणों पर विचार 
किया । विलियम वड सवर्थ रोमाण्टिक युग के प्रवर्तेक माने जाते है। इसके 
अनुसार कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है--- 

४ 9066७7५9 458 ॥6 5907थ%९०४5४$ 0ए०गि०ए ०४७०एछर्पि €िध्यााए, 
६ [वार65 व 0ठाएशा। शिणा शाजा0ा$ 7९00॥62८69  ाएवणा[ा]|9 .! 

विलियम वड सवर्थ की यह परिभाषा अत्यन्त प्रभावशाली है । इसके द्वारा 
उन्होने काव्य की अनुभूतिपरक व्याख्या की है । काव्य का मुलतत्व है भाव और 
कविता उन भावों का उच्छलन है; अतः काव्य के समग्र रूप को अभिव्यक्त 
कर देती है, पर इसमें साथ ही यह भी हृष्टव्य है कि इसमे अतिव्याप्ति दोष 
भी है । फिर यह भावों की समग्रता से व्याख्या नहीं करती । जब हम यह 
कहते है कि,कविता भावो का उच्छलन है तो प्रश्न उठता है कि क्‍या सभी 
मनोवेग काव्य हो जायेगे । मनोवेगों की अनुभूति और भाव बन जाने पर ही 
कवि के भावोद्र क प्रकट गरने पर काव्य की सर्जना होती है । मन मे तो अनेक 
भावनाएँ उमड़ती-घुमड़ती है, पर जब तक वे कवि की अभिव्यक्ति-भावना से 
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होती है । दूसरे शब्दों में, अरस्तृ की दृष्टि में काव्य के मूल तत्व इस प्रकार 
है+ल+ 
१. वास्तविक जगत्‌ु 
२. अनुकृति की भावना 
२. अनुकृति में शब्द, छन्‍्द और संगीतात्मकता । 
विलियम शेक्सपीयर (शाऑ।शा 5॥9०579०४76) ने काव्य में “कल्पना 
को प्रमुखता देते हुए लिखा है--कवि की कल्पना अज्ञात वस्तुओं को रूप देती 
है । उसकी लेखनी वायवी नगण्य-अस्तित्व-शुन्य पदार्थों को भी मूर्ते रूप बना 
कर नाम तथा धाम प्रदात करती है--- 
“6 90868 ९५९, ॥ 8 गगा6€ मलशागटफ +0गा?, 
[009 शाॉधराए6 [ग्रा्र ॥68एश0 ६0 लव), णिएा 
€क्षाती (0 वीलवएला, 
खत 88 पगशहरष्ा)क्ाणा 90968 जिद 
पृफ6 0778 ० कंग्रा85 प्रशादा0एजा ॥8 00608 9७॥ 
(पात$ गीला 40 90988 धाते छाए 00. क्षाप् 7॥णती7॥25. 
& ]00०8 लिरणाधाग0)0 870 3 7876." 
कवि-हृदय मे भावना का आवेग ही कविता का कारण होता है। इन 
आवेग की अनुभूति से जब कवि हृदय आतुर हो जाता है तब उसकी वाणी 
मचल उठती है । इसी बात को विलियम वर्डसवर्थ (फशाशा। ०१5४०) 
कहता है कि काव्य शान्ति के समय में स्मरण किए हुए प्रबल मनोवेगो का 
स्वच्छन्द प्रवाह है--- 
८06७7 ३5 500ण7स्‍क्षाटणा$ 0०ए2वीठफ एी ?20०ण्प्रि रिशागर25. 
॥( (ध्वा(68 वा$ तांशा [गिर साा0ताजणा 7€006०९१ का ताव्णा५,7 
इस परिभाषा में कवि ने 'भाव' को प्रधानता दी है । 
जॉब मिल्टन (70०77 जा) ने कविता को सरल, प्रत्यक्षयुलक और 
रागात्मक कहा है---/?6लथाए शञात्पांत 56 आं॥ए०,, इ९॥8प0७५ शात॑ एश४शं- 
णाधा&,! 
कॉलरिज (८०८ांत8०) ने काव्य में अभिव्यक्ति! को प्रधानता देते हुए 


कहा है---/कविता उत्तमोत्तम शब्दों का उत्तमोत्तम क्रमविधान है'--?20७69 
[8 की 965६ ज0त$ ॥ 6 565 00७ 
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कारलायल ने इस परिभाषा में छत्द (४०८८) भौर गीत (5092) पर 
विशेष बल दिया है। 

सुप्रसिद्ध अंग्रेजी कवि तथा आलोचक संथ्यु आर्नाल्ड (४४९७ /॥00) 
ने लिखा है कि कविता मुल मे जीवन की आलोचना है--- 

70069 ३8 वा 90600॥ ३ ठंप्एंगा) 0णी [8.7 

आर्नाल्ड ने परिभाषा में विचार तत्व और जीवन पर अधिक बल 
दिया है। भावात्मकता का इसमें अभाव है । 

हडसन (प्त5०॥) ने अपनी कविता की परिभाषा में सभी मतों का 
समनन्‍्वय-सा कर दिया है । उनका विचार है कि कविता कल्पना और मनोवेगों 
द्वारा जीवन की व्याख्या करती है--- 

“ए90560ए 38 ग्रॉध्फाठंधांाणा एणवछि पफ्रणाशी फ्राइशाशांण कात 
शाणांगा . 

फिर भी, इस परिभाषा में अभिव्यक्ति के सौन्दर्य की कमी रह जाती है । 

एलन पो (४॥०॥ ९०४) ने काव्य की परिभाषा इस प्रकार की है-- 

गु्‌ जठच्रात तल 0 97० 6 एछ0४7४ ए छश0०08 38 6 एरीप- 
मिगांद्या ठाध्याणा जी 78३! 

पी० बी० शली (?. 8. 50०9) के शब्दों मे, “कविता सर्देव आनन्द से 
युक्त रहती है । परन्तु इसका प्रभाव अलोकिक, अकाल्पनिक और जागतिक 
चेतना से ऊपर होता है ।” क्योंकि “कवि शाश्वत, असीम और एकत्व का 
सहम।र्गी होता है । उसकी भावना में समय, स्थान और नानात्व का अवकाश 

त्हीं होता है ।* 

। शैली (87०!५) की यह परिभाषा भारतीय काव्य-दर्शन के मेल में है 
कि हम उसे भारतीय रस-दर्शन का अनुवाद कह सकते है जिसमे काव्यानन्द 
को ही ब्रह्मानन्द सहोदर के नाम से सम्बन्धित किया है । 

उपयु क्त सभी परिभाषाओ का अध्ययन-विश्लेषण करने पर हम इस 
निष्कंष॑ पर पहुँचते है-- 

१. विषय का सत्य होना । 

२. विषय जग़तु और जीवन से लिया जाना चाहिए । 

३. विषय जीवन और जग्रत्‌ की व्याख्या करने वाला होना चाहिए । 

४. वह इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए कि वह आनन्द दे । 
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उसके योग कविता अपने आप बोलने लगती है । अनादिकाल से चित्रकला, 
मूर्तिकला, काव्यकला इत्यादि में प्रतीकों का बाहुलथ रहा और प्रतीक कल्पित 
मनभावो के लिए ही प्रयुक्त हुए है और उनका क्षेत्र कल्पना का ही क्षेत्र है । 
इस प्रकार मनोभावों की अभिव्यक्ति जब साधारण शब्दों से नही हो पाती 
तब कल्पना का आश्रय ही लिया जाता है । 

डा० देवराज उपाध्याय ने कल्पना के सम्बन्ध मे लिखा है, *“कल्पना, 
आत्मा और प्रक्ृति में समाधान रूप से अवस्थित रहने वाली वस्तु है, जिसके 
कारण कवि प्रकृति-वस्तु का आदरशीकरण कर सकता है और उसे मनन का 
रूप दे सकता है | 

आचाये रासमचन्द्र शुवल भावना और कल्पना की अभिन्नता को णशब्दो 
में अंकित करते हुए लिखते है---“जो वस्तु हम से अलग है, हम से! दर प्रतीत 
होती है, उसकी मृति मन मे लाकर उसके सामीप्य का अनुभव,करना कल्पना 
है | साहित्य वाले इसे भावना कहते है और आजकल के लोग कल्पना। 

डा० रामेश्वरलाल खण्डलवाल ने कल्पना के विपय में लिखा है, “कव्य- 
या साहित्य में जगतू और जीवन का यथातथ्य अनुकरण-मात्र .स्रष्टा की 
वास्तविक या सर्वोच्च प्रतिभा का प्रकाशक नहीं होता है। यह अनुकरण 
रचनात्मक साहित्य के क्षेत्र मे हीनकोटि का होता है। साहित्य तो कल्पतात्मक 
पुननिर्माण का क्षेत्र है जिसमें वस्तु-जगत के आधार पर ख्रष्टा के निगृढ़तम 
अवचेतन के भावो, आकांक्षाओं, स्पृह्ठाओं, स्वप्नो व आदर्शो की तृप्ति या 
सिद्धि के लिए, एक नवीन व रमणीय मानसी सृष्टि का निर्माण होता है 
यह निर्माण मुख्यतः: एक रहस्यमयी आचन्तर शक्ति के द्वारा सम्पन्न होता है, 
जिसे हम कल्पना कहते है ।” ह 

कल्पना भाव-तत्व के साथ कवि के चिन्तन में परिष्कार करती है, उसमे 
सरसता, मसृणता और रमणीयता लाती है । इसी के परिणामस्वरूप सहृदय 
प्रभावित होता है। महाकवि शेक्सपीयर काव्य मे कल्पना को उसका प्रधान 
गुण मानते है: 

“पक कार, 6 0एकक बात करा& छ० क्वा8 गीवगवश्ंगबाणा 
8 ०07्रए28०,” 

अर्थात्‌ “उन्मत्त, प्रेमी और कवि इन तीनो का कल्पना से अविरल सम्बन्ध 
है ।” भावोद्द लित कवि “भावाभिव्यक्ति के लिए अनेक प्रकार की कल्पनाएँ 
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१. कल्पना के द्वारा हम पूर्वानुभूत पदार्थों के आधार पर मनोनुकुल 
विभिन्न रूपों को- देखते है। 

२. जहाँ कथानक उत्पाद्य या शुद्ध काल्पनिक होता है, वहाँ कल्पना की 
परिभाषा स्पष्ट ही लक्षित हो जाती है । 

३. जहाँ धूमिल अतीत की विश्वेंखल कड़ियों को जोड़कर एक व्यवस्थित 
कथानक गढ़ने की आवश्यकता होती है, वहाँ कल्पना का प्रयोग 
न्यूनाधिक रूप में होता है । 

४. पात्रों की चरित्र-सूष्टि मे भी कल्पना प्रयुक्त होती है । 

५, संवादों में भी कल्पना का प्रयोग स्पष्ट है; क्योकि, लेखक पात्रों पर 
अपने ही भावो-विचारों का प्रक्षेपण करता है । 

६. वस्तु-वर्णन, व्यक्ति-वर्णण अथवा आलम्बन की रूप-प्रतिष्ठा भी 
कल्पना का ही व्यापार है एवं आश्रय के वचनों की उदभावना भी 
कल्पना के बल पर ही होती है । 

७. भाषा-शैली को अधिक व्यंजक, मासिक और चमत्कारपूर्ण बनाने में 
कल्पना ही काम करती है। 

८. वस्तु की पूर्ण प्रभावोत्पत्ति की दृष्टि से उपयुक्त व सटीक साहित्य- 
रूप की अवधारणा भी कल्पना के द्वारा ही सम्भव है । 

वस्तुतः कल्पना से कुछ भी रिक्त नही; यहाँ तक कि वस्तु-जगत्‌ मे जो 
कुछ भी हम देखते है, वह भी हमारी भीतरी कल्पना का ही पभ्रतिबिम्ब है। 

जर्मन दाशंनिक काण्ट ने तीन प्रकार की कल्पना का उल्लेख किया है-- 

(१) पु]नर्निर्माण की शक्ति वाली कल्पना: (॥76 7७./00प06४ए6 798 - 
आधा०)--कॉलरिज ने इस शक्ति को 'फेन्सी! कहा है । यह शक्ति मन:क्षेत्र 
में वर्तमान विविध अव्यवस्थित तत्व-संघातो को पुनः प्रतिष्ठित करती है। 

(२) उद्भावक ,कल्पना-शक्ति (776 एा०वप्रढा॑ंए8 वधक्षष्ां।800॥) -- 
इसके द्वारा मन विविध अव्यवस्थित तत्व-संघातों की पुनः प्रतिष्ठित सामग्री से 
नवीन रूपों की योजना करता है। कॉलरिज की शिंणक्षाए काबशंएध/णा 
बहुत कुछ इसी से मिलती-जुलती है । ' 

(३) सोन्दर्यवोधक कल्पना (26४600 ग्राधशा।धाणा)--काण्ट के 
मतानुसार इस कल्पना का सम्बन्ध बुद्धि (णातक्षशशाभा8) से अधिक रहता 
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निर्णय छनन्‍्द के आधार पर ही होता है। जॉन मिल के अनुसार कविता में 
भाव जितना गहन होता जाता है, लय भी उतनी ही विशिष्ट तथा सुनिश्चित 
होती जाती है। अतः गहन भावों की अभिव्यक्ति के लिए छन्‍्द का प्रयोग 
आवश्यक है । 

छन्द-समर्थक विचारक कविता के लिए छन्द की अनिवायंता स्वीकारते 
है । इसे वे बाह्य न मानकर उससे एकरूप मानते है। लय कोई बाहर से 
खोजी गई वस्तु न होकर मनुष्य के अन्दर से ही उत्पन्न होती है। कविता की 
तरह छन्‍्द भी स्वाभाविक वस्तु है जो भावों की तरह मानव के हृदय से स्वतः 
ही उदभूत होती है । अत: दोनो एक से ही है । 

अपने कथन को पुष्टि मे इन विचारकों ने अनेक तक भी दिए है । इसके 
विषय में उनका पहला तक यही है कि प्राचीनकाल से अब तक के सभी कवियों 
ने छन्‍्द का प्रयोग किया है, अतः यदि छन्‍्द आवश्यक होता तो वे इसका 
प्रयोग ही क्यो करते ? दूसरे, इसके प्रयोग से कविता की प्रभविष्णुता कम 
होने की अपेक्षा और बढ़ी ही है । यद्यपि अकेले छन्‍्द से काव्य की रचना नही 
होती, तदपि यह सत्य है कि इससे कविता को चिरस्थायित्व प्राप्त होता है । 
गेयता अथवा संगीतात्मकता के कारण यह स्मरण भी शीकघ्र हो जाता है। इसमे 
काव्य की आत्मा भी सुरक्षित रहती है. उसे इससे शक्ति भी मिलती है, अतः 
छन्‍्द काव्य का अनिवाय तत्व है। 


तीसर, काव्य में जो रागात्मक तथा रसात्मक तत्व होता है, वह मन की 
उच्छवसित अवस्था का ही नाम है। मन का उच्छवास लययुक्त होता है, इस- 
लिए रसात्मक अनुभूति भी लययुक्त होती है। अतः छन्‍्द रसात्मक अनुभूति 
का सहज माध्यम है। यही कारण है कि व्यक्ति जब तीत्र भावावेग में 
आता है तो उस समय वह बोलने की अपेक्षा गीत गाना ही अधिक पसन्द 
करता है । 

छनन्‍्द और कविता का सम्बन्ध--ये दोनों विचारधाराएं अतिवादी है; अत 
अपने मन का समर्थन करने के लिए ये सीमातिक्रमण भी कर देती है | छत्द 
और कविता के पारस्परिक समन्वय तथा सम्बन्ध को देखने के लिए हमें 
दोनों का सम्यक्‌ रूप से मुल्यांकन करना होगा । इस सम्बन्ध में विज्ञियम वड्‌ सर्थ 
का मत दिया जा सकता है । वह यह मानते है कि काव्य-रचना के क्षणों मे 
भावावेश का नियमन करना पड़ता है, भावावेश के समय कविता नही रची 
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प्रश्न ३६--काव्य में बिम्ब विधान का क्‍या स्थान है ? ऐन्द्रिय साध्यम 
के आधार पर किए गए बिम्ब के पाँच भदों का परिचय दीजिए तथा उनमें से 
किनन्‍्हीं दो के उदाहरण दीजिए । 
आधुनिक कविता के अध्ययन में बिम्ब का प्रयोग आधुनिक है और यह 
अंग्रेजी शब्द 'इमेज' का पर्याय है । आधुनिक मानव की वैज्ञानिक दृष्टि, अच्चे- 
पण की प्रवृत्ति, निरन्तर जीवन और जगतु की गहन जटिलताओ को खोलने 
की प्रवृत्ति, बाह्य यथार्थ के प्रति भावात्मक प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति इन सब 
ते भ्रम, कव्पना प्रतिभज्ञान के स्थान पर प्रत्यक्ष ठोस अनुभव को आधार बना- 
कर काव्य में बिम्बों की खोज शुरू की । अमेरिकी विचारक जोजेफाइन माइल्‍्स 
के अनुसार बिम्ब सिद्धान्त का आरम्भ उस समय से मानता चाहिए जब लॉक 
और ह्य म जैसे इन्द्रियानुभववादी दाशनिकों ने तक॑ और अनुमान की अपेक्षा 
वस्तु की प्रत्यक्ष संवेदना को अधिक प्रामाणिक और महत्वपूर्ण सिद्ध किया। 
काव्य के क्षेत्र मे अमूर्त भावना के स्थान पर मूते ऐन्द्रिय-चित्रों अथवा बिम्ब- 
विधान का आग्रह इसी क्रान्तिकारी दार्शनिक स्थापना का परिणाम था। 
कविता के विकास के साथ-साथ उसके मुल्याकन के आधार और रसा- 
स्वादन की दिशा में भी परिवर्तन अवश्यम्भावी है। कविता का उद्देश्य सौन्दर्य 
बोधात्मक आनन्द की उपलब्धि होने से इसके मुल्यांकन के लिए ऐसे मृल्यो 
की खोज आवश्यक रही है जिनसे काव्य के दोनों पक्षो--विषय वस्तु और 
रूप को ठीक-ठीक ऑका जा सके ।. सामान्यतः सौन्दर्य बोधात्मक आनन्द 
को दो वर्गों मे बाँठा जा सकता है । सन्दर्भें-सापेक्ष आनन्द और सन्दर्भ-निरपेक्ष 
आनन्द । पहले,प्रकार के आनन्द मे दर्शन, धर्म, सामाजिक मुल्यों की चेतना 
भी घुली-मिली है । पर दूसरे प्रकार के आनन्द मे इस प्रकार की भौतिकता, 
ऐतिहासिकता नही होती । उसमे काव्य का अपना लय, संगीत, गठन और 
लालित्य ही प्रमुख होता है । इन दोनों प्रकार के विरोधी तत्वों को मिलाने 
का कठिन काव्य--मुल्य के रूप में स्वीकृत प्रतिमान भी कहना पड़ता है । 
इस हृष्टि से बिम्ब विधान एक ऐसा व्याख्यात्मक प्रतिमान है जिसका सम्बन्ध 
विषय वस्तु और रूप दोनों से स्थापित हो जाता है । अभिव्यक्ति का अविच्छेद् 
: भाग होने से तथा सम्प्रेषित अनुभूति का मुर्तवाहक होने के कारण बिम्ब काव्य 
की रचना-प्रक्रिया का एक ऐसा केन्द्र बिन्दु है जिसमे काव्य का बाह्य और 
आभ्यन्तर--विषय-वस्तु और रूप--दोनों समाहित हो जाते है । अतः बिम्ब 
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साथ विभिन्न इन्द्रियों के सन्निकर्म से प्रमाता के चित्त में उद्बुद्ध हो जाता है । 
काव्य-बिम्ब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निमित एक ऐसी मानस-छवि 
है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है । 

श्रीमती स्पर्जियन ने काव्य मे बिम्ब के स्थान का विवेचन करते हुए बत- 
लाया है कि कवि बिम्बों का तेसधिक रूप से प्रयोग करता है अर्थात्‌ वे मनो- 
वैज्ञानिक दृष्टि से उसके अचेतन मन की विलक्षणता को सूचित करते है | इसके 
आधार पर उनका निष्कर्ष है कि विम्ब-विधान के अध्ययन के द्वारा कवि के 
व्यक्तित्व की विशिष्टता को उद्घाटित किया जा सकता है। उसकी रुचियाँ, 
उसके सोचमे की प्रणाली, उसकी स्मृति में आने वाली वस्तुओं और उसके 
सम्पूर्ण समसामयिक वातावरण को जाना जा सकता है। इसी प्रकार का 
निष्कर्ष प्रोफेसर क्लेमन, विल्सन नाइट, सी० डे० लेविस, आर० ए० फाक्स, 
फ्रैक करमोड, आदि आलेोचकों ने निकाला है | इन विद्वानों के अध्ययनों के 
आधार पर हम कह सकते है कि ऐन्द्रियता बिम्ब का प्रथम और अन्तिम गुण 
है जिससे कवि अपने रागात्मक सम्बन्धी की अभिव्यक्ति करता है । कवि की 
मौलिकता बिम्ब-निर्माण में है । बिम्ब के कारण कवि वस्तु-जगत्‌ के भीतर 
एक अधिक गहरा और स्थायी संघटन देखता है । उसके विम्ब विधान में एक 
प्रकार का संवेगात्मक तक होता है अतः बिम्ब कभी भी एकान्त और स्वत. 
पूर्ण नही होता है । उस संदर्भ के धुधले, बारीक और जीवस्त सूत्रों से उसका 
कलेवर बुना होता है । उदाहरण के लिए अरुण यह मधुमय देश हमारा, स्वतः 
बिम्ब-निर्माण नही करता, जब तक कवि पूरे परिवेश को उपस्थित नहीं 
करता--- हैं 

जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा । 
सरस तामरस गर्भ विभा पर,, नाच रही तरु-शिखा मनोहर, 

छिटका जीवन-हरियाली पर मंगल-कु कुम सारा । 

इसके परिवेश के बिना अरुण यह मधुमय देश हमारा, निरर्थक है पर 
इसके साथ अथे के नये सौन्दर्य का उद्घाटन सम्भव है। ध्यान से पढने पर 
इस छन्द मे रंगो की एक सांगीतिक योजना सी दीख पड़ेगी । संध्या का नील- 
गुलाबी निस्सहाय क्षितिज; रक्त-कमल के प्रस्फूटित कोश की सद्य: आभा, उस 
पर अधकझ्ुकी टहनी की कांपती हुई परछाई', और उसके आस-पास दूर्वादल 

एर्‌ ' 
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बिम्ब एक पूर्ण परिपक्व विचार की अपेक्षा उसकी प्रावपरिपक्वावस्था के घात- 
प्रतिघातों, अन्तविरोधों और विकल्पों को अधिक गहराई से प्रतिबिम्बित 
करता है । 

बिम्ब का दूसरा और कला की दृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण काये है भाषा 
को संक्षिप्त, केन्द्रित और संघटित करना । भाषा को केन्द्रित करने के साथ- 
साथ वह काव्यगत”अनुषं गो को भी केन्द्रित करता है । शब्द की अपेक्षा विम्ब 
अधिक संदर्भ-सापेक्ष होता है, क्योकि वह डा० केदारताथ सिह के अनुसार, 
यथार्थ का एक सार्थक टुकड़ा होता है। वह अपनी' ध्वनियों और संकेतों से 
भाषा को अधिक संवेदनशील और पारदर्शी बनाता है । उसका आधार कोशगत 
शब्द नही होता, सम्पूर्ण विस्तृत जीवत और इतिहास होता है। वह अभिधा 
की अपेक्षा लक्षणा और व्यंजना पर आधारित हीता है । 

कोई भी बिम्ब काव्प में अकेले होने पर विशेष कारगर नहीं होता जब 
तक उसका भी एक सम्पूर्ण परिवेश न बने । केवल सुन्दर और आकर्षक होने 
से ही कोई बिम्ब किसी कविता का अंग नहीं बन जाता-। कविता में उसको 
लाने से पहले दो वाते आवश्यक है । पहली यह कि वह॒ अनिवार्यतः कवि के 
ऋण को प्रेषित करने मे सहायता पहुँचाये और दूसरी यह कि वह अपने आस- 
पास के अन्य बिम्बो के साथ अपना सम्बन्ध प्रमाणित करे । इन दोनो शर्तों 
को पूरा करने के बाद ही कोई बिम्ब किसी कविता के व्यक्तित्व का अविच्छेद्य 
अंग बन सकता है | यदि वह केवल कविता का शोभावद्धक धर्म बन कर 
- आया है तो इससे बिम्बों की अन्तरनिहित एकता खण्डित हो सकती है। एक 
सफल कविता का बिम्बविधान ऐसा होना चाहिए कि एक बिम्ब दूसरे के 
लिए, दूसरा तीसरे के लिए, तीसरा अपने बाद वाले बिम्ब के लिए मार्ग 
प्रशस्त करता सा जान पड़े । इस प्रकार प्रत्येक बिम्ब का दोहरा कार्य होता 
है । वह अपने पहले वाले बिम्ब की ध्वनि को तीब्रतर बनाता है और आगे 
वाले बिम्ब के लिए एक पय॑त्सुक वातावरण की सुफ़्टि करता है । इस पूरे 
संघटन में सबसे मत्त्वपूर्ण और निर्णायक, स्थिति उस बिम्ब की होती है जो 
कविता के आरम्भ में आता है। वह उस पत्थर के टुकड़े की तरह होता है 
जो अपने आघात से शान्त जल मे असंख्य लहरों की सृष्टि का कारण बनता 
है । उस प्रथम बिम्ब की सत्ता के प्रति कवि पूर्णतः आश्वस्त नही होता और 
उसकी काव्योचित उपयोगिता के सम्बन्ध मे उसके मन में कई प्रकार के प्रश्न 


जा 


( १८१ ) 


व्योम से उतर रही चुपचाप । 
छिपी निज छाया-छवि मे आप, 
सुनहला फैला-केश कलाप । 
मधुर मंथर, मृद्ु, मौन । 
हृश्य बिम्ब संश्लिष्ट रूपो में भी अधिक आकर्षक हो उठते है । कामायनी 
मे प्रसाद का यह वर्णन देखिए-- 
कोमल किसलय के अंचल मे नन्‍्हीं कलिका ज्यों छिपती सी, 
गोधूली के धूमिल पट में दीपक के स्वर में दिपती-सी; 
मंजुल स्वप्नो की विस्मृति मे मन का उन्माद निखरता ज्यों, 
सुरभित लहरो की छाया में वुल्ले का विभव बिखरता ज्यों, 
वैसी ही माया मे लिपटी अधरों पर उंगली धरे हुए; 
माधव के सरस कुतू.हल का आाँखो में पानी भरे हुए; 
नीरव निशीथ में लतिका-सी तुम कौन आ रही हो बढ़ती ! 
कोमल बाहें फैलाए-सी आलिगन का जादू पढ़ती ! 
किन इन्द्रजाल के फूलों से लेकर सुहाग-कणराग भरे, 
सिर नीचा कर हो गूथ रही माला, जिससे मधु धार ढरे ? 
कपोलो की लाली, आँखो मे शील का अंजन, कुचित अलको की घु घ- 
राली रूप का वर्णव कितना चाक्षुष है-- 
लाली वत सरल कपोलो में, 
आँखो मे अंजन-सी लगती। 
क्‌चित अलको सी घुघराली , 
मन की मरोर बन कर जगती | 
चंचल किशोर सुन्दरा की 
मे करती रहती रखवाली, 
मैं वह हलकी सी मसलन हूँ 
जो बनी कानो की लाली । (कामायिनी ) 
लज्जा के इस रूप को प्रमाता प्रत्यक्ष होकर अनुभव करता है। दृश्य 
विम्ब नेत्रों के विषय है तो श्रव्य बिम्ब कर्णो के । इनका ग्रहण नाद के द्वारा- 
वर्णध्वनि, छान्‍्दस लय, तुकान्त आदि के द्वारा प्रमाता करता है। इस प्रकार 


( (८३ ) 


प्रतिपल-परिवर्तित व्यूह, भेद-कौशल-समूह, «* 
राक्षस-विरुद्ध प्रत्यूह ऋद्ध-कपि-विपम हूह । 
निराला ने बादल-राग, 'राग-अमर' आदि में श्रव्य-बिम्बो को उत्कीण 
किया है । राग-अमर में देखिए कवि का यह प्रयत्त--- 
झूम झूम मृदु गरज-गरज घन घोर । 
राग-अमर ! अम्बर में भर निज रोर। 
झर झर झर निश्न॑र गिरि-सर मे 
घर, मरु, तरु-मर्मर, सागर मे, 
सरित-तड़ित-गति-चकित पवन मे 
मत में, विजन-गहन-कानन में, 
आनतन्त-आनन में रव-घोर-कठोर 
राग अमर ! अम्बर में भर निज रोर । 
(परिमल पृ० १७५) 
श्रव्य बिम्बो की, लड़ी बन गई है और इससे एक विराट श्रव्य बिम्ब बन 
गया है। नाद प्रधान शब्दों के प्रयोग मे सुमित्रानन्दन पंत अधिक दक्ष है। 
शिशिर ऋतु की सीत्कार सुनिए पंत के पल्‍लव की इन पक्तियों मे-- 
“भूृंकता सिडी शिशिर का स्वान ।(पललव पृ० १५५) 
चाक्षुप और श्रव्य बिम्बो की तरह स्पृश्य बिम्बे बहुप्रयुक्त नही है । स्पृश्य 
विम्ब में स्पशे-जन्य संवेदतो के समन्वय से बिम्ब का निर्माण होता है--पेशल 
या कोमल, ककंश, कठोर आदि विशेषण इस प्रकार के स्प्श-बिम्बों के वाचक 
होते है। 'मखमलीघास'*, “रेशमी वर्ण-विन्यास' आदि सामान्य प्रयुक्त उदाहरण 
है। स्पर्श की अनुभ्तियों के प्रति कबियों का झुकाव अपेझाकृत कम रहा है। 
प्राकृतिक वस्तुओ की स्पर्श-संवेदना की बहुलता अवश्य है पर मानवीय स्पर्श 
गिरिजाकुमार माथुर की 'तारसप्तक ' मे संग्रहीत यह कविता देखिए--- 
टूर-दुर के छाँह-भरे सुनसान पथो मे 
चलने की आहट-ओले सी जमी पडी थी, 
भूरे पेड़ो का कम्पन भी ठिठुर गया था, 
कभी-कभी वस 


६ १८५ 


विपयेय होता रहता है। मधुर रूप! में हश्य के लिए आस्वाद बिम्ब का 
प्रयोग है, कोमल स्व॒रो और कदु स्वर मे श्रव्य के लिए क्रमशः स्पृश्य तथा 
आस्वाद बिम्वों का और कोमल पेय में आस्वाद के लिए स्पृश्य बिम्ब का 
प्रयोग अनायास ही होता रहता है । इस विपयेय का कारण यह है कि विभिन्न 
इन्द्रियाँ केवल एक ही चेतना के माध्यम-भेद है । ; 
बिम्बों का विभाजन ऐन्द्रियता के अतिरिक्त अन्य आधारों पर भी किया 
जा सकता है । सर्जक-कल्पना के आधार पर स्मृत और कल्पित बिम्ब, प्रेरक 
अनुभूति के आधार पर सरल, मिश्र, जटिल, पूर्ण या समाकलित बिम्ब-खण्डित 
अनुभूति के आधार पर खण्डित बिम्ब, बिखरी हुई अनुभूति के लिए विकीर्णं 
बिम्ब, काव्यार्थ की हृष्टिसे एकल या मुक्तक, संश्लिष्ट या निबन्ध बिम्ब, 
काव्य-हृष्टि के आधार पर वस्तुपरक या यथार्थ, रोमनीय स्वच्छन्द बिम्ब, 
आदि की गणना की जा सकती है । इनके अतिरिक्त विभिन्न आधारों पर 
बिम्बों के वर्गीकरण किए जा सकते है । घटना-बिम्ब. प्रकरण-बिम्ब, स्वप्न- 
बिम्ब, आद्य-बिम्ब, बौद्धिक या प्रज्ञात्मक विम्ब, भावात्मक बिम्ब, आदिम 
बिम्ब, पौराणिक बिम्ब, निजधरी बिम्ब, सज्जात्मक बिम्ब, छायात्मक बिम्ब, 
धनात्मक बिम्ब, मिश्रित बिम्ब, उदात्त बिम्ब, अमुूर्ते बिम्ब, प्रतीकात्मक बिम्ब 
आदि अनेक भेद उल्लेख्य है। 
प्रश्न ४०--मिथक वे स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए इसके विविध रूपों 
का उल्लेख कीजिए । 
मिथक का प्रयोग अन्य आधुनिक विधाओं के समान पाश्चात्य काव्य- 
शास्त्र के सन्दर्भ मे ग्रहण किया गया है। मिथक के अर्थ-विकास को जानना 
अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता है हिन्दी मे यह अंग्रेजी के 'सिथ' (४४४) 
का समानार्थी शब्द हैं। मिथक का पहले अर्थ 'रेवकथा' था, किन्तु कालान्तर 
में इसके अर्थ में विकास हुआ और यह काव्य अनेक महत्त्वपूर्ण पक्षों से सम्बद्ध 
हो गया । आज मिथक का क्षेत्र साहित्य ही नही, अपितु लोक-साहित्य, धर्म, 
समाजशास्त्र एवं मनोविश्लेपणशास्त्र भी हो गया है। दूसरे शब्दों मे, मिथक 
की परिधि अब विशाल एवं विस्तृत हो गई है। हिन्दी में भी मिथक प्रायः 
इसी रूप में ग्रहण किया जा रहा है, जैसे अंग्रेजी में । यहाँ मियक शब्द के 
अन्य पर्यायवाची शब्दों का भी उल्लेख आवश्यक जान पड़ता है, जो हिन्दी- 
आलोचकों तथा विद्वानों द्वारा प्रयुक्त हो रहे है। डा० कैलाश वाजपेयी ने 


( १८७ ) 


रूप में होता है । सामान्य कथा से अंशत: यह इस रूप में भिन्न है कि मनुष्यों 
मे यह कथा प्रथम बार प्रचारित होती है, वे अवश्य ही इसे कथ्यतः सत्य 
मानते है। इस प्रकार मिथक कथा, नीति-कथा या अन्योक्ति से उसी प्रकार 
भिन्न है जिस प्रकार कहानी या रोमांस से ।* 

समाजशास्त्र के अन्तर्गत मिथक को लोककथाओं के समान माना गया 
है और इसमें अलौकिक संसार की कहानियों की चर्चा की गई है। समाज- 
विज्ञान के 'इनसाइक्लोपीडिया' मे मिथक की परिभाषा करते हुए कहा गया 
है : “मिथक लोक साहित्य के समान जातीय आकांक्षाओ का एक सुस्पष्ट 


का 


माध्यम है । इसके भी आगे कहा गया है कि---४५४॥॥ प्रं(6 0॥7 4908 7९ 
णगबरायीए ॥0०एशंजाीए (०5, 6 [ए०0 शा6 40 08४. तरंडध्रा8ण्रं॥०१ 9ए 
6 0 [वा 790ए7॥8 876 6 5 णए इफ्थावापादां ज़ण6त 390 
जीक्षा० 850 ॥0शर्नणर 06 दाव्ाबरएलांडत0 एी ॥थाडा०एप४ 2णएगए0० . 

इसी प्रकार स्टेण्डड डिक्शनरी ऑफ फोकलोर माइथॉलाजी एण्ड लीजेण्ड 
में मिथक के साथ देवी-देवता का वृत्त जोड़ गया है । 

कैसल्स इनसाइक्लोपीडिया ऑफ लिटलेचर में भी मिथक में धार्मिक तथा 
आलौकिक वातावरण पर बल दिया गया है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिदानिका 
; में मिथक की परिभाषा इस रूप मे प्रस्तुत की गई है---मिथक समूहगत 
. विश्वासों को अभिव्यक्त, विकसित और संहिताबद्ध करना है; यह नैतिकता 
की सुरक्षा और प्रवर्तेत करता है, यह धामिक अनुष्ठान की सफलता का साक्षी 
बनकर मानस के पथ-प्रदर्शन के लिए व्यावहारिक नियमों का निर्धारण करता 
. है । मिथक इस प्रकार से मानव-सभ्यता का एक अत्यावश्यक उपादान है | यह 


एक निराधार प्रथा नहीं, अपितु एक सुपरिचित सक्तिय शक्ति है, यह कोई 
बोद्धिक व्याख्या या कलात्मक विधान प्रस्तुत नही करता, अपितु आदिम 


विश्वासों और नैतिक विवेचन का एक व्यावहारिक दस्तावेज है ।” किन्तु इसके 
विपरीत मंक्‍्समूलर ने मिथक को भाषा का एक रोग माना है। मिथक के 
जन्म के सम्बन्ध में मेक्‍्समुलर का कहना है---/ेफववव5 ०णग्रण्गाए व्यो]वत 
ग्राश्रा0089 48 0 8 एथाि ए 28 ग्रापणा 7्रणा6 8लाआबों छ9568 प्रए०पशी 
जरंणा थी पशधाएप््8०58 08ए6 0 ०76 #76 07 ०0०, (0 9885,” इस 
प्रकार मेक्समुलर ने मिथक का जन्म भाषाओ के विकास से जोडा है । 
अन्स्ट कैसिरर ने मिथक की परिभाषा को नए आयामो से सम्बद्ध करके 
देखा है उन्होने मिथक में से अतिप्राकृत तत्त्व॑ं को भी निकाल दिया है। 


( १६१ ) 


मिथक रचना में कवि की निजी अनुभूति का कोई स्थान नही रहता । वास्तव 
में मिथक में व्यक्ति और समाज का तादात्म्य हो जाता है । 
मिथक : प्रकार 

ई० ए० गाडनर ने विविध प्रकार के मिथकों को १२ श्रेणियों मे विभा- 
जित किया है--- 

(क) प्राकृतिक परिवतंनो से सम्बन्धित मिथक । 

) प्राकृतिक तत्त्वों से सम्बन्धित मिथक । 

(ग) विशिष्ट या असामान्य प्राकृतिक तत्त्वों से सम्बन्धित मिथक । 
(घ) सृष्टि के उद्भव से सम्बन्धित मिथक । 
(ड)) देवताओं के जन्म से सम्बन्धित मिथक । 
(च) मनुष्य और पशुओं के जन्म से सम्बन्धित मिथक । 
(छ) आवागमन या रूपान्तरण से सम्बन्धित मिथक । 
(ज) परिवारों एवं राष्ट्रो से सम्बन्धित मिथक । 
(झ) सामाजिक संस्थाओ से सम्बन्धित मिथक । 
(अ) मृत्यु के उपरान्त आत्मा की स्थिति से सम्बन्धित मिथक । 
(ट) दानवों और दैत्यो से सम्बन्धित मिथक । 
(5) ऐतिहासिक घटनाओं से सम्बन्धित मिथन । 

प्रश्त ४ १-- पश्चात्य काव्य-शास्त्रियों हारा किए गए काव्य के वर्गीकरण 
का उल्लेख कौजिए और उसके विविध रूपों को स्पष्ट कीजिए । 

काव्य मानवीय भावनाओ का सहज उच्छवास है। एतदथे, मानव की 
विभिन्न भावनाओं की तरह काव्य के भी अनेक रूप है तथा मानवीय विचारों 
की तरह काव्य का क्षेत्र भी अत्यन्त व्यापक है | जैसे कवि किसी घटना, स्थिति 
अथवा दृश्य से अनुभूति के जाग्रत होने पर उसकी काव्य के रूप में अभिव्यक्ति 
करता है, उसी प्रकार यह अभिव्यक्ति भी अनेक रूपो में आभासित होती है । 
कवि को अनुभूति मुख्यतः तीन प्रकार की होती है--(क) व्यक्तिगत अनुभूति, 
(ख) समाजगत अथवा समष्टिगत अनुभूति और (+१) दोनो की मिश्रित अनुभूति 

इस आधार पर काव्य के भी तोन भेद किए जा सकते है--- 

(१) आत्मप्रधान काव्य ($प9]०८ए० 7०७४५) 

(२) विपयप्रधान काव्य (00]8०४४ए९ ९0७४५) 

(३) मिश्रित अथवा नाट्यकाव्य (9धग्रक्षां० ?0०ाह) 


। 


प्ररशास 200 गरत5 5 ॥5छाज्वा।णा$ड धात ॥$ इप्र]००5 वा प्रं$ 0ज्ञए7 
छाए०पंशा०25, #0एशा8 क्षा्त €िशाााए5./' 

आत्मप्रधान काव्य का प्रमुख रूप गीतिकाव्य है। इसका जन्म मानवीय 
वेदनामयी अनुभूति से ही होता है । एक हिन्दी कवि ने भी लिखा है-- 

“चाहे कोई लिखे किसी के लिए लिखे, 

जन्म गीति का सदा दर्द से होता है । 
अब तक का तो कहता है इतिहास यही 

कवि पीछे लिखता, पहले तो रोता है ।” 

पर इस वेदना की अभिव्यक्ति भी अनेक रूपो में होती है । अत: मानवीय 
भावों के भेद के आधार पर गीतिकाव्यं के भी अनेक भेद किए जा सकते है, 
जिसमे से निम्नलिखित मुख्य है--- 

() स्तुति-गीति (िशञा॥5 ॥.,708)--गीतिकाव्य के भेदों में स्तुति-गीति 
का प्रमुख स्थान है। मनुष्य प्रारम्भ से ही किसी-न-किसी भावना से प्रेरित 
होकर किसी सत्ता की पूजा अर्चना करता आया है। वह कभी भयवश, कभी 
श्रद्धा से और कभी किसी अन्य विशेष भावना से प्रेरित होक़र पूजा करता है। 
इस प्रकार वह भाव-गीतों की रचना में प्रवृत्त होता है। भावपूर्ण गीतों को ही 
स्तुति-गीत' कहते है । ४ 

(7) राष्ट्रीय गीत (?87000० ॥.श708)--राष्ट्रीय गीतो के अन्तर्गत 


। कवि के स्वदेश एवं सांस्कृतिक भावना से परिपूर्ण गीत आते है। अपने देश 
. और जाति के प्रति कवि की भावपूर्ण प्रेमाभिव्यक्ति ही इस प्रकार के गीतों 


)] 


॥] 


| 


का मुख्य विषय होती है । 

(॥) प्रणय-गीते ([.०ए४७ 7.ह705)---प्रणय-गीतों मे कवि अपने व्यक्तिगत 
जीवन से ओत-प्रोत प्रेमभावना की अभिव्यक्ति करता है। यह अभिव्यक्ति 
श्ंग।रिक भी हो सकती है और कारुणिक भी; किन्तु उसके मूल मे प्रणय- 
भावना निश्चय ही विद्यमान रहती है। श्वंगार के दोनों पक्ष--संयोग और 


0 वियोग प्रणय-गीतों के प्रेरक होते है। 


च्य्ख 


22.० 


(0९) शोक-गीत (छ68५)--शोक-गीतों की रचना के मूल में अत्यन्तिक 
दुःख की भावना होती है | इन गीतों मे दुःख की भावना ही प्रधान होती है । 
ये अधिकतर शोक आदि को व्यक्त करने के लिए ही लिखे जाते है । इसके 


मूल में हृदय का गहन आघात होता है, जो मानव-हृदय को भाव-विह्नल 
१४ 


( १६९५ ) 


उसमें अपने व्यक्तित्व का यथासम्भव कम-से-कम मिश्रण करके अभिव्यक्ति 
करता है । 


विपय-प्रधान काव्य के भी अनेक भेद किए जा सकते है जिसमे से सात- 
भेद प्रमुख है। ये भेद निम्नलिखित हैं--- 


(7) भहाकाव्य (590०)--महाकाव्य काव्य का प्राचीन स्वरूप है। 
पश्चिम मे इलियड और ओडेसी प्राचीनतम महाकाव्य है, परन्तु भारत में 
रामायण और महाभारत उनसे भी अधिक प्राचीन है । लाक्षणिक रूप में 
महाकाव्य का स्वरूप निश्चित नहीं किया जा सकता, परन्तु विषय एवं शैली 
को दृष्टि में रखकर महाकाव्य के दो भेद किए जा सकते है---(क) विकसन- 
शील महाकाव्य (890 ० ट्वाएफ्ग) और (ख) साहित्यिक महाकाव्य (89० 
० #&7.) | प्रथम काव्य पर लेखक का एकाधिकार होता है और समय-समय 
पर आवश्यकतानुसार वे उसे लिखते रहते है। विकसनशील महाकाव्य की 
रचना कई पीढ़ियों तक चलती रहती है। उसमें कई प्रक्षेप जुड जाते है और 
उसकी प्रामाणिकता सन्देहास्पद हो जाती है। साहित्यिक महाकाव्य और 
विकसनशील महाकाव्य में कथावस्तु और रचयिता का अन्तर होता है । 
साहित्यिक महाकाव्य की रचना किसी एक व्यक्ति द्वारा होती है और इसमें 
कथावस्तु का प्रतिपादन भी तकंपूर्ण रीति से होता है । साहित्यिक महाकाव्य 
के चार भेद है--उपहास महाकाव्य (/४००८ ४०) प्रामाणिक नृत्य-गीत 
(>४7४०॥00०) साहित्यिक. नृत्य-गीत ( [ाश्ा५ 840॥00) और उपहास 
नृत्य-गीत (१४००८ 89]26) 


(7) रूपक-काब्य (७]०209)--रूपक मे बाह्य एवं स्थूल रूप में तो 
काव्यात्मकता होती है जो साहित्यिक रुचि को आकर्षित करने मे समर्थ होता 
है, किन्तु आन्तरिक एवं सूक्ष्म रूप मे प्रतिकार्थ भी होता है । इसमे कवि अपनी 
इच्छानुसार कोई आध्यात्मिक, सामाजिक अथवा अन्य प्रकार का सन्देश 
उपदेशात्मक या व्यंग्यात्मक शैली में देता है । 

(॥0) दृष्टान्त-काव्य (न्‍780०5)--हृष्टान्त काव्य में पाठकों को कवि 
द्वारा उपदेश मिलता है। इसके विषय विशेषत: सामाजिक होते है; जैसे--- 
लोभ, स्वार्थ, अतिव्ययिता, प्रेम, मित्रता आदि। संस्कृत का 'पंचतंत्र इसका 
सुन्दर उदाहरण है । 


( १६७ ) 


() नाहयगीत ()ध्या४0० ॥97०)--हेनरी हडसन ने नाट्यगीत की 
परिभाषा इस प्रकार की है, “यह (नाट्यगीत) भाव एवं पद्धति की दृष्टि से 
आत्म-प्रधान कविता है, किन्तु विषयी तत्त्व कवि से सीधे सम्बन्धित न 
होकर अन्य व्यक्ति से सम्बन्धित होते है। कबि उसके अनुभवों और स्थितियों 
में प्रविष्ठ होकर उसके विचारों और भावो की विभिन्न अभिव्यक्ति प्रदान 
करता है ।” | 

(#) नाद॒यकथा (0शा80० 5809)--ताद्यकथा में संवादों या कथोप- 
कथन के माध्यम से किसी कथा का वर्णन होता है। संवादों से कथा 
आकर्षक बनती है और संवादों से ही कथा की गति में प्रवाह और कोतूहल 
आता है। 

(7) नादय-स्वकथन (ज़िश्ाधधां० |४०१००४7९ ० $80॥040५)-- 
नाट्य-स्वकथन उसे कहते है जहाँ स्वयं पात्र अकेले में स्वयं से बात करता है । 
स्वगत कथन की परिपाटी तो प्राचीन नाठको में प्राप्त होती है, पर नाट्य- 
स्वगत कथन का काव्य रूप आजकल दिखाई नहीं देता; क्योंकि, इन कथनों में 
स्वाभाविकता नही होती। भला यह कंसे सम्भव है कि जिन स्वगत-कथनों 
को दर्शक सुन सकता है, उन्हें मंच का दूसरा पात्र न सुने। चारित्रिक हृष्टि 
से यह असंगत है। यदि यह कहा जाए कि अभिनेता दशेकों के लिए ही 
अपनी मानसिक स्थिति का द्योतन करता है, तो यह उसके अभिनय की कमी 

- है कि वह अपनी मुख-मुद्रा से उसकी अभिव्यक्ति न कर पाए, लेकिन काव्य 
की हृष्टि से इस काव्य-रूप का काफी महत्त्व है । 

हेनरी हडसन के अनुसार नाटय-स्वकथन का मुख्य उद्देश्य वक्त के 
व्यक्तित्व का बाह्य परिस्थितियों के अभाव में स्वतः प्रकाशन करना होता है । 
वह लिखते है-- 

“पुतञ6 उत6€व भार एणी 8 ताब्राओथए परणा00806 799५, 007९02 
96 तंशी।रतद 45 6 व्विंफिपि 5९-००ॉ4णश,. जरॉंधी०पा पॉ०ाप॑ण' एपा- 
9086 ०0 6 एछश5094॥79 0० ४6 ४एए9908९0 $#९वॉपछ, 


काव्य के ये भेद विचार, विपय तथा आत्मरूप की दृष्टि से किए गए 


है । काव्य के इस वर्गीकरण को हम आगे दी गई तालिका द्वारा ,भली प्रकार 
स्पष्ट कर सकते है : 


( १६६९ ) 


हुए है। यही कारण है कि वह काव्य का प्रयोजन लोकमंगल मानते है और 
इसलिए उन्होने होमर की भी निन्‍दा की है; क्योकि, वह : काव्य का प्रयोजन 
आनन्द मानते है--- 

नु प्र०एाॉतव 988 जराणाए ६0 790ा0फ्रा' व गठ्या ता 6 ७छए)०756 ० 
पृफात,! । 
यही कारण है कि वह 'कविता के आकषंण पर भुग्ध होने की अपेक्षा 
उसके बहिष्कार का समर्थन करते हैं और उसमें सत्य का समावेश मानते है-- 

7ए6 हार एटाए ०0णा४श्णांणप8 060 जाद्षाया5; 9 एफ ग्रा8ए ॥0 
०7 पत्वा 8००07 92608ए ॥6 पफी 

इसलिए वह कवि को भी यह आदेश देते है कि वह सत्य का न्यायपूर्वक 
काव्य में वर्णन करे । कविता का प्रयोजन राज्य और मानव-जीवन के लिए 
उपयोगी होता है, उसका प्रयोजन इन्द्रिय-आनतन्‍्द न होकर बुद्धिगत आनन्द है, 
जो धामिक तथा नैतिक होता है । इसलिए प्लेटो काव्य के प्रयोजन को स्पष्ठतः 
मानव-स्वभाव के उदात्त व महान का उद्घाटन तथा सम्बद्धंत सानते है। 
उसके अनुसार--- 

फल पंत फिएाणा ए था 45 400 छुपा 9४076 6 50पा ४6 
ग्राब8०8 एणी शी 45 वार छार्धा 270 फट्वपराधि, 

अरस्तु--अरस्तू ने काव्य के दो प्रयोजन माने है--(१) ज्ञानाजन तथा 
(२) आनन्द । यही उनकी सूक्ष्म इंष्टि ही थो जिसने उन्हें एकांगी दृष्टिकोण 
अपनाने से रोका और इसलिए उन्होते सन्तुलित मध्यम मार्ग ग्रहण किया । 
उन्होने काव्य का सूल प्रयोजन आनन्द मानते हुए भी उसके नैतिक स्तर को 
भी पूर्ण महत्त्व दिया । उनका विचार था कि नेतिकता के द्वारा ही काब्य का 
पूर्ण आनन्द प्राप्त होता है। “कला का विशिष्ट उद्दश्य आनन्द है, पर यह 
आनन्द नीति-सापेक्ष है, यह अनेतिक नहों हो सकता ॥” 

अरस्तू ने काव्य-प्रयोजन में जिस आनन्द को प्रयुक्त किया है, वह न - 
तो आध्यात्मिक है, न मनोविनोंद, न ऐन्द्रिय है और न बौद्धिक । वास्तव में 
तो वह कल्पना विशिष्ट आनन्द है जो प्रत्यभिज्ञान से प्राप्त होता है और 
ऐन्द्रिय-आनन्द से पूर्णरूपेण भिन्न होता है । 

लोॉजाइनस---लोंज[इनस- से पूर्व. काव्य का प्रयोजन शिक्षा देना आह्वाद 
प्रदात करना और अपनी बात मनवाना समझा जाता था, किन्तु उसने काव्य के 


( २०१ ) 


इसी तरह समनन्‍्वयवादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए टद्राइडन ने भी लिखा है 
कि कविता का प्रयोजन मधुर रीति से शिक्षा देना है । 

“05 बा १लाशाएणाए 5 पाल चिाएांणगा ण 90609,” 

स्पष्ट है कि ड्राइडन शिक्षा और आनन्द दोनों को समान रूप से महत्त्व 
ही नहीं देते, अपितु दोनों को अन्योन्याश्रित सिद्ध करते है । यही नही, वह 
आनन्द को--अरस्तु की तरह--मृख्य और शिक्षा को, गौण मानते है । कविता 
की सफलता इसी में है कि वह आत्मा को प्रभावित करे और पाठक के मनो- 
भावों को उद्धेलित करे--- 
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, शिलर (5070) ने अठारवी शताब्दी में काव्य और कला के सम्बन्ध 

में विचार करते हुए भी आनन्द पर ही बल दिया । उन्नीसवी शताब्दी मे यह 
धारणा और भी प्रबल हो गयी। शिलर के अनुसार काव्य का प्रयोजन 
आह्वाद है : 

“समस्त कला का लक्ष्य है, आह्वाद, क्योकि मानव सुख से अधिक उदात्त 
और गम्भीर समस्या अन्य कोई नही है । 

कॉलरिज- वड्‌ सवर्थ, शेली तथा अन्य स्वच्छन्दतावादी कवियों ने काव्य 
को पूर्णरूपेण आननन्‍्दवादी धरातल पर स्थित किया और उसका प्रयोजन 
केवल आनन्द माना है। यद्यपि विक्‍टर कंजिन ने कला का उहं श्य नैतिक 
सौन्दय की अभिव्यक्ति माना पर रोमाण्टिक कवियों ने नैतिकता का पूर्ण 
बहिष्कार किया और बाद मे सौन्दर्य की प्राप्ति का मुल आधार आनन्‍्द हो 
गया । 

रोमाण्टिक कवि शेली काव्य और जीवन का अटूट सम्बन्ध मानते हैं 
और इसीलिए यह कहते है कि जिस कविता मे जीवन-जगत्‌ के सत्य की 
अभिव्यक्ति नही होती, वह कविता, कविता के पद पर आसीन होने के उपयुक्त 
नही है । पर, साथ ही आनन्द प्रदान करना ही वह काव्य का अन्तिम लक्ष्य 
मानते है । 

उन्नीसवी शताब्दी के अन्त तक यह माना जाने लगा कि कला और रीति 
ये कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः साहित्य को लोकमंगल की हृष्टि से देखना 
व्यर्थ है। इन दिद्वाना ने कला, कला के लिए! के सिद्धान्त का प्रतिपादन 
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हो सकती; इसके लिए अन्य हेतु भी उतने ही आवश्यक हैं। अभ्यास और 
लोक-न्ञान अध्ययन-सापेक्ष है, अतः प्रतिभा के साथ-साथ अध्ययन भी आवश्यक 
है; क्योकि, इससे प्राचीन और नवीन गतिविधियों का स्वरूप स्पष्ट होता है। 
प्रतिभा और अध्ययन--दोनों ही काव्य-हेतु काव्य-सर्जना के घुनकरण 
है । यह ठीक है, पर कभी-कभी केवल इन्ही दोनों से कार्ये नही चलता । इनसे 
काव्य में यांज्िकता तथा कलात्मकता तो आ जाती है, पर काव्य का जो 
मूलतत्त्व अनुभूति है, वह बिता भावों के उच्छलन के कहाँ संभव है ? अतः 
कवि के हृदय में भावों का जाग्रत होना भी आवश्यक है; क्योंकि, भले ही कवि 
प्रतिभावान है, उसका अध्ययन भी पर्याप्त है, पर जब तक काव्य-सर्जना के 
भाव जाग्रत नही होते, तब तक सब व्यर्थ है। इसीलिए 'मूड, शब्द का प्रयोग 
किया जाता है। मूड” का बनना भी आवश्यक है और यह मृड प्रेरणा से 
बनता है। अत. काव्य का एक अन्य हेतु प्रेरणा भी है जो भावो को जाग्रत 
करती है । इस प्रेरणा के सम्बन्ध में भी पाश्चात्य काव्यशास्त्रियों ने विचार 
किया है । हीगेल के अनुसार मानव का जन्मजात सौन्दये-प्रेम, आत्म-अदर्शन 
तथा अनुकरण की प्रवृत्ति साहित्य की सूलप्रेरणाएँ है । उनके द्वारा की गई 
काव्य की परिभाषा से यह बात भलीभाँति सिद्ध हो जाती है | कवि सौन्दये 
के प्रति आक्ृष्ट होता है और फिर उसमें डूब जाता है और भावों के उदबुद्ध 
होने पर फिर काव्य की सर्जना करता है। अतः सौन्दर्य के प्रति आकर्षण ही 
काव्य की मूल प्रेरणा है । 
ऋकरोचे आत्माभिव्यक्ति की भावना को ही काव्य-सृूजन की सूल प्रेरणा 
मानता है; क्योंकि, उसके अनुसार सौन्दर्य वस्तु मे नही, कवि के मन-मस्तिष्क 
में रहता है; एक समय कवि को एक वस्तु असुन्दर और उपेक्षीय दिखाई 
देती है, पर दूसरे समय वही वस्तु सुन्दर और आकर्षणमय दिखाई देती है--- 
इसके मूल में कवि की स्वत:प्रेरणा है। जब वह अभिव्यक्ति के लिए आतुर हो 
जाता है, तो व्यं-वस्तु उसे सुन्दर दिखाई देती है। जगतु के संसर्ग से उसके 
मन पर प्रतिक्रिया होती है, अनेक अरूप झंकृतियाँ होती है । कवि इन अरूप 
झंकृतियों को ही रूप प्रदान करता है और इसी प्रयास मे काव्य या कला का 
जन्म होता है। अतः क्रोचे के अनुसार आत्माभिव्यक्ति ही काव्य की मूल 
प्रेरणा है । 
फ्रायड प्रत्येक कायं और साहित्य-सर्जेन के पीछे मूल वृत्ति काम को मानते 


उर्क स्का 
है । 
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प्रकार अकेली प्रतिभा ही काव्य-सर्जता का मूल हेतु न होकर उसके साथ 
अध्ययन, अभ्यास, चिन्तन-मनन आवश्यक है, उसी प्रकार काव्य की प्रेरक- 
वृत्ति भी एक न होकर अनेक होती है जो न्यूनाधिक रूप से कवि में विद्यमान 
होती है । वह सबके संयोग से ही काव्य-सर्ज॑न में प्रवृत्त होती है । 
समग्रतः काव्य-हेतु के सन्दर्भ में काव्य-सर्जना के तीन कारण देखे जा 
सकते है--(१) प्रेरक कारण, (२) निमित्त कारण, और (३) उपादान कारण | 
पहले कारणों में कवि की सामाजिक, पारिवारिक तथा वैयक्तिक स्थितियाँ 
प्रेरक प्रवृत्तियाँ आदि आती है दूसरे कारणों मे प्रतिभा और तीसरे कारणों 
में लोकशास्त्र का ज्ञान, सनन-चिन्तन आदि आते है। ये तीनो ही काव्य के 
प्रमुख हेतु है, इसलिए डा० भागीरथ मिश्र ने लिखा है--“अपनी अनुभूति को 
प्रकट करने अथवा उसे दूसरों की अनुभूति में परिणत करने की विह्नलता का 
जब कवि अनुभव करता है; तभी प्रतिभा काव्य-रचना में प्रवृत्त होती है और 
व्युत्पत्ति एवं अभ्यास से काव्य का विकास होता है ।” 
प्रश्न ४४--महाकाव्य सस्बन्धी पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषाएं देते हुए 
उसके तत्त्वों पर प्रकाश डालिए । 
काव्य की विषय-प्रधान विधाओं में महाकाव्य का स्थान महत्त्वपूर्ण है । 
इसका स्वरूप परिवर्तनशील रहा है, पर मूल रूप एक ही रहा है । महाकाव्य 
को प्रबन्ध काव्य के अन्तर्गत रखा जाता है | अतः इसमें वर्णनात्मकता तथा 
परस्पर सम्बद्धता का होना आवश्यक है । इसके स्वरूप पर पाश्चात्य विचारकों 
ने अनेक रूपों में विचार किया है। सर्वप्रथम इसके स्वरूप का विशदता से 
विवेचन अरस्तु के 'काव्यशास्त्र' में मिलता है । यद्यपि त्रासदी की तरह 
उन्होंने महाकाव्य की कोई परिभाषा नहीं दी है; फिर भी, उनके एत्तद्विषयक 
विचार सुस्पष्ट है। उत्के अनुसार, “महाकाव्य वह काव्यरूप है जिसमें 
कथात्मक अनुकरण होता है, जिसमें उच्चकोटि के पात्र होते है, जिसका रूप 
समाख्यानात्मक होता है, जिससे षट्पदी छन्द का प्रयोग होता है, जिसका 
कथानक दुःखान्त नाटक के समान अन्वितियुक्त होता है, जिनकी सीमाएँ 
विस्तृत होती है ।” 
अरस्तू के इस विवेचन के अनुरूप महाकाव्य दुःखान्त नाटक की भाँति 
अन्वितियुक्त होता है और इसका कथानक सम्पूर्ण आद्यल्त कथा का वर्णन 
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“महाकाव्य काव्य का वह परिष्कृत रूप है जो वृहदाकार होने के साथ-साथ 
समाज-सापेक्ष होता है और कवि अपनी अनुभूति को सम्पूर्ण युग के चित्रण 
में सन्निहित करके गम्भीर व महत्त्वपूर्ण घटनाओं के माध्यम से उसका 
उद्घाटन करता है और क्रियाशील जीवन-पक्ष का अपने महान व उदात्त पात्रों 
के द्वारा लोकरंजक रूप में वर्णन करके कल्पना-प्रसुत उदात्त, सुष्ठ तथा 
प्रतीकात्मक शेली से महान्‌ उद्देश्य का आधान करता है ।” 
महाकाव्य के तत्व--महाकाव्य के इस स्वरूप को समझ लेने के पश्चात्‌ 
हम उसके तत्त्वों पर विचार करते है। इन परिभाषाओं में ही महाकाव्य के 
तत्त्व सन्नचिहित है । सी० एम० बोवरा (८. |श, 80872) ने महाकाव्य के 
पाँच तत्व बतलाए है--(१) बृहत्‌ प्रबन्धात्मक प्रबन्ध, (२) गम्भीर तथा 
महत्त्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन, (३) पात्रों के क्रियाशील तथा प्रभावशाली 
जीवन-पक्ष का उद्घाटन, (४) रंजन-तत्व के द्वारा पाठकों का आह्वाद, और 
(५) घटताओं व पात्रो के माध्यम से गौरव का संचार । 
फ्रांसीसी आलोचक ला बोस्यु महाकाव्य के तीन आवश्यक तत्व मानते 
है---(१) प्राचीन घटनाओ का वर्णत्, (२) परद्-बद्ध रचना और (३) युग 
संस्कृति का चित्रण । 
इटेलियन आलोचक सिन्तुरनो महाकाव्य के तत्वों का उल्लेख करते हुए 
लिखते है---फ6 ॥रढ70  फरार्श 986 2 हू णा ६४४ 8 7006 ० 
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2०५.” इस प्रकार मिन्तुरनों के अनुसार महाकाव्य के निम्नलिखित तत्व 
होते है--(१) भव्य तथा महान पात्र, (२) उदात्त उद्देश्य, (३) सम्यक्‌ व 
अलंकृत शैली, जो जन-साधारण की भाषा से दूर असाधारण होनी चाहिए 
और (४) एक छन्‍्द में षघट्पटी का प्रयोग । 
रोमांचक महाकाव्यों के अभ्युदय के कारण विद्वानो ने रोमांच को भी 
महाकाव्य का एक महत्त्वपूर्ण तत्व माना है । 
इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने अपने युगव समाज के अनुसार विभिन्न 
. तत्व बताए है। स्थल रूप से महाकाव्य के निम्नलिखित तत्व माने जा 
सकते है : 


(१) महत्‌ उद्देश्य, महत्पेरणा और महाच्‌ काव्य-प्रतिभा । 
१४ 


( २११ ) 


इसका प्रयोग करना ही हो तो इतना सौन्दर्य उत्पन्न किया जाय कि वह खटके 
नहीं; अरस्तू ने स्पष्ट कहा है-- 

पता बला 6 इरडप्राताए 48 2णाएथ्बोटत प्रातक्ष पीर. पए्ा075 
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अतः महाकाव्य में युग-संस्क्ृति का समग्र जीवनपरक चित्रण होता है, 
परन्तु जीवव की कल्पनाजन्य यथार्थपरकता का चित्रण होने से कार्य की 
अन्विति होती है। 

(२) चरित्न-चित्रण--महाकाव्य का दूसरा अनिवाय तत्त्व पात्र तथा 
चरित्र-चित्रण होता है । इसके अन्तर्गत उच्चतर कोटि के पात्रों की पद्य-बद्ध 
अनुकृति आती है । महाकाव्यों के पात्र भद्र, कुलीन, वैभवशाली, यशस्वी, 
सहज मानवीय गुण-दोषों से युक्त और उदात्त भावनाओं से परिपूर्ण होते है । 
चरित्र-चित्रण के आधार पर पात्रों के तीन रूप होते है--(क) वास्तविक 
पात्र, (ख) परम्परागत पात्र, और (ग) आदर्श पात्र | इसके साथ ही अरस्तृ 
नायक को महान गुणों से परिपूर्ण तथा मुख्य घटना के अनुरूप होना आवश्यक 
मानते है--- 
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(३) कथा-वर्णत की शली--भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा-शेली 
ही होती है । कोई भी सशक्त-से-सशक्त कथानक तथा उदात्त पात्र तब तक 
महाकाव्य का स्वरूप धारण नही कर सकता, जब तक उसकी अभिव्यक्ति- 
शेली न हो । महाकाव्य का शैली का समाख्यानात्मक होना परम आवश्यक है। 
इसकी भाषा अलंकृत तथा जन-सामान्य की भाषा से पृथक्‌ होनी चाहिए । 
अरस्तू महाकाव्य के लिए नाटकीय शैली को आवश्यक मानते है; क्योकि 
इसमें हृश्यात्मकता के साथ-साथ पात्रों के व्यक्तित्व से उत्पन्न सहज वैचिश्य 
का भी समावेश होता है। इसमें रचना मनोरंजक तथा आह्लाददायक बन 
जाती है । 

शेली को सुव्यवस्थित तथा अलंकृत करने के लिए महाकाव्य में छन्‍्द की 
भी अनिवारयंता मानी गई है । सम्पूर्ण काव्य मे अनेक छन्‍्द प्रयुक्त हो सकते 
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तत्त्वो को किसी सीमा में नहीं बाँधा जा सकता । ये तत्त्व मुत्न रूप से प्रत्येक 
महाकाव्य में विद्यमान रहते है, चाहे समय और रुचि-भेद से इनका स्वरूप 
भले ही परिवर्तित हो जाए । डा० नभेन्‍द्र ने भी महाकाव्य के ये ही पाँच तत्त्व 
गिनाये है--उदात्त कथानक, उदात्त पात्र, उदात्त उद्दं श्य (कार्य), उदात्तभाव 
और उदात्त शैली । इन तत्त्वों की व्यापकता के कारण ही प्रत्येक देश तथा 
काल के महाकाव्य इस सीमा में आ जाते है--चाहे उनमे कितना ही भेद क्‍यों 
न हो । अतः यही उचित है कि परिभाषा के झमेले में न पड़, हम इन्हीं 
कसौटियों पर महाकाव्य का परीक्षण करे । 

प्रश्न ४५--विकसनशील महाकाव्य (20 ० (57०ए) और साहित्यिक 
महाकाव्य ([८०7५ 890) किसे कहते है ? इनकी विशेषताएँ बतलाते हुए 
महाकाव्य के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए । 

' अथवा 

महाकाव्य के भेदों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए । 

अरस्तू ने महाकाव्य पर विचार करते समय लिखा है, “महाकाव्य के 
भी उतने ही प्रकार होने चाहिए जितने त्रासदी के । अर्थात्‌ सरल, जटिल, 
नेतिक और करुण ।” परन्तु अरस्तृक्ृृत यह वर्गीकरण व॑ज्ञानिक नही है और 
बाद में इनका स्वयं अरस्तू ने भी अनुभव किया था, क्योकि महाकाव्यों में 
सरलता और जटिलता, नेतिक॑ता तथा करुणा-सभी साथ-साथ दिखाई 
देते है । 

कुछ विद्वातों ने रसों के आधार पर भी महाकाव्यों का वर्गीकरण किया 
है। यथा--बोररस-प्रधान महाकाव्य, श्वंगाररस-प्रधान महाकाव्य, भक्तिरस- 
प्रधान महाकाव्य, करुणरस-प्रधान महाकाव्य पर, अरस्तू के वर्गीकरण के 
समान्त यह वर्गीकरण भी अवैज्ञानिक है, क्योकि महाकाव्य में प्रधानता किसी 
भी रस की क्‍यों न हो, पर अन्य सभी रसो का उसमे पृर्ण,परिपाक होता है 
और किसी-किसी महाकाव्य में तो दो-दो रस बिलकुल समान चलते है । 

यदि उद्द श्य के आधार पर महाकाव्यों का वर्गीकरण किया जाय तो 
नतिकता की शिक्षा देने वाले महाकाव्य, धामिक महाकाव्य, मनोरंजक महा- 
काव्य तथा आदर्शवादी महाकाव्य आदि भेद हो सकते है। लेकिन इस वर्गी- 
करण में भी अवैज्ञानिकता है। कारण, प्रत्येक महाकाव्य मे येन-केन-प्रकारेण 
ये सभी उ्हं श्य आ ही जाते है । 
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सी० एम० बोवरा ने इसके लिए लिखित काव्य (कश्ग्ं/था ४४०) शब्द का 
प्रयोग भी किया है । इसकी रचना पढ़ने के लिए होती है और इसको साहित्य- 
क्षेत्र में परिगणित किया जाता है। इसमे भाषा के प्रसाधन पर भी विशेष 
ध्यान दिया जाता है । 

विषय के आधार पर महाकाव्यों का वर्गोकरण--विषय के आधार पर 
महाकाव्यों के निम्नलिखित भेद किए जा सकते है--- 

ऐतिहासिक सहाकाव्य--जिन महाकाव्यो को कथा इतिहास-प्रसिद्ध हो 
और जिनका उद्देश्य इतिहास के उज्ज्वल पृष्ठों पर प्रकाश डालना हो, वे 
महाकाव्य ऐतिहासिक महाकाव्य कहलाते है । इस प्रकार के महाकाव्यों की 
पृष्ठभूमि भी ऐतिहासिक होती है और कथानक से सम्बद्ध काल की युग- 
संस्कृति तथा भाषा आदि का इसमें प्रस्तुतोकरण होता है । 

इन महाकाव्यों का उद्देश्य महान होता है । इनके द्वारा देश के गौरव 
का चित्रण, इतिहास के भूले-बिसरे प्ृष्ठों का उद्घाटन अथवा किसी विश्व- 
विश्वुत पात्र के चरित्र की गरिमा का प्रस्तुतीकरण होता है ! 

इसकी शली सचेष्ट, कलात्मक तथा प्रयत्न साध्य होती है; क्योकि, वत मान 
से हटकर प्राचीन कालीन सभ्यता-संस्क्ृति को प्रस्तुत करने के लिए कवि को 
उस काल की परिस्थितियाँ, बेश-भूषा, बोलचाल आदि बातो का पूर्ण ज्ञान 
प्राप्त करना होता है । 

धामिक तथा नतिक सहाकाव्य--जब कवि किसी सुधार भावना में अथवा 
किसी नेतिक आदर्श को भ्रस्तुत करने के लिए महाकाव्य की रचना करता है 
या धामिक भावनाओ के प्रस्तुतीकरण की धारणा रखता है, तो ऐसे महाकाव्य 
धामिक अथवा नतिक कहलाते है । इनका उद्देश्य अधिकतर प्रचारात्मक होता 
है । इनमे अलौकिक तथा अतिप्राकृतिक तत्त्वों का स्वच्छन्दतापूर्वक प्रयोग होता 
है। पात्र देवी अथवा दैवी-क्ृपा के आश्रित होते है; मानवीय पात्रों को नहीं 
लिया जाता और अस्वाभाविकता के दर्शन से पाठकों के मन में आश्चर्य भाव 
जाग्रत कर उनसे अपनी बात मनवायी जाती है; यहाँ तक कि रोमास का 
चित्रण भी देवी-देवताओ द्वारा ही किया जाता है। 

इत महाकाव्यों को पढ़ते समय पाठक श्रद्धाभक्ति से परिपूर्ण रहता है, 
अतः ये महाकाव्य पाठकों से अपना तादात्म्य स्थापित नही कर जाते । 

शास्त्रीय सहाकाव्य--काव्यशास्त्रियों ने महाकाव्य के जो नियम निर्धारित 


६. आशा: 


रोमांचक महाकाव्य--यूरोप के मध्ययुग मे रोमांचक महाकाव्यों का 
प्रणणन हुआ । यद्यपि आरम्भिक महाकाव्यो में भी रोमांच-तत्व होता' था, 
पर उस समय वह गौण रहता था। रोमांचकारी कथाओं के ऊपर रचना होने 
से इस तत्व का बहुत प्रयोग होने लगा, फलतः इसका एक स्वतन्त्र स्वरूप ही 
विकसित हो गया । लैटिन भाषा में टेसो का 'यरुसलम लिबरेटा” तथा अंग्रेजी 
में स्पेन्सर का 'फेयरी ववीन' इसी प्रकार के महाकाव्य है । 

रोमांचक महाकाव्यों मे बौद्धिक स्तर की अपेक्षा भावुकता तथा कल्पना 
की प्रधानता होती है और युद्ध, प्रेम, यात्रा की भयंकरता का अतिशयोक्तिपूर्ण 
वर्णन होता है । इसका प्रधान उद्देश्य पाठकों का मनोरंजन होता है ।न यह 
यथार्थ जीवन का ही सहारा लेता है और न ही उसमे किसी ऊरध्व-आदर्श 
की ही अन्विति रहती है । इसका कथानक सरल, प्रवाहमय तथा वैविध्यपूर्ण 
होता है । 

मनोवैज्ञानिक महाकाव्य--मनो वैज्ञानिक महाकाव्यों मे मानसिक संकल्पो- 
विकल्पों तथा मानसिक दशाओ का चित्रण होता है | इस प्रकार की प्रवृत्तियाँ 
व्जिल के 'एनीड' में भी मिलती है । पर॑ इसका विवेचन शास्त्रीय पद्धति से 
हुआ है। गेटे का 'फाउस्ट' और टामस हार्डो का ' दि डाइनेस्ट्स' इसके सुन्दर 
उदाहरण है। इनमे पात्रों के मनन का विश्लेषण मुख्य होता है, अतः इन्हें 
स्वच्छन्दतावादी मनोवैज्ञानिक महाकाव्य भी कहा जाता है । 
इप्त प्रकार यूरोपीय साहित्य में अनेक प्रकार के महाकाव्यों का प्रच- 
लन है । ् 

प्रश्न ४६--महाकाव्य की रचना का युग बीत चुका है। क्‍यों और कंसे 
स्पष्ट कर ? ह द 

आज का जीवन इतना संघर्षमय, इन्द्रप्रधान तथा स्पष्टतापुर्ण है कि कोई 
भी बात जितने कम तथा सरल शब्दों में कह दी जाए, उतनी ही वह प्रभावपूर्ण 
होती है । यदि महाकाव्य के विकास पर हृष्टिपात करें तो ज्ञात होता है कि 
महाकाव्य सामच्तवादी युग का साहित्य है। उस समय लेखक के पास, 
राज्याश्रय के कारण इतना समय होता था कि वह अधिकाधिक समय लगाकर 
अपने भावों को कृत्रिमता का बाना पहनाकर पद्यमय रूप मे प्रस्तुत कर सके । 
इसी प्रकार पाठकों तथा श्रोताओं के पास भी इतना समय था कि वे चमत्कार- 
प्रधान रचना सुन-पढ़ कर वाहवाही अथवा प्रशंसा कर सके । राज-दरबारों में 
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(३) फिर महाकाव्यों में विचार की अभिव्यक्ति स्पष्टतः नही हो पाती । 
छन्दबद्ध रचना होने के कारण कवि का ध्यान विचारों की अपेक्षा कला- 
चमत्कार की ओर ही अधिक रहता है। कलापक्ष को सबल बनाने के फेर में 
भावानुभूति गौण पड़ जाती है, परिणामतः महाकाव्य में स्वाभाविकता की 
अपेक्षा कृत्रिमता अधिक दिखाई देती है । पर आज का पाठक क्ृत्रिमता की 
अपैक्षा स्वाभाविकता को ही अधिक पसन्द करता है। यही कारण है कि 
कविताओं में भी गद्यात्मकतता की ओर लेखको का रुझान है, ताकि अनुभूति 
में कोई कमी न रहे--वह प्रौढ़ तथा सशक्त रहे । | 

(४) मनुष्य की रुचि भी परिवर्ततशील रही है । किसी समय उसे 
कोई वस्तु पसन्द आती है और दूसरे समय अन्य कोई वस्तु । एक समय था जब 
मनुष्य महाकाव्यों को बहुत पसन्द करता था, पर अब उसकी रुचि उसकी 
ओर से हट गयी है, अब वह गद्य शली को ही अधिक पसन्द करता है। अत 
महाकाव्यों का बहिष्कार होने में मानव की रुचि भी एक प्रमुख कारण है । 

(५) हिन्दी साहित्य में उपन्यासों के आ जाने से महाकाव्यों का रहा-सहा 
प्रभाव भी समाप्त हो गया । आज के उपन्यास वही कार्य करते है, जो पहले 
महाकाव्य किया करते थे । जैसे महाकाव्यों का उद्देश्य मानव का मनोरंजन 
के साथ-साथ उसे कान्तासम्मित उपदेश देना होता था, उसी प्रकार के आज 
महानु उपन्यासकार मनोरंजन के साथ-साथ जनता का भार्गदर्शन भी करते 
है । आज का उपन्यास जनरुचि के काफी अनुकूल है। इसमे विचारों पर क्ृन्रि- 
मता का आवरण नहीं रहता, उपन्यासकार गद्यमय भाषा में सन्तुलित रूप मे 
अभिव्यक्ति में सक्षम होता है | कथात्मक प्रवाह भी इसमें महाकाव्य की अपेक्षा 
अधिक होता है | वातावरण का चित्रण तथा पृष्ठभूमि के रूप मे प्रकृति का 
आश्रय भी आज के उपन्यासों की विशेपता है।इस नयी साहित्य-विधा ने 
महाकाव्य की कमियो को दूर क्रिया--छन्‍्द का इसमे कोई स्थान नही, पद्म 
की अपेक्षा गद्य को ग्रहण किया और शब्द-अर्थ चमत्कार की अपेक्षा अनुभूति 
की अभिव्यक्ति को प्रश्नय दिया । इससे महाकाव्य की अपेक्षा उपन्यासों का 
प्रचलन होने से महाकाव्यों का युग समाप्त-सा हो गया है । 

(६) महाकाव्य का रूप ऐसा सीमाबद्ध है कि उसमे वर्तमान समस्याओं 
के लिए कोई स्थान नहीं है । प्रायः सभी महाकाव्य इतिहास-प्रसिद्ध कथा पर 
आधारित है। चाहे वीरगाथाकालीन महाकाव्य हो या भक्तिकालीन-रीतिकालीन 


( रर१ ) 


साहित्य-विधाओं का अध्ययन्न करने पर अनेक समानताएँ दिखाई देती है। ये 
समानताएं मुख्य रूप से इस प्रकार है-- . ' 

(१) महाकाव्य समाज-सापेक्ष होता है, इसमें जीवन का तत्कालीन 
परिवेश में विशद्‌ वर्णन होता है। महाकाव्य का उद्देश्य आनन्द प्रदान करने 
के साथ-साथ जीवन का विशद्‌ चित्रण करना होता है; आज के उपन्यास का 
उद्देश्य पाठकों का मनोरंजन करने के साथ-साथ जीवन की विशद्‌ व्याख्या भी 
होती है । आज का उपन्यास जीवन के विशद परिवेश को अपने में समाहित 
करता है| मंखाइलीं शोलोखोव का उपन्यास (&॥6 ॥॥6 (०६ ॥70फ5 ४॥6 
70027' (धीरे बहो दोन रे) अथवा विमलमित्र का उपन्याथ खरीदी कौड़ियों 
के मोल” अथवा शंकर का उपन्यास 'चौरंगी” आदि ऐसे उपन्यास है, जिनके 
परिवेष में तत्कालीन सम्पूर्ण सामाजिक जीवन एवं वातावरण आ जाता है। 
जिस प्रकार महाकाव्य जीवन का व्यापक परिवेश में चित्रण करते थे, उसी 
प्रकार आज के उपन्यास जीवन का विषद्रूप से मुल्यांकन करते है । 

(२) कथानक की हृष्टि से भी -उपन्यास तथा महाकाव्य में पर्याप्त समा- 
नता है । स्वच्छन्दतावादी महाकाव्यों में संकल्प-विकल्पो और पात्रों की मान- 
सिक दशाओं का चित्रण और विश्लेषण होता है। उसमें आवश्यकता उदात्त 
कथानक की ही है । इस प्रकार उपन्यासों में भी उदात्त कथानक होता है 'और 
दोनों का विकास इस तरह होता है कि कौतृहल की निरन्तर वृद्धि होती रहे । 
पाठक की उसमें आदि से अन्त तक जिज्ञासा बनी रहे । 

(३) महाकाव्य और उपन्यास दोनों में विचारों, भावनाओ, अन्‍्तर्वेगो, 
सुख-दुःख, संघर्ष, सफलता-विफलता आदि का चित्रण होता है । और यह 
चित्रण करते समय कृतिकार अपने दृष्टिकोण को भी अभिव्यक्त करता है। 
महाकाव्य में भी सिद्धान्तो का प्रतिपादन होता है और उपन्यासों मे भी । 
रूथानक की परिणति पात्रों के चरित्र और संवाद आदि के द्वारा होती है। 
महाकाव्यकार की तरह महाच्‌ उपन्यासकार भी गम्भीर विचार प्रस्तुत करने 
वाले तथा जीवन-द्रष्टा होते है और उनमें जीवन-सम्बन्धी विचारों की अभि- 
व्यक्ति स्वाभाविक रूप में होती है | दोनो में ही सिद्धान्त इस प्रकार घुल-मिल 
जाते हैं कि पाठक को उन्तके पृथक्‌ अस्तित्व का भान ही नही होता । उपन्यास 
और महाकाव्य--दोनों का ही उद्देश्य जीवन को विविध पक्षों मे प्रस्तुत करना 
और चित्रण द्वारा उसकी व्याख्या करना है तथा कथानक के द्वारा अपना 


( २रर३ ) 


इस प्रकार प्रकृति रसोद्र क में सहायक होती है तथा चित्रण को गरिमामय 
बनाती है । 


(७) अरस्तू ने महाकाव्य शेली के लिए समाख्यानात्मक होना आवश्यक 
माना है । कवि कुछ अपनी ओर से कहता है, कुछ कथा का विकास पात्रों द्वारा 
करता है और इसके लिए नाटकीय शली की आवश्यकता होती है; क्योंकि, 
समाख्यानात्मक शैली से एकरसता पैदा होती है और नाटकीय शैली से 
विचित्रता, जिससे रचना अधिक आह्वादकारी बन जाती है। इसी प्रकार 
उपन्यास में भी वर्णनात्मकता तथा नाटकीयता का पर्याप्त समावेश होता है । 
कोई भी उपन्यास तब तक सफल नहीं माना जा सकता, जब तक उसमें एक- 
रसता और विचित्रता का समावेश न हो । 


उपन्यासों द्वारा सहाकाव्य के उहं श्य को पुति---इस समानधर्मी विवेचना 
से यह स्पष्ट है कि वर्तमान उपन्यास भी वही कार्य करते हैं जो प्राचीन समय 
में महाकाव्य किया करते थे । महाकाव्यो वग उद्दे श्य पाठकों का मनोरंजन 
करने के साथ-साथ जनता की भावना में सुधार करना होता था और यह सुधार 
वह मोहक रूप में यथार्थ को प्रस्तुत करके करता था । इसी प्रकार आज के 
उपन्यास का उह्ँ श्य भी पाठकों का मनोरंजन करने के साथ-साथ समाज का 
विशद्‌ चित्रण करना तथा जनता की भावनाओं को उदात्त बनाना होता है । 
जिस प्रकार महाकाव्यों मे गम्भीर विचार मिलते है, उसी प्रकार आज के 
उपन्यासों में भी गम्भीरता दिखाई देती है । इसीलिए महाकाव्य तथा उपन्यास 
इतिहास की अपेक्षा महान्‌ होते है तथा इनमे दर्शन नहीं होता, दार्शनिकता 
का पुट होता है। उपन्यास और महाकाव्य में केवल शेली का ही अन्तर 
होता 'है । महाकाव्य पद्मयमय होते है और उपन्यास गद्यमय, परन्तु उह्द श्य की 
दृष्टि से दोनों ही समान होते है। इसलिए कहा जा सकता है कि उपन्यास 
और महाकाव्य--शैली-भेद के होते हुए भी--उद्दे श्य की हृष्टि से समान होते 
है और आज का युग उपन्यासों का युग है, पाठक पद्म की अपेक्षा गद्य को 
पढना ही अधिक उपयुक्त समझता है। इसीलिए उदात्तता का समावेश आज 
के उपन्यासो में भी महाकाव्यों की तरह हो गया है। 

निष्कर्ष रूप में, कहा जा सकता है कि जिस उद्देश्य की पूति महाकाव्य 
किया करते थे, उसकी पूर्ति अब उपन्यासों के द्वारा होती है । 


( २२५४ ) 


सुश्री महादेवी वर्मा सुख-दुःखात्मक अनुभूति के गेय शब्द रूप को गीति- 
काव्य अथवा गीत मानती है। उनका विचार है, “गीत व्यक्तिगत सीमा में 
तीज सुख-दुःखात्मक अनुभूति का वह शब्दरूप है जो अपनी ध्वन्यात्मकता में 
गेय हो सके ।* 

इस प्रकार महादेवी वर्मा व्यक्तिगत अनुभूतियों के आरोह-अवरोह की 
भाँति गीत में भी गेयता मानती है और साथ ही, यह आवश्यक है कि उसका 
जन्म तीर भावानुभ्ृति के क्षणों में हुआ हो । 

पाश्चात्य विद्वानों ने भी गीति पर विशद्‌ रूप से विचार किया है। 
इन्साइकलोपीडिया ब्रिटेनिका' मे गेयता पर ध्यान केन्द्रित करके कहा गया है--- 

7. एवं 90679 8 इशालती 687 0 थी 90०7 जराएही 75,. 07 
००7 98 5प909086 40 96, 505८०२एछ6००]6 0 उद्याषट्ट 5प्ए 400 8०८ण॥9- 
धारा णी 8 प्राएशटशं /फप्राशा. 

अनेस्ट राइस गीतिकाव्य की परिभाषा देते हुए कहते है कि सच्चा गीत 
वही है, जिसमें भाव या भावात्मक विचार का भापा में स्वाभाविक विस्फोट 
हो। इस प्रकार गीतिकाव्य उनके अनुसार एक स्वाभाविक भाव-विस्फोट है, 
जो प्रवाह और चयन की कुशलता से स्वाभाविकता लाता है। 

हीगेल के मतानुसार, गीतिकाव्य में किसी ऐसे व्यापक कार्य का चित्रण 
नहीं होता जिससे बाह्य संसार के विभिन्न रूपो एवं ऐश्वर्य का उद्घाटन हो, 
उसमें तो कवि की निजी आत्मा के ही , कसी एक विशेष रूप का प्रतिविम्ब 
होता है । इसका उहं श्य कलात्मक [शेली में आन्तरिक जीवन की विभिन्न 
अवस्थाओं, आशाओ, आह्लाद-विषाद की तरंगों और चेतना. की चीत्कारो का 
उद्घाटन करना होता है । 

गोसर महोदय ने गीतिकाव्य की जो परिभापा दी है, इससे उसके स्वरूप 
पर अच्छा प्रकाश पड़ता है । उनके मतानुसार, “गीतिकाव्य वह अच्तवृत्ति- 
निरूपषिणी कविता है, जो बेयक्तिक अनुभूतियों से पोषित होती है, जिसका 
सम्बन्ध घटनाओं से नही, अपितु भावनाओ से होता है तथा जो किसी समाज 

- की परिष्कृत अवस्था में निर्मित होती है ॥”” 
हडसन भी इसके स्वरूप का स्पष्टीकरण करते हुए लिखते है, “गीतिकाज्य 


की सबसे बड़ी कसौटी वेयक्तिकता की छाप है | किन्तु वह व्यक्ति-वैचित्य में , 


सीमित न रहकर व्यापक मानवीय भावनाओं पर आधारित होती है, जिसझे, 
१५ ड ह कु । ब्कज 


« | 


ही 


( २२७ ) 


(च) सुकुमारता--गीतिकाव्य सुकुमार भावनाओं का प्रेरक होता है, 
अतः इसकी एक अन्य विशेषता सुकुमारता है। कोमल मसृण भावनाएँ ही 
कवि-हृदय से निःसृत होकर अभिव्यक्ति प्राप्त करती है और इसके लिए गीत 
में संगीतात्मकता का प्राधान्य होता है। 

(छ) स्पष्टता--अलंकार तथा क्लिष्ट भाषा बुद्धि के लिए भले ही 
सामग्री प्रदान करे, हृदय-पक्ष के लिए घातक ही सिद्ध होती है । गीति, चू कि 
अनुभूतिप्रधान होता है, अतः इसकी एक विशेषता यह है कि वह सरल शब्दों 
में हृदयगत भावो की स्पष्ट अभिव्यक्ति करे । इस स्पष्टता के कारण ही कवि 
अपनी भावनाओं को उसी रूप में पाठकों तक पहुँचा पाता है, जिस रूप मे 
वह अनुभव करता है । स्पष्टता गुण के कारण ही गीतिकाव्य अन्तवृ त्तियों का 
सहज प्रकाशन समझा जाता है । - 

गीतिकाव्य के तत्व--विशेषताएँ तो वे होती है जिनके होने से कोई भी 
भाव या अभिव्यक्त काव्य सुन्दर व आकर्षक बनता है, पर तत्त्व वे होते है 
जिनसे काव्य को कलेवर प्राप्त होता है, अर्थात्‌ विशेषताएँ तो प्रसाधन है पर 
तत्त्व मूल है, काव्य का शरीर और प्राण है । इन्ही तत्त्वों क माध्यम से काव्य 
के स्वरूप का निर्माण होता है। गीतिकाव्य के प्रमुख मुलतत्त्व निम्त- 
लिखित है : 

(क) तीज भावावेग--तीत्र भावानुभूृति के बिना गीतिकाव्य का निर्माण 
हो ही नही सकता । कवि की तीत्र भावनाएँ अनुभूति द्वारा भाव बनकर ही 
अभिव्यक्त होती है । अतः यदि भावावेग नही है तो काव्य का स्वरूप ही क्‍या 
होगा ? अतः भीतिकाव्य की आत्मा भाव है। तो काव्य किसी प्रेरणा के भार 
से दवकर एक साथ गीत रूप में फूट पड़ता है । एक कवि ने लिखा है : 

“गीत तुम कहते जिसे हो, प्रेरणा का न्रण है आकुल । 
ओर है वह शक्ति जिसमें, वेदना त्रण भी सके घुल ।” 

इसी से गीतिकाव्य मे हादिकता (8790०7राशापरंछ०) तत्त्व आवश्यक है 
ओर यह तत्त्व भाव ही है । ब्रृनलियर ने भी स्पष्ठ लिखा है, “गीतिकाव्य 
में कवि भावानुकूल लयों मे अपनी आत्मनिष्ठ वैयक्तिक भावना का प्रकाशन 
करता हैं । विलियस वर्ड सवर्थ ने भी कविता की जो परिभाषा दी है, वह 
भी भावतत्त्व को ही ध्यान में रखकर दी है; क्योंकि, कविता तीक् भावों का 
तीन्र उच्छलन है--- 


( २२९ ) 


चाहिए। यदि पाठक पढ़ते समय उसमें कोई व्याघात का अनुभव करे तो 
वह इसकी असफलता है। प्रवाहमयी शली से ही प्राणतत्त्व की स्थापना 
होती है । 
(चर) आन्तरिक प्रेरणा--सम्पूर्ण गीति-कविता आत्मद्रव की अन्तर्धारा से 
प्रवाहित होती है और यह आत्मद्रव कवि की आन्तरिक प्रेरणा से अनुस्युत 
होता है । कवि की प्रेरणा जितनी अधिक होगी, गीतिकाव्य उतना ही भावमय 
बन सकेगा | आवेग का इसीलिए स्वाभाविक होना आवश्यक है, क्योंकि कृत्रिम 
आवेग से प्रवाह नहीं आ पाता। यह आवचेग पीड़ा और दर्द के क्षणों में बहुत 
ही तीत्र तथा घनीभूत हो जाता है | जितने भी महानु गीतिकार हुए है, सभी 
ने अपनी वेदना तथा पीड़ा को ही अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है। 
इसीलिए एक कवि ने लिखा है : 
. चाहे कोई लिखे, किसी के लिए लिखे, 

पर जन्म गीति का सदा दर्द से होता है। 

अब तक का तो कहता है इतिहास यही, 

कवि पीछे लिखता पहले तो रोता है ॥' 


निष्कर्ष---उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि इन्ही तत्त्वों से गीतिकाव्य का 
निर्माण होता है और विशेषताएँ उसके स्वरूप को सुन्दर तथा आकर्षक बनाती 
है । अतः गीति के ,लिए दोनों की ही अनिवार्यता ग्राह्य है । 

प्रश्त ४९--गीतिकाव्य अथवा प्रगीत के प्रसुख भेदों का उल्लेख कीजिए। 

अथवा 

गीतिकाव्य का उपयुक्त वर्गोकरण कीजिए । 

गीतिकाव्य का अनेक हृष्टियों से वर्गीकरण किया जा सकता है । यो तो 
गीतिकाव्य कवि की अनुभूति का सहज प्रकाशन है, अर्थात्‌ अनुभूति प्रकाशक 
काव्य गीति है, पर अनुभूति मे भी अनेकरूपता होती है | अतः गीतों के भी 
अनेक रूप हो जाते है । उनके प्रमुख भेद संक्षेप मे निम्नलिखित है-- 

तत्त्वों को हृष्ठि से वर्गोकरण--तत्त्वों की हृष्टि से गीत के दो भेद किए 
जा सकते है : 

(क) भाव-प्रधान गीत और (ख) विचार-प्रधान गीत । 

(क) भाव-प्रधान गीत--जिन गीतों मे आत्माभिव्यक्ति की भावना प्रमुख 
होती है, अर्थात्‌ जिनमे कवि अपनी अनुभूतियों मे ही लीच रहता है, वे भाव- 
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सॉनेट के स्थूल रूप में दो वर्ग किए गए है--शक्‍्सपीरियन सॉनेट और 
मिल्टानियन सॉनेट । 

शैक्सपीरियन सॉनेट--में दों भाग होते है, पहले १२९ चरणों का एक तथा 
अन्तिस दो चरणों का दूसरा । प्रथम १२ पंक्तियों में एक विचार होता है और 
अन्तिम दो पंक्तियों में या तो उस विचार को पलट दिया जाता है अथवा 
उसका विस्मयपूर्ण ढंग से उपसंहार कर दिया जाता है। इसकी अन्तिम.दो 
पंक्तियों का स्वतन्त्र अस्तित्व होता है । शकक्‍्सपीयर की (0॥ 0५०' इसी प्रकार 
की गीति-रचना है । ः & 

सिल्टानियन सॉनेट--प्रथम आठ पंक्तियों का एक खण्ड तथा शेष छह 
पंक्तियों का दूसरा खण्ड होता है । पहली आठ पंक्तियों मे एक भावना या 
विचार होता है, शेष छह पंक्तियों में इस विचार या भावना की विरोध भावना 
होती है, उसका प्रतिपक्ष होता है अथवा उसका प्रत्युत्तर होता है । जॉन मिल्टन 
की '(0॥ ॥78$ 9॥707655” इसी प्रकार की प्रगीतात्मक रचना है । 

सॉमेट में इस कारण भावना का स्वच्छन्द रूप न रहने से क्त्रिमता आ 
जाती है । अतः भावों का सहज उच्छलन न होने से वह सॉँचेदार कलात्मक 
काव्यरूप ही है जो गीतिकाव्य के मुलतत्त्व--स्वाभाविकता से हट जाता है । 

वृत्ति के आधार पर वर्गीकरण--मानव की अनेक वृत्तियाँ होती है; विषय 
और वृत्ति के आधार पर गीतिकाव्य के भी अनेक भेद हो जाते है जिनमें से 
प्रमुख निम्नलिखित है : 

(क) प्रेम-गीत, (ख) व्यंग्य गीत, (ग) शोक-गीत, (घ) शिशु-गीत, (ड-) 
नृत्यगीत, (च) भक्तिपरक गीत, (छ) वीर-गीत, (ज) विरह-गीत, (झ) सम्बो- 
धन गीत और (त्र) आख्यायिका गीत । 

प्रेमगीत (श गारिक गीत)--प्रेम गीतो मे कवि अपनी प्रेमानुभूति अथवा 
श्ंगारिक भावनाओ की सहज अभिव्यक्ति करता है। इसका उच्छलन तारुण्य 
की कोमल रसिकता से होता है । इस प्रकार के गीत पाश्चात्य साहित्य और 
हिन्दी साहित्य मे प्रचुर मात्रा मे प्राप्त होते है । 

व्यंग्य गीत--व्यंग्य गीत पाठक के मन मे गुदगुदी उत्पन्न करते है। वही 
कवि सफल व्यंग्य-गीत्”” हो सकता है, जिसकी बुद्धि चपल है तथा जिस: 
जीवन की असंगतिय.... या परखने की सूक्ष्म शक्ति है । ये गीत » *.- 
मी हुंटकी लेते , - माध्यम से, व्यंग्य-विनोद.' का ७ डर | 
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अतीत गौरव का स्मरण और वर्तमान की होनता के प्रति विक्षोभ व्यक्त करने 
के लिए इस प्रकार के गीतों का प्रयोग करता है । राष्ट्रीय भावता में भी कवि 
स्वानुभूति का वीरतापरक प्रकाशन करता है । 

विरह-गीत--केवि प्रिय-विरह में अश्रु श्रवाहित करने के बाद अथवा उसके 
जाने के बांद स्मृति के माध्यम से अपने प्रिय का स्मरण करता है और उसके 
वियोग में व्यक्त विरह का जिन गीतों में वर्णन करता है, वे विरह-गीत 
कहलाते हैं । ह 

सम्बोधन-गीत अथवा गौरव-गीत (060०)--इन गीतों में किसी को 
सम्बोधित करके स्तुतिपरक भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है। किसी 
महान्‌ तथा आदरणीय व्यक्ति के प्रति कवि अपनी भावनाओं को गम्भीर तथा 
आदर भाव से युक्त करके अभिव्यक्त करता है। शैली का छाए तथा 
कीट्स का (066 40 06 संट्ाए288० इसके सुन्दर उदाहरण है । 

आख्यायिका गीत (80/80)--मध्यकालीन पद्मबद्ध कहानी को ही 
आजकल आख्यारक गीत कहते है । इन गीतों में युद्ध, वीरता तथा पराक्रम- 
पूर्ण कृत्यों का प्राधान्य होता है और इसे प्रेम, घृणा, कलह, करुण आदि भाव 
प्रेरणा देते है । यह समाख्यान कवि स्वयं प्रस्तुत करता है या किसी थात्र के 
द्वारा प्रस्तुत कराता हैं । इसी कारण इसकी शैली में अन्त.स्फूति और सरलता 
आ जाती है। और अनुभूति-सापेक्ष होने के कारण ही इसे गीतिकाव्य के 

अच्तगंत परिगणित किया जाता है। श्री जयशंकर श्रसाद का शेरसिह का 

शस्त्र-समपण' आख्यानक गीति का सुन्दर उदाहरा है । 

शेली के आधार पर वर्गोकरण--शैली के आधार पर गीतो के दो भेद 
किए जा सकते हैं-: 

(क) लोकगीत, और (ख) कलागीत । 

लोकगीत---लोकगीतों में गाँव के लोग अपने भोले-भोले, सरलन-्सीधे 
भावों और मनोवेगों को सरल भाषा में अभिव्यक्त करते है। इनमें लेखक के 
व्यक्तित्व की प्रधानता रहती हैं और उसका अन्तर्वेग तीब्ोच्छवास स्वतः 
गीतिकाव्य का रूप धारण कर लेता है। इसमे सजीवता, मर्मस्पशिता तथा 
हादिकता प्रचुर मात्रा में होती है। सहज गेयता इनका श्रमुख डग है । इन 
लोकगीतों के दो रूप होते है--(१) अकेले गाए जाने वाले लोकगीत और 
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स्वरूप पर पाश्चात्य प्रभाव पर्याप्त है, अतः: इसकी परिभाषा भी मुलरूप से 
पाश्चात्य समालोचकों की धारणाओं से सम्बद्ध है । अतः समालोचना की परि- 
भाषा करते समय पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषाओं की विवेचना आवश्यक है। 

“इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका' मे समालोचना (एप्ंध्रण्ंआ) की परिभाषा 
देते हुए लिखा है कि समालोचना का अर्थ वस्तुओं के गुण-दोष की परख 
करना है, चाहे वह परख साहित्य के क्षेत्रों में की गयी हो अथवा ललित कला 
के क्षेत्रों में । इसका विकास स्वरूप-निर्णय मे सन्निहित रहता है--- 

+(्राजिश १8 ॥6 था इपत207 एफ तष्चाह्त6 क्ात एव्वांप्ट58 . जी 8 
868४7670 09]6० ज्ञा।आीक का पॉलिशप्रार 0 6 वा, ती. 4)70ए65 
(6 गिशाा00 2॥0 €४9/859070 707 [ए१४2०॥७॥[.” 

संथ्य आर्नाल्ड समालोचना के मुख्य गुण तटस्थता के आधार पर इसकी 
परिभाषा करते है कि समालोचक तटस्थ होकर वस्तु के स्वरूप को जानने की 
आकांक्षा से आलोचना करता है। अतः समालोचना संसार के सर्वेश्रेष्ठ एवं 
सर्वोत्तम विचारों को व्यक्त करती है : 

#ए8 (कराएं, 768 एपंणंआए), 458 ९४४०१ ०७)।ए (6 शालटंड० ० 
एंड एथाए. तृण्बाए (०णर्ग॑ठ्ञञॉए कात तांगश्ंताशठ४८९त॑ ]0ए6 ०णी ३ ०68 
98ए ०ण 770) . ॥॥ 00678 ० पाशधाएं. 9707ए778 ६0 हए४ $0 [0 
[6 ०९४ हवा 5 (70एआ शत ॥008॥8  ए0०70 .?! 

इसी प्रकार आई० ए० रिचड्स ने मृल्यांकन करते हुए लिखा है कि 
आलोचना साहित्यिक अनुभूति के विचारोपरान्त उनका सम्यक्‌ विवेचन करती 
है, “0 5७ एप 3 णाप्रएंगा 8 ॥60 8०6 एए 35 8 90986 ण॑ एध्वप65.” 
डाइडन के अनुसार आलोचना वह कसौटी है, जिसकी सहायता से किसी 
रचना का मुल्यांकन किया जाता है | फॉलरिज के अनुसार समीक्षा का उह्ढे श्य 
साहित्य-निर्माण के मियमों का निश्चितीकरण है, न कि निर्णयात्मक नियमों 
का संकलन तैयार करना । 

सेट्सबरी ने वृत्तियों के आधार पर समालोचना की परिभाषा दी है। 
इनके अनुसार, “साहित्यिक सुरुचि के तकंपूर्ण प्रयोग का नाम ही समालोचना 
है।” यह साहित्य की परीक्षा करती है और उनके श्रेष्ठ तथा आनन्ददायी 
तत्वों की ओर संकेत करती है । 

समालोचन! का स्वरूप--इन परिभाषाओं के आधार पर समालोचना मे 
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:ग'0 €िछ6 धार. संत णी 6 ए0ल ०णा पी6 फक्कंप्राक्ा [0 0ी50॥- 
28९6 ॥, (0 इछ व णिारी---888 शा 6 66 ४8888 ० [8 
छत705 तपाए 

किन्तु आलोचक का कार्य अथवा उहं श्य निश्चित रूप से निर्णय देना है; 
क्योंकि उसके बिना पाठक बीच मे ही रह जायेगा । हाँ, यह अवश्य हो सकता 
है कि निर्णय प्रत्यक्ष न होकर परोक्ष रूप से ही हो--समालोचक मार्ग दिखा 
दे, पाठक निर्णय स्वयं ले-ले । 

आलोचना की प्रक्रिय---आलोचना समालोचक की रुचि, जिज्ञासा और 
आत्माभिव्यक्ति के कारण ही आवश्यक होती है; अर्थात्‌ समालोचना प्रति- 
क्रियाओं की देन है। ये प्रक्रियाएँ सदैव परिवर्तित होती रहती है, यह परि- 
वर्तत चाहे रुचि-भेद से हो, या चिन्तन-क्षमता से या अन्य व्यक्तिगत विशेष- 
ताओं से हो । इसलिए आलोचना की प्रक्रिया: मे तीवत आयाम है---प्रभ्नाव-प्रहण, 
व्याख्या तथा निर्णय व सुल्यांकन । इन तीनों के सम्मिलित रूप से ही आलो- 
चना की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इन तीनों का संश्षेप में उल्लेख, आलोचना 
को जानने के लिए आवश्यक है । 

(क) प्रभाव प्रहण--प्रभावग्रहण से आलोचना की प्रक्रिया का प्रारम्भ होता 
है, अत: यह समालोचना का प्रथम तत्त्व है। प्रभाव-ग्रहण की प्रक्रिया कलाकृति 
के विपय-बोध पर आधारित है । जब तक किसी क्ृत्ति को पूर्णरूप से समझ 
कर उसका मन पर प्रभाव न पड़े, तब तक आलोचना अपूर्ण है। प्रभाव ग्रहण 
करने के पश्चात्‌ ही कोई समालोचक एक निश्चित निर्णय ले सकता है | इस 
प्रभाव-ग्रहण में समालो्चक की वैयक्तिक रुचि-विरुचि एवं संस्कारों का भी 
पर्याप्त प्रभाव पड़ता है । जिन विषयो के प्रति समालोचक की विशेष रुचि होगी 
वह उन्ही से अधिक प्रभाव ग्रहण करेगा । यद्यपि यह सत्य है कि समालोचक 

का मुख्य गुण तटस्थता है, पर फिर भी उसकी व्यक्तिगत रुचि का पर्याप्त 
प्रभाव--चाहे वह॒परोक्ष ही सही, पड़ता अवश्य है। पर प्रभाव ग्रहण की 
प्रक्रिया के समय बुद्धि का व्यापक तथा विचारों का विशद्‌ होना आवश्यक है । 

(ख) व्याख्या--प्रभाव ग्रहण के पश्चातु समालोचना की जो दूसरी प्रक्रिया 
है, वह है व्याख्या-विश्लेषण । जब समालोचक के मन पर किसी क्ृति का 
पूर्ण प्रभाव पड़ जाता है तो वह उसकी व्याख्या में प्रवृत्त हो जाता है । व्याख्या 
का अर्थ है--किसी कृति का सर्वाय विश्लेषण और विवेचन । संथ्यु आर्नाल्ड 
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आलोचना के प्रयोजनों का उल्लेख करते हुए समालोचक के गुणों का निरूपण 
कीजिए । 


अथवा 

कवि के समान समीक्षक का कार्य भी सर्जनात्मंक कहा जा सकता है या 
नहीं ? काव्य और समीक्षा के सम्बन्ध का विवेचन करते हुए सर्मालोचक के 
गण बताइए । 

मूलतः साहित्य की व्याख्या को समालोचना कहते है। आलोचक किसी 
कृति की व्याख्या-विश्लेषण. करके पाठकों की रुचि को मार्ग दिखाता है; पर 
इसके साथ ही, यह प्रश्च भी स्वाभाविक रूप से उठ खड़ा होता है कि साहित्य 
का विवेचन-विश्लेषण आवश्यक क्यो है। जब साहित्यकार किसी रचना का 
स्रष्टा है और उसका आस्वादक पाठक या श्रोता है, तो इनके बीच समालोचक 
की आवश्यकता ही क्‍या है ? यही आवश्यकता जानने की प्रवृत्ति आलोचना के 
प्रयोजनों की ओर संकेत करती है। ये प्रयोजत आलोचक के उद्दंश्य को भी 
स्पष्ट करते है । 

आलोचक के प्रयोजन---डा० गुलाबराय ने आलोचना के प्रयोजनों पर 
विचार करते हुए लिखा है, “आलोचना का मुल उद्द श्य कवि की कृति का 
सभी हदृष्टिकोणो से आस्वाद कर पाठको को उस प्रकार के आस्वादन में 
सहायता देना, उसकी रुचि को परिमारजित करना एवं साहित्य की गति-विधि 
निर्धारित करने मे योग देना है।” वस्तुतः आलोचना साहित्य का मार्ग ही 
प्रशस्त नही करती है वरन्‌ उसका नियमन भी करती है। 

समग्रत: आलोचना के निम्न प्रयोजन माने गए है : 

(१) लेखकों और कवियों का पथ-प्रदर्शन--पाश्चात्य विचारकों का मत है 
कि समालोचना कवि और लेखक का पथप्रदर्शन करती है । कारण, आलोचक 
आलोच्यकृति की सम्यक्‌ विवेचना कर उसके ग्रुण-दोषो का स्पष्टीकरण कर 
देता है । फलस्वरूप रचयिता उनसे प्रेरणा ग्रहण कर अपनी क्ृवतियो में दोषों 
का परिहार करता है। अरस्तू के शिष्यो ने भी आलोचना के प्रयोजन पर 
विचार करते हुए यह माना है, “आलोचक का प्रयोजन है--लेखकों का 
मार्ग प्रदर्शश करना और जनता की रुचि का परिष्कार करने के लिए विधान 
: बनाना ।” 


(२) अच्छे लेखन-सिद्धान्तों का अन्वेषण और प्रयोग--आलोचना का 
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नापतौल ही सांसने रहती है । मैं समझता हुँ कि यहाँ साहित्यकार स्वघन से 
च्यूत हो जाता हैं। अतः साहित्य की गतिविधि का नियस्त्रण करने की 
महत्त्वाकांक्षा बालोचक के लिए कल्याणकारी चहीं हो सकती । 

(६) महृत््व सिद्धि--आलोचना का यह प्रयोजन स्वयं जालोचना के ही 
संदर्भ में है। जो साहित्यकार आलोचक भी होता है वही इस प्रयोजच का 
प्रयोग भी करता हैं। रचयिता स्वयं अपनी रचना की आलोचना करके उसके 
महत्त्व की सिद्धि करता हैं। अनेक हिन्दी तथा पाएचात्य साहित्यकारों ने 
अपनी छति की समालोचना इसी हृष्टि से की है । 

(७) सामाजिक उपयोगिता--आलोचना का कार्य ही यह है कि वह 
समाज में स्वस्थ रुचि उत्पन्न करके साहित्य की श्लाध्य परिपाट्ियाँ स्थापित 
करके समाज को समुन्नत करे और उसके शील तथा सदाचार को पुनः 
व्यवस्थित करे। 

इस प्रकार समालोचना के अनेक प्रयोजन बताए गए है। पर इसका मूल 
प्रयोजन रचना की उपयुक्तता का प्रस्तुतीकरण ही है । यही विवेचना साहित्य- 
कार को प्रेरणा देती है । वस्तुतः समालोचना किसी भी कृति की वस्तु-स्थिति 
का स्पष्टीकरण कर देती है और यह पाठकों का काम है कि वह उससे कसा 
प्रभाव ग्रहण करे । 

समालोचक के गुण--समालोचक किसी कृति की विवेचना करके उसका 
प्रामाणिक अनुशीलन प्रस्तुत करता है तथा रचना-गत भाव सौन्दर्य का 
उद्घाटन करके उसका स्पष्टीकरण करता है । यहं अत्यन्त कठिन कार्य है, 
इसीलिए विद्वानों ने समालोचक के लिए कुछ आवश्यक ग्रुणो का होना आवश्यक 
माना है | डा० सीताराम चतुर्वेदी मे लिखा है, “आलोचक वास्तव में पठित 
समाज का अग्रणी नेता या मुखिया है जिसका कार्य सम्बद्ध होकर दूसरों को 
सजग ओर प्रबुद्ध करना है और जिसके स्वयं सशक्त, प्रबुद्ध और सज्ञान न होने 
से समाज-गत सौन्दर्य-भावना और विवेचना-बृत्ति में अनेक दोष आ सकते है। 

समालोचक के ग्रुणों पर विचार करने से जो गुण ज्ञात होते है, उनगें 
भारतीय पाशण्चात्य विद्वानों हारा समन्वित निम्नलिखित प्रमुख गुण एश 
प्रकार है : 

(१) विस्तृत अध्यणा हर ज्ञान--जब तक रामालोचवा आणो सपाक्ति के 

श्द्‌ ही 





कर ९६ 


! 
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करे जिनमें आलोच्य कृतिकार रहा हो इस तादात्म्य से कृति की गहराई से 
समालोचना हो सकेगी । 

(७) कवित्त्व-शक्ति---अनेक विचारकों ने यह भी माना है कि समालोचक 
में भी कवि की तरह कवित्व शक्ति होनी चाहिए । वेन-जानसन ने तो यहाँ 
तक कहा है, “कवियों की आलोचना केवल कवि ही कर सकते है--केवल वे 
ही कवि जो काव्य-रचना में श्रेष्ठ समझे जाते है ।” 

(८) निर्णयात्मक शक्ति---आलोचक का कर्म निर्णय-प्रधान होता है। 
अतः उसका यह सर्वोपरि गुण है कि वह स्पष्ट और सही निर्णय ले सके । यही 
विषय-बोध, अपने व्यक्तित्व की सशक्तता एवं अभिव्यक्ति की स्पष्टता से ही 
समालोचक सही निर्णय ले सकता है । 

(६) भाषा-प्रयोग तथा अर्थ-सम्बन्धी सामथ्यं---कवि की तरह आलोचक 
के लिए भी यह आवश्यक है कि यह भाषा का हस्तामलक की तरह प्रयोग कर 
सके और शब्द के अर्थ को भली प्रकार जानता हो, ताकि कृति को भली प्रकार 
समझ सके । । 

(१०) अभिव्यक्षि-कौशल--यदि समालोचक मे अशभिव्यक्ति-कौशल नही 
हैं तो समालोचना स्वयं में प्रभावहीन हो जाएगी । जब समालोचना ही नीरस 
ओर प्रभावहीन होगी, तो वह जो निर्णय देगी, उसका पाठकों पर प्रभाव ही 
क्या पड़ेगा ? अतः समालोचक के लिए यह भी आवश्यक है कि उसकी अभि- 
व्यक्ति सक्षम हो । 

पोष के अनुसार, आलोचक में निम्नलिखित ग्रुणों का होता आवश्यक है : 

(१) प्रकृति तथा जीवन के नियमों का पालन । 

(२) गर्वहीनता | . 

(३) कलाकार के उहं श्य तथा भावों का ज्ञान । 

(४) सम्पूर्ण काव्य को हृदयंगम करना । 

(५) कलाकार के ध्येय का ध्यान रखना । 

(६) श्रेष्ठ काव्य के लिए बौद्धिक तत्त्वों की आवश्यकता । 

(७) कला की आलोचना में केवल भाषा पर ही ध्यान न रखना । 

(८) विभिन्न विषयों के लिए विभिन्न शलियों का ज्ञान । 

(६) केवल छन्द या तुकान्त शैली को ही श्रेष्ठ न मानना । 

(१०) शब्दों को भावों का प्रतीक समझना । 
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(१) विषय-बोध--समालोचना का प्रथम तत्व विषय-बोध है । जब तक 
समीक्षक के समक्ष विषय का स्पष्टीकरण न होगा, तब तक वह समालोचना 
किसकी करेगा ? विषय-बोध में कृति का सम्यक्‌ ज्ञान तो सम्मिलित है ही, 
उसका पूरा निरीक्षण, उसमें पूरी पेठ तथा उसकी छान-बीन भी आती है। 
विषय का पूर्ण ज्ञान होने पर ही हमे उसके प्रभाव की पुर्णानुभृति होती है, 
जिसे आलोचना के रूप में अभिव्यक्त कर देते है। इसके साथ ही यह भी 
आवश्यक है कि सम्बन्धित कृति से सम्बद्ध तत्कालीन परिस्थितियों, समसाम- 
यिक लेखक व उनके साहित्य आदि का भी पूर्ण ज्ञान हो जिससे समालोचक 
कृति पर पड़े प्रभाव का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सके । 

विषय-बोध ऐसा तत्व है जिसके विना समीक्षा हो ही नहीं सकती; यदि 
विपय-बोध नही है तो समालोचना कैसी ? वस्तुतः यही से समालोचना की 
प्रक्रिया आरम्भ होती है । ु | 

'. (२) व्याख्या-विश्लेषण--विषय-बोध के पश्चात्‌ समीक्षा का दूसरा 
महत्त्वपूर्ण तत्व व्याख्या-विश्लेषण है । व्याख्या-विश्लेषण को अभिव्यक्ति भी 

कह सकते है । किसी कृति के विषय को समझ लेने के पश्चात्‌ समीक्षक उसकी 
व्याख्या और विश्लेषण करता है | इसमें कृति तथा लेखक के सम्बन्ध में सभी 
कुछ आ जाता है । इस तत्व के अन्तर्गत विपय-बोध का समग्र रूप प्रकट होता 
है । समीक्षक ने आलोच्य-कृति और क्ृतिकार के सम्बन्ध मे जो कुछ भी जाना 
और समझा, वह उसकी व्याख्या तथा विश्लेषण करता हैँ तथा यह बतलाता 
है कि कृतिकार ने किस प्रकार अपनी अनुभूति को वाणी दी है ? कृति का 
प्रतिपाद्य क्या है और उसके प्रस्तुतीकरण मे लेखक कहाँ तक सफल हो सका 
है ? कृति की मूलभूत विशेषताएँ क्‍या है तथा अभिव्यक्ति का स्वरूप क्‍या है ? 
शास्त्रीय दृष्टि से उसका स्वरूप कहाँ तक सही बेठता है और आलोच्य कृति 
में उसके रचयिता का दृष्टिकोण क्‍या है आदि तथ्यो पर इसी तत्व के अन्तर्गत 
प्रकाश डाला जाता है। 

व्याख्या-विश्लेषण-तत्व का सस्बन्ध आलोचना से न होकर मूलतः स्वरूप 
के दिग्दशन से होता है।इस तत्व के द्वारा वह कृति के यथार्थ स्वरूप को 
प्रस्तुत करता है । इसे पढ़कर पाठक आनन्द की प्राप्ति करता है। कृति के 
अध्ययन से पाठक को जो आनन्द प्राप्त होता है, वह बहुत कुछ इसी तत्व की 
देन है; क्योकि, यह आवश्यक नही है कि पाठक किसी कृति को समग्रता से 


४. 
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साहित्यिक कृति के मूल तथा अन्तनिहित गुणों का निर्णय करती है, वह ग्रुण 
दोष-विवेचन की कसौटी प्रस्तुत करती है, जो कुछ भी विश्व में ज्ञातव्य और 
विचारणीय है, उसका ज्ञान और प्रचार कराती है। “उसमें तक॑ और विश्लेषण 
होता है, कृति का क्रमबद्ध विवेचन होता है, ज्ञानवर्द्धन होता है और ये सब 
बातें विज्ञान से सम्बद्ध है ।” अतः समालोचना विज्ञान है । 

इसके विपरीत जो साहित्य-शास्त्रीय. समालोचना' को विज्ञान नही मानते 
उनका कथन है: 

(१) व्यक्ति की रुचि ही मुख्य है और उसकी अपील कही नही हो 
सकती । अतः न तो बाह्य कसौटी बनाना ही ओऔचित्यपुर्ण है और न उस 
कसौटी पर क्वृति का परीक्षण और मुल्यांकन करना ही । कभी-कभी विभिन्न 
रुचि होते हुए भी कुछ बातें ऐसी है जो सर्वमान्य है और उन पर कृति को 
प्रखा-जा सकता है। विज्ञान “के नियम व सिद्धान्त अठल होते है जो 
साधारणत: परिवर्तित नही होते जैसे होमर या वाल्मीकि का काव्य आज 
भी महान्‌ माना जाता है। मानव-रुचि और स्वभाव मे कुछ तत्त्व ऐसे है जो 
सनातन है और जिनमे युगो बाद भी कोई परिवर्तन नही होता । कुल मिला- 
कर सी० टी० विचेस्टर के शब्दों में कहा जा सकता है : 

नलुफ्णाल. करलनभाजए एणी 88४6 क्ागाएु तशिएार 78085, 8885 थ्षा्त 
7रवाएंताद$ 45 प्राएजी 4655 धाद्या। 6 बशार्शाला, 

(२) साहित्यिक प्रभाव इतने विविध प्रकार के होते है कि सभी क्ृतियों 
के लिए समान नियम निर्धारण करना सम्भव नही है; ऐसे सर्वमान्य गुणों का 
निर्देश वही कर सकते, जिनके कारण कोई रचना साहित्यिक कही जा सके । 
रचना को साहित्यिक रूप देने के लिए प्रयुक्त उपकरण भी पृथक्‌-पृथक होते 
है । कोई रचना बुद्धि को प्रभावित करती है तो कोई हृदय को; कभी उसकी 
रूप-विधा प्रभावित करती है वो कभी उसकी शैली, अतः उनका सुनिश्चित 
वर्गीकरण नहीं हो सकता ! अतः आलोचना मे कार्य-क्ृृति के ग्रुणो का 
उद्घाटन होना चाहिए न कि उसका वर्गीकरण अथवा उसे अच्छा-बुरा 
कहना । 

(३) साहित्य व्यक्तिगत कर्म है । उसमे लेखक की प्रतिभा और व्यक्तित्व 
का प्रकटन होता है और प्रतिभा के मुल्यांकन की कोई कसौटी निर्धारित नहीं 
हो सकती । अतः सुल्यांकन : की कोई एक कसौटी निर्धारित करना औचित्य- 
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प्रश्न ५३--समालोचना के प्रमुख भेदों का उल्लेख कीजिए तथा साहि- 

त्यिक समीक्षा के प्रकार बताइए । 
अथवा 

हिन्दी की नव्यतम समीक्षा-शैलियों का परिचय दीजिए । 

अथवा 

“इस समय हिन्दी में प्रचलित समीक्षा-पद्धतियों पर स्पष्टतः पाश्चात्य 
प्रभाव है ।” समीक्षा-प्रणालियों के प्रखुख भेदों का उल्लेख करते हुए इस कथन 
की विवेचचा कीजिए । 

आलोचना की प्रक्रिया में आलोचक के मुख्यतः दो कार्य होते है-- 
समालोचना के द्वारा किसी अलोच्यकृति की व्याख्या-विश्लेषण तथा दूसरे 
आलोच्य कृति का समुल्यांकन । मृल्यांकन मे समालोचक समालोचना सम्बन्धी 
सिद्धान्तों का भी निरूपण करता है। पर यदि किसी आलोचना मे इसमे से 
किसी कार्य की प्रधानता हो जाती है तो यह समालोचना का एक प्रकार बन 
जाती है । यद्यपि प्रत्येक आलोचना मे न्यूनाधिक दोनों के कार्य सच्निहित होते 
है, पर इस प्रधानता के कारण ही समालोचना के दो रूप हो जाते है--- 

(१) सिद्धान्त-निरूपण करने वाली समालोचता, अर्थात्‌ सैद्धान्तिक समा- 
लोचना । 

(२) व्याख्या व सुल्यांकन से सम्बद्ध व्यावहारिक समालोचना । 

अब हम संक्षेप में इन दोनों समालोचना-रूपो का विश्लेषण करेगे-- 

(१) सेद्धान्तिक समालोचना--सैद्धान्तिक समालोचना से आलोचनाशास्त्र 
के सिद्धान्तों का निरूषण तथा काव्यशास्त्रीय मुल्यों का निर्धारण होता है। 
साहित्य और उसके विविध अंगों का स्वरूप-विश्लेषण भी इसी के अन्तर्गत 
आता है। अंग्र जी समालोचक मोल्टन के अनुसार, “साहित्य के सिद्धान्तो और 
साहित्य-दर्शन का विवेचन सेद्धान्तिक समालोचना कहलाता है ।” यह 
समालोचना का सम्पूर्णतः वस्तुनिष्ठ रूप है। यह व्यापकता की दृष्टि से 
सावकालिक तथा सार्वभोमीय होती है; क्योकि, इसमे सभी कालों तथा सभी 
देशों की साहित्यिक मान्यताओं की प्रतिष्ठा रहती है। रीति-प्रन्थ, लक्षण-म्रन्थ 
तथा काव्य-शास्त्र इसी के अन्तर्गत आते है। इस प्रकार की आलोचना का 
निर्माण दो प्रकार से होता है-- 

(क) प्राचीन प्रसिद्ध ग्रन्थों के आधार पर सिद्धान्तो का निर्माण । 
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समालोचक अपनी रुचि के अनुसार कृति का मुल्यांकन करता है, अपने 
मन पर पड़े हुए प्रभाव का प्रस्तुतीकरण करता है । मुल्य-निर्धारण की अपेक्षा 
कलात्मक अनुभूति से स्पन्दनों को व्यक्त करता है। ऐसे आलोचकों की 
आलोचनाओं में उन्तके व्यक्तित्व का अदम्य आग्रह रहता है। अंग्रेजी में आर्थर 
साइमन्स, रावर्ट लिण्ड तथा आर्थर क्विलरकूच इसी प्रकार के समालोचक है 
और हिन्दी में विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर की मेघदूत, शकुन्तला आदि की 
समालोचनाएँ इसी कोटि की समालोचनाएँ है । 

(ख) व्याख्यात्मसक समालोचना--भआलोचना के प्रकारों मे आलोचना का 
यह रूप सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तथा आलोचन के प्रकृत स्वरूप के सर्वाधिक निकट 
है। व्याख्या और विश्लेषण करना इसकी विशेषता है। इस प्रणाली को लाने 
का श्रेय शेक्सपीयर के प्रसिद्ध आलोचक डा० मोल्टन को है। व्याख्यात्मक 
समालोचना कृति की अच्तरात्मा में प्रविष्ट होकर उसके ग्रुण-दोषों का तटस्थ 
भाव से सम्यक्‌ मूल्यांकन करती है, कृति का व्यवस्थित रूप से सोन्दर्योदुघाटन 
करती है और उसे व्यवस्था देती है । 

व्याख्यात्मक संमालोचना के भी अनेक रूप हो सकते है, जिनसे इसके 
प्रभाव तथा विस्तार का सम्यक्‌ परिचय प्राप्त होता है। व्याख्या-विश्लेषण 
करते समय समालोचक कहीं तो उसकी तुलना करता है, कही शास्त्रीय नियमों 
का विवेचन करता है, कहीं उसके इतिहास को देखता है तो कही वैज्ञानिक 
विश्लेषण करता है; इस प्रकार इसके निम्नलिखित रूप हो जाते है : 

() शास्त्रीय समालोचना--काव्यशास्त्र के आधार पर व्यावहारिक 
समालोचना करना शास्त्रीय समालोचना है। काव्यशास्त्र के अन्तर्गत आने 
वाले विपयो--रस, छन्द, अलंकार, ध्वनि, भाषा-शेली आदि की दृष्टि से, 
परम्परागन काव्यशास्त्रीय भूमियों के आधार पर किसी आलोच्यक्ृति की 
व्याख्या-विश्लेपण इस समालोचना-पद्धति की विशेषता है । 

इस शैली का दोष यह है कि समालोचक का ध्यान कृति के बाह्य रूप- 
विधान ओर वाह्माकार-अभिव्यिक्ति पक्ष के प्रति ही अधिक रहता है, वह अंतरंग 
पक्ष का पूर्ण विवेचल नहीं कर पाता, इसलिए इसे रूप-विधायिनी आलोचना 
(#0ग्राह (यरंधक्षंआ) भी कहते है। इस पद्धति का गुण यह है कि इसकी 
दृष्टि काव्य-कृति पर ही विशेषत. रहती है । किन्तु यह पद्धति अब अधिक 
प्रचलित नहीं । 


कु 


हे 
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डा० श्यामसुन्दरदास और आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी की आलोचनाओ में 
इस पद्धति के दर्शन किए जा सकते है । 

(५) तुलनात्मक. आलोचना--तुलनात्मक आलोचना-पद्धति काव्य- 
सम्बन्धी नाना तत्वों की दृष्टि से दो या दो से अधिक साहित्यिक क्लतियों का 
तुननात्मक अध्ययन प्रस्तुत करती है। तुलना आलोचना का एक आवश्यक 
अंग है। इससे साहित्य की सम्पूर्ण तथा सांगोपांग विवेचना हो जाती है। 
साहित्य के सामयिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व की प्रतिष्ठा की दृष्टि से भी 
इसका महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है । कभी-कभी इस प्रकार की समालोचना 
निष्पक्ष न होने पर कवि के साथ अन्याय अधिक किया करती है। पण्डित 
पद्मसिह शर्मा की आलोचना इसी प्रकार की है । 

(एं) मावसंवादी समालोचना--माक्सवादी आलोचना-पद्धति मावस्सवादी 
दर्शन पर आधारित होती है। इसका आधार कार्ल माक्‍्से का द्न्द्ात्मक 
भौतिकवाद है । इसको ऐतिहासिक आलोचना का एक अंग भी माना जा 
सकता है, पर अन्तर यह है कि इसमें आलोचक की हृष्टि मास देर्शेन पर 
केन्द्रित रहती है । पूर्वाग्रह प्रेरित होने के कारण यह समीक्षा-पद्धति विशेष 
लोकप्रिय नही हो सकी है। डा० रामविलास शर्मा, प्रकाशचन्द्र गुप्त और 
शिवदान सिह चौहान की आलोचना इस प्रकार की है। 

(शा) चरित-मुलक समालोचना--कृति-विशेष की आलोचना से पहले 
उसके रचयिता के मानव-विश्लेषण पर बल देने वाली समालोचना को चरित- 
सूलक समालोच ना कहते है । इसमें लेखक की जीवनी के संदर्भ मे उसकी 
अन्तवृ त्तियों और विचारधाराओं का अध्ययन किया जाता है। स्थुल रूप से 
यह ऐतिहासिक मनोविश्लेषणात्मक और प्रभावात्मक समीक्षा का मिला-जुला 
ख्प है। 

(ग) निर्णयात्सक आलोचना--निर्णयात्मक पद्धति में समालोचक 
न्यायाधीश की तरह आलोच्य कृति का मूल्यांकन करता है और अच्त मे अपना 
मत देता है। साहित्य-क्षेत्र मे उसके योगदान का भी विश्लेषण करता है । 

यद्यपि उसके निर्णय का कोई मानदण्ड नही होता; फिर भी प्रायः वह व्यक्तिगत 
रुचि , सामाजिक तथा नैतिक मूल्य और मानव-मूल्य आदि की प्रतिष्ठा से 
सम्बन्धित अपना निर्णय देता है। डा० मोल्टन ने इस आलोचना-प्रणाली का 
खण्डन किया हैं।डा० नग्रेद्ध ने भी समालोचक का कार्य निर्णय देना न 
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है, उसका उसी रूप मे विश्लेषण करता है । न तो वह किसी कृति की बुराई 
ही करता है और न अच्छाई ही । इसीलिए डा० सेस्‍्यूल जॉनसन का मत है, 
“आलोचक का कत्तंव्य न तो किसी रचना का अवमुल्यणत करना है और न 
आंशिक विवेचन द्वारा उसे गरिमा-मण्डित करना । उसका काये तो विवेक 
के आलोक में जो दिखाई दे, उसका उद्घाटन करना और सत्य के निर्देश में 
जो निर्णय हो, उसका आख्यान करना है ।” 

प्राचीन समालोचक किसी भी कृति की आलोचना करने से पूर्व अपने, मन 
में एक खाका बना लेते थे और उन पूर्वाग्रहों के आधार पर ही प्रत्येक रचना 
का मुल्यंकन करते थे । रचना चाहे कितनी ही सुन्दर तथा कलात्मक हृष्टि से 
उच्च क्‍यों न हो, यदि समालोचकों के हृष्टिकोण तथा मन से वह मेल नहीं 
खाती तो वे उसको निक्षष्ट ही ठहराते थे। इस प्रकार यदि कोई क्ृति उनकी 
भावनाओं अथवा विचारों के अनुरूप हुई तो भाव और कलापक्ष के नितान्त 
निकृष्ट होने पर भी वह कृति उनकी प्रशंसा का अनावास ही पात्र हो 
जाती थी । 

पर प्राचीन समीक्षकों की यह प्रवृत्ति समालोचना का स्वस्थ स्वरूप प्रशस्त 
नहीं करती । समीक्षा का कार्य है--वस्तु का यथातथ्य निरूपण करना और 
कृति तथा कृतिकार का परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य मे मुल्यांकन करना । और 
इसके लिए आवश्यक है कि 'समीक्षक पर किसी मत विशेष का प्रभाव न हो, 
वह अपने स्वस्थ हृष्टिकोण से उसकी समीक्षा करे । 

यदि हम समालोचना के कार्य पर विचार करे तो यह अत्यन्त व्यापक 
तथा दायित्वपूर्ण दिखाई देता है। समीक्षक एक ओर तो क्वति के ग्ुण-दोषों 
का विवेचन करता है तो दूसरी ओर क्ृति-विशेष का वास्तविक मुल्य ऑकता 
है । डा० गुलाबराय के मतानुसार, “आलोचना का मूल उद्देश्य कवि की कृति 
का सभी दृष्टिकोणों से आस्वाद कर पाठकों को उस प्रकार के आस्वाद में 
सहायता देना, उनकी रुचिको परिवर्तित करना और साहित्य की गति-विधि 
निर्धारित करने में योग देना है |” 

समीक्षक का काये बड़ा ही उत्तरदायित्वपूर्ण होता है। समाज किसी कृति 
विशेष के सम्बन्ध में अपनी राय समीक्षा के माध्यम से ही बनाता है । यदि 
समीक्षा किसी मतवाद से प्रभावित होगी तो उसके अग्रलिखित दो दुष्परिणाम 


हो सकते है--- 
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सकता । विशेष अलोचना-प्रणाली के प्रति पक्षपात॒ रहने से साहित्य की विशुद्ध 
आलोचना नही हो पाती । आलोचना लिखते समय यदि समीक्षक का पक्षपातत 
बार-बार अपनी रुचि की आलोचना-प्रणाली अपनाने की प्रेरणा दिया करता 
है तो आलोचक स्वस्थ स्वरूप प्रस्तुत नहीं कर पाता और वह आलोचना 
नहीं होती । इस प्रकार की पक्षपातपूर्ण आलोचना को आलोचना कह भी नही 
सकते । 


समीक्षक की परिभाषा, जो 'इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका' में दी गयी है, 
इस प्रकार है--- 

:(ज्रांलंडए ३8 6 27 णी [पतशाएहु 6 तष्ता68 प्रशीपर5 0 
4॥ 36४७० 09]6० जशीशीलः $9 फ्ॉलिबापार 0 गा गिर 878, 7 
पाएगए68 6 गिपनबांता बात र्ञारभंणा ती [पत8था०ा, 


इस तरह समीक्षा किसी कृति की प्रवृत्ति, गुंण, मुल्य और सौन्दर्य आदि 
का सन्तुलित न्याय करती है । यह रचना व उसके उद्देश्य--दोनों का सम्यक्‌ 
उद्घाटन करती है और इसके लिए आवश्यक है कि समीक्षा निष्पक्ष हो, उसके 
हृष्टिकोण पर किसी पूर्वाग्नह का प्रभाव न हो । 

प्रशत ५५--निबन्ध की परिभाषा देते हुए उसकी विशेषताओं का विश्लेषण 
कीजिए । 

अथवा 

निबन्ध के स्वरूप का विवेचन कीजिए और वेयक्तिक निबन्ध के स्वरूप 
का उल्लेख करते हुए बतलाइए कि क्‍या हिन्दी में कोई वयक्तिक निबन्ध-लेखन 
भी है । अपनी परिभाषा के आधार पर उत्तर दीजिए । 

गद्य-साहित्य में निवन्ध का महत्त्वपूर्ण स्थान है; साथ ही, यह गद्य की 
कसौटी भी है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है कि यदि पद्य कवियों की 
कसौटी है तो निबन्ध गद्य की केसीटी है। गद्य-शैली का पूर्ण विकास निबन्ध 
में ही देखने को मिलता है। निबन्ध का आधुनिक रूप अधिकांशतः पाश्चात्य 
है और यह अंग्र जी शब्द ऐस्से (85539) का हिन्दी पर्याय का है। ऐस्से 
(85599) शब्द लैटिन के 'एगजीजियर” से तथा फ्रेच शब्द 'एसाई' (2854) 
से निकला है । इसका शाब्दिक अथे प्रयोग अथवा परीक्षण करना होता है । 

१७ 
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इन प्रिभाषाओं के आधार पर निबन्ध में विचार गम्भीर तथा प्रौढ़ रूप 
में अभिव्यक्त होते है। इन दोनों प्रकार के विचारकों में यद्यपि बाह्य स्तर 
प्र विरोध एवं मत-वबैभिन्‍नय दिखाई देता है, परन्तु मुलतः दोनों एक ही है 
कारण, पहले प्रकार के विचारकों ने निबन्ध को मुक्त मत की मौज मानकर 
ही उसके अनुभूतिपक्ष पर विचार किया है और उसके कलात्मकपक्ष का त्याग 
कर दिया है । दूसरे प्रकार के विचारकों के दोनों ही पक्षों पर समान रूप से 
विचार किया है । 

हालवर्ड (99!7४00) और हिल (प्रा) ने निबन्ध के स्वरूप को भली 
प्रकार से स्पष्ट किया है। लिखते है-- 

“पुप्ाढ ९४५४५ फा०क्श 0 6 पशिक्षापर 65४8५ 45 ॥0  ग्राशलथए 8 
शत बाएं ्ी 8 5पफ्]९०, 7ण 8 7राल/.6  एॉाणाठ, 0, प्ाशः 8 
छांजपा6 0 ज्यातदयाएर ग्रगा05 बरीिए॑त 0 पा ग्राण्रालाा 09 ॥6 
5प्त]ु०० ज्रंति शीएंदरी 6 तरशांगड़ 8 ग्रा०्# तंड्राणांए8 68ए78 5 
776 €ए०ंशा०व) शुक्याथ 

साहित्यिक निबन्ध किसी विषय का कोई संक्षिप्त रूप ही नही होता, 
अपितु उसे हम लेखक के मस्तिष्क से उत्पन्न वस्तु-विशेष के प्रत्ति उद्भूत 
प्रतिक्रियात्मक चित्र की अभिव्यक्ति कह सकते है। इसकी सबके प्रमुख 
विशेषता वेयक्तिकता अथवा अहं की भावना का प्रकाशन है। 

निबन्ध की विशेषताएँं--निबन्ध के इस स्वरूप के आधार पर निबन्ध की 
कुछ विशेषताओं पर प्रकाश पड़ता है। संक्षेप मे, ये विशेषताएँ इस प्रकार है: 

(१) निबन्ध लघु आकार की एक ऐसी रचना होती है जिसे सरनता से 
पढा तथा समझा जा सके । किसी भी अवकाश के समय इसको सामान्य रूप 
से मनोरंजनार्थ पढ़ा जा सके । 

(२) इसमे किसी सिद्धान्त-विशेष का परिचय देने की अपेक्षा सामान्य 
बातों को हल्के-फुल्के तथा रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। सिद्धान्त- 
प्रतिपादन से इसकी रोचकता के नष्ट होने का भय रहता है : - 

(३) निबन्ध मे एक साथ अनेक भावों को अभिव्यक्ति न हांकर एक ही 
विपय, विचार या अनुभूति का वर्णन होता है और इसलिए उसमे सर्व॑त्र 
एकात्मकता तथा अन्विति पायी जाती है । 


(४) निबन्ध में कलात्मक स्पर्श भी होता है। यह स्पशता आन्तरिक और 
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अर्थात्‌ निबन्ध एक नितान्त स्वीकारात्मक रचना-शैली है, जिसमे लेखक 
पाठक को अपने विश्वास का पात्र बनाकर इस प्रकार वार्तालाप करता है, 
मानो वह एक श्रोता हो वह सामान्य तत्त्वों के सम्बन्ध में भी इस प्रकार 
बातें करता है जैसे कि वे ही महत्वपूर्ण एवं सुरुचिपूर्ण हो । वह उसमे वक्ता 
के मनोभावों को भी रोचकता के साथ प्रतिप्ठित करता है । 

परन्तु श्रोता के मनोभावों का ध्यान तथा वक्ता के मनोभावों पर ध्यान 
देना ही वैयक्तिक स्तर का बोध करता है। ए० जी० गार्डनर ने तो स्पष्ट ही 
निबन्ध की वैयक्तिकता पर बल देते हुए लिखा है : 

“ु [8 गरठां 380 ग्रापली हात्वा ए०प #8ए७ 80गरा्फांतरड ए0०प शधा। ६0 
889 88 पीगा एणए ग्रापर् इबच्र इ50ाढायए, 3॥0 क्षीश' थी जाता 6086 
06 5प्रतुंध्ण, पर्ाशि, शत फल जी 60 क्‍00 #थशाए प्रणपा वध 0, है 
पु॥86 ॥8 48 (॥० ।९। “मई 

इसका अभिप्राय यही है कि निबन्ध में वह नही होता जो श्रोता कहना 
चाहता है, वरन्‌ वह होता है जो लेखक कहना चाहता है । स्पष्ट ही, इस तरह 
गार्डनर ने निबन्धों मे वयक्तिकता पर विशेष बल दिया है। 

आचाये रामचन्द्र शुक्ल--ने भी निबन्ध को लेखक के व्यक्तित्व का प्रति- 
बिम्ब ही कहा है। उन्होने लिखा है कि--- 

“आधुनिक लक्षणो के अनुसार निबन्ध उसी को कहना चाहिए जिसमे 
व्यक्तित्व, अर्थात्‌ व्यक्तिगत विशेषताएँ हों । बात तो ठीक है, यदि ठीक तरह 
से समझी जाए। व्यक्तिगत विशेषता का यह मतलब नहीं कि उसके प्रदर्शन 
के लिए विचारों की शंखला रखी ही न जाए या जान-बूझ कर जगह-जगह 
से तोड़ दी जाए ।' 

इन सब परिभाषाओं से ज्ञात होता है कि वैयक्तिक निबन्धो मे लेखक के 
व्यक्तित्व की प्रधानता होती है और जिस विषय का प्रतिपादन किया जाता 
है, वह लेखक की मान्यताओं तथा हृष्टिकोणों आदि से अभिप्रेरित होता है । 
यद्यपि इसमे भी लेखक का उद्देश्य वही होता है, जो विषयप्रधान निबन्धों में 
होता है। अच्तर केवल इतना ही है कि इन निबन्धों पर लेखक का पूर्ण 
अनुशासन होता है ओर वह स्थान-स्थान पर अपने मन्तव्य का प्रकाशन करता 
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पत्ति और (३) उपसंहार । इसमे आकार की दृष्टि से उपपत्ति सबसे बड़ा 
होता है । इसे विषय-प्रतिपादन भी कह सकते है । पर सबसे महत्त्वपूर्ण (कला- 
त्मक दृष्टि से) उपसंहार होता है । विषय प्रतिपादन में यदि कुछ शिथिलता 
रह जाए तो वह छिप भी जाती है, पर प्रस्तावता तथा उपसंहार की शिथि- 
लता अक्षम्य है । ' 

यदि निबन्ध का आरम्भ ठीक हो जाए तो निबन्ध का पूरा करना सरल 
हो जाता है, कहा गया है--शे०) ७०४०७, रा 6076 । यह भ्रस्तावना 
ऐसी होनी चाहिए कि वह पाठक का ध्यान तुरन्त अपनी ओर आक्षृष्ट कर 
ले कौतुहलता की जाग्रति भी इसका विशेष गुण है और इसके लिए निवन्ध- 
कार किसी समस्या अथवा मनोवृत्ति का उद्घाटन करके पाठको की उत्सुकता 
जाग्रत करता है। विषय-प्रतिपादन भी सरल, सुगठित तथा सुविन्यस्त होना 
आवश्यक है । इसी प्रकार उपसंहार भी रोचक तथा संवारने वाला होना 
चाहिए । 

इन तीनों अंगो के रोचक व सुन्दर होने से ही निबन्ध को पूर्णता प्राप्त 
होती है | संक्षेप में, इन्ही से निबन्ध का स्वरूप निखरता है । 

प्रशत ५६--निबन्ध के प्रमुख तत्त्वों का विवेचन कीजिए तथा इन तत्त्वों 
के आधारों का भी वर्णन कीजिए । 

पाश्चात्य तथा आधुनिक हिन्दी निबन्धकारो ने निबन्ध की जो परिभाषाएं 
दी है, उनके अनुसार निबन्ध के तत्त्व अनेक हो सकते है । निबन्ध के ये तत्त्व 
वे हैं जिनके बिना उसका कलेवर बन ही नहीं सकता । इन्ही तत्त्वो से उसे 
मूर्तता प्राप्त होती है । अतः इनका विवेचन करना भी यहाँ आवश्यक है । 


निबन्ध- के तत्त्वों का हम निम्नलिखित आधार पर वर्णन कर सकते है-- 
(१) अंगो के आधार पर, 


(२) व्यक्तित्व के आधार पर, और 

(३) अभिव्यक्ति के आधार पर । 

अब हम संक्षेप में इनका विवेचन-विश्लेषण करेगे । 

(१) अंगों के आधार पर तत्त्वों का विवेचन--निबन्ध के मूलतः दो पक्ष 
होते है--भावपक्ष तथा कलापक्ष । इन दोनों पक्षों का समन्वव होने पर ही 
निबन्ध जो स्वरूप ग्रहण करता है, वह एक विशिष्ट आकार का होता है । 
निबन्ध का यह विशिष्ट आकार तीन तत्त्वों से निर्मित होता है, जिन्हें निबन्ध 
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पहले जिन भावों की उत्पत्ति होती है, उनका बुद्धि द्वारा मनत किया जाता है 
और इसी से निबन्ध में व्यक्तित्व की प्रधानता दिखाई देती है । निबन्धकार 
वर्ण्य विषय को अपनी बुद्धि द्वारा चिन्तन-मंनन करके सुनियोजित स्वरूप 
प्रदान करता है। तदुपरान्त तर्क आदि का सहारा लेकर उसे शंखलाबद्ध 
करता है । 

सौन्दर्य-तत्त्व-- निबन्धों का अनुभूति के आधार पर तीसरा तत्त्व सीन्दर्ये- 
नुभूति है। निबन्धकार अपनी बुद्धि तथा कल्पनाईसे वण्ये-विषय में ऐसी रोच- 
कता तथा सुन्दरता, उत्पन्न कर देता है कि वह सभी को ग्राह्मय होने लगता है । 
सामान्य विषय भी निबन्धकार की सोनन्‍्दर्यानुभूति के कारण सुन्दर तथा 
स्वंग्राह्मय हो जाता है । वह सौन्दर्य दो प्रकार का होता है--(१) आन्तरिक 
सौन्दर्य (079००), और (२) बाह्य-सोन्दर्य (8०879) । आन्तरिक सौन्दर्य 
का सम्बन्ध आनन्द से है और बाह्य-सौन्दर्य का सम्बन्ध अभिव्यक्ति तथा कला- 
पक्ष से । निबन्ध में प्रयुक्त भाव इस प्रकार से हों जो पाठक को स्वतः अपनी 
ओर आक्ृष्ट कर लें | निबन्ध का परमावश्यक गुण आकषंण ((#का) है। 
इसके बिना निबन्ध मे सरलता, प्रभाव आदि का सर्जन नही हो सकता। 
संगीतात्मकता ()शएथ०) को भी सौन्दर्यानुभूति का तत्त्व माना गया है और 
इसका भी समावेश निबन्ध में होना चाहिए । हे 

(३) अभिव्यक्ति के आधार पर तत्त्वों का विवेचन--निबन्ध के लिए 
जितनी आवश्यक अनुभूति है, उतनी ही आवश्यक अभिव्यक्ति भी है। कारण 
कोई भी निबन्ध, चाहे उसके भाव कितने ही सुन्दर, पुष्ट एवं सुविन्यस्त क्यों 
न हों, तब तक स्वरूप ग्रहण नही कर सकता, जब तक उसकी अभिव्यक्ति न , 
हो। प्रकारान्तर से कहा जा सकता है कि निबन्ध मे भाव यदि आत्मा है तो 
अभिव्यक्ति उसका शरीर । यह अभिव्यक्ति भी अनेक तत्त्वो से स्वरूप प्रहण 
करती है | इसमे से चार तत्त्व प्रमुख है--(क) भाषा-शली, (ख) अलंकार 
(ग) ध्वन्यात्मकता, और (घ) ओऔचित्य । 

अभिव्यक्ति का प्रमुख तत्त्व भाषा-शैली है। निबन्ध जिस भाषा मे लिखा 
जाए, उस भाषा का निबन्धकार को पूर्ण ज्ञान आवश्यक है। भाषा सरल, 
सुष्ठ तथा वाक्य-विन्यास सरल और प्रवाहमय होना चाहिए । शब्द ऐसे न हों 


जो क्लिष्ट हों अथवा अप्रलिचित हो वाक्य समास प्रधान होने की अपेक्षा 
व्यास-प्रधान ही होने चाहिए । 
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उसके दोष बतलाकर उस पक्ष का खंडन करके अपने पक्ष की स्थापना करता 
है अपना पक्ष चाहे कुछ भी क्‍यों न हो, किन्तु अच्छा तनिबन्धकार अपने 
विरोधी पक्ष की अवहेलना नहीं करता । यदि विरोधी पक्ष में कुछ जोरदार 
उक्तियाँ है, तो वह उन्हें उतने ही जोर के साथ प्रस्तुत करता है, जितने जोर 
के साथ अपने पक्ष को । उसके बाद वह उन उक्तियों का बुद्धिसंगत तर्क द्वारा 


खण्डन करता है । यदि वह उन उक्तियो का खण्डन न कर सके तो उनका 
विरोध करना उचित नही कहा जा सकता । 


अनेक बार विचारात्मक निबन्धो में भी किसी एक ही सिद्धान्त अथवा ग्रन्थ 
के गुण-दोषो का स्पष्टीकरण और व्याख्या रहती है । इस प्रकार के निबन्धों 
में निबन्धकार प्रतिपाद्य विषय के सम्बन्ध मे अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप मे 
प्रस्तुत करता चला जाता है। इन विचारो का सुव्यस्थित और परस्पर 
संगत होना अत्यावश्यक है। यदि ये दो गुण निबन्ध में न होंगे तो वह 
निबन्ध शब्दजाल मात्र बवकर रह जायेगा । 

(४) भावात्मक निबन्ध--भावात्मक निबन्ध विचारों से प्रेरित नही होते 
अपितु भावनाओं से प्रेरित होते है । इस प्रकार के तिबन्धों की गणना गद्य- 
काव्य के अन्तर्गत की जाती है। भावात्मक निबन्धों मे लेखक अपने हृदय को 
खुली छूट देता है और प्रतिपाद्य विषय के सम्बन्ध में तकं-वितक प्रस्तुत न 
करके पाठक के मन को प्रसन्न करने के लिए कोमल भावनाओं का आश्रय 
लेता है । इस प्रकार कई बार किसी प्रसंग-विशेष में पाठक के मन में घ॒ुणा 
या रोष कोजाग्रत करने के लिए भावनाओं का अवलम्बन लिया जांता है। 
भावात्मक निबन्धो मे प्रायः गम्भीरता का अभाव रहता है, किन्तु प्रभावो- 
त्पादकता की कमी उनमे नही होती । प्राय: इस प्रकार के निबन्धो का मुल्य 
सामयिक होता है । किसी काल-विशेष के लोगो को वे निबन्ध बहुत प्रभावित 
करते है, परन्तु कुछ समय के पश्चातु उनका प्रभाव क्षीण हां जाता है। 
विचारात्मक निबन्धों में प्रायः ऐसा नही होता । इस प्रकार के निबन्धों की 
भाषा काव्यात्मक होती है और उसमें साहित्यिकता का पूर्ण समावेश होता 
है । काव्यात्मक शैली होने से लम्बे-लम्बे वाक्य होते है। वास्तव में ये मानव- 
मनोभावों की ही अभिव्यक्ति करते है। भावात्मक निबन्धों मे प्रायः धारा, 
तरंग या विक्षेप शैली का प्रयोग किया जाता है। 

इसके अतिरिक्त निबन्धों का वर्गीकरण इस प्रकार कर सकते है : 
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अथवा 
कहा जाता है कि “उपन्यास का सीधा सम्बन्ध मानव-चरित्र को विविधता 
से है, अतः उपन्यास को समस्त वादों से पृथक्‌ रहकर सानव-चरित्र पर ही 
केन्द्रित रहना चाहिए ।” आप इस कथन से कहाँ तंक सहमत हैं ? स्पष्ट कर । 
उपन्यास शब्द अंग्रेजी की साहित्य-विधा 'नावेल' (!४०ए०) का पर्याय- 
वाची है अंग्रेजी मे नावैल का अर्थ है--नया । फ्रांस मे इसके लिए 'नोवास' 
शब्द का प्रयोग होता था, जिसका अर्थ होता है यथार्थ चित्रण । इटली में 
नोविले' शब्द का प्रयोग होता है । कई विद्वानों का मत है कि यह शब्द फ्रास 
से नहीं इटली से आया है, पर हिन्दी में यह मृलतः अंग्रेजी साहित्य से आया 
है और इसीलिए इसे फिक्सन ([70४07) भी कहा जाता है; क्योकि अंग्रेजी 
में इसे पहले फिक्सन कहा जाता था। इसका अर्थ 'गल्प' होता है, जो जीवन 
की रंगीनियों से सम्बद्ध हो तथा यथार्थ से असम्बद्ध हो । इस प्रकार अनेक 
विद्वानु इसे 'रोमांस' भी कहते है। रोमास असम्भव और दुलंभ कल्पनाओं 
को ग्रहण करता है । उपन्यास और रोमांस में अन्तर भी है; क्योकि, उपन्यास 
सम्भव और सुलभ कल्पना को ग्रहण करता है। इसीलिए क्लारा रीव ने 
लिखा है, “उपन्यास अपने युग का चित्रण करता है। रोमांस उदात्त भाषा मे 
उसका वर्णन करता है, जो न घटित है और न घट्यमान । उपन्यास दैनिक 
जीवन मे घटित होने वाली घटनाओ का वर्णन करता है, जिनका हममे और 
हमारे मित्रो के जीवन से घटित होना सम्भव हो ।” 
अतः कहा जा सकता है कि उपन्यास एक स्वतन्त्र विधा है, यह एक 
नवीन रूप है--भले ही इसे विकास यूनानी गद्यनकथाओं, मध्ययुगीन गद्य- 
रोमांसों तथा वीराख्यानों से मिला हो । 
उपन्यास की परिभाषा--उपन्यास मानव-जीवन का कल्पनापरक यथार्थ 
चित्रण है; फिर भी, विद्वानों ने इसकी अनेक रूपो से परिभाषाएँ दी है । 
न्यू इंगलिश डिक्शनरी” में उपन्यास की परिभाषा इस प्रकार दी गयी है--- 
“वृहत्‌ भाकार गद्याख्यान या वृत्तान्त, जिसके अन्तगंत वास्तविक जीवन के 
प्रतिनिधित्व का दावा करने वाले पात्नों और कार्यो को कथानक मे चित्रित 
किया जाता है, को उपन्यास कहते है ।” 


क्रोस के अनुसार, “उपन्यास से अभिप्रायः उस गद्यमयय गल्पकथा से है, 
जिसमे वास्तविक जीवन का यथार्थ चित्रण रहता है ।” 


ड़ 


$ रे७३ ) 


विचार रखे । एक समीक्षक की तरह उपन्यासकार भी युगनिर्माता होता है 
और मानव-जीवन का व्याख्याता - होने के कारण उसमें मानवीय अनुभूतियों 
का विशदता से वर्णन होता है । उपन्यासकार जब मानव-जीवन की सफलता 
और असफलता, अचन्‍्तर्वेगो, सुख-दुःख आदि का वर्णन करता है तो यह बडा 
दुष्कर है कि वह उनमें लिप्त न हो । यही कारण है कि वह वर्तमान समस्याओं 
के प्रति भी प्रत्यक्षतः अथवा परोक्षत: अपना मत व्यक्त करता है। वह पात्रों 
और कथानक की घटनाओ के द्वारा अपने विचार तथा धारणाएँ भी व्यक्त 
करता है । । 

जीवन की यह व्याख्या उपन्यासकार दो प्रकार से करता है--प्रत्यक्षतः 
व्यक्तिगत टिप्पणियों और मत प्रतिपादन द्वारा, और दूसरे पात्रों के संवादों के 
द्वारा । इनमें से दूसरी विधि अपेक्षाकृत अधिक सुन्दर मानी गयी है । उपन्यास 
में वणित जीवन-दर्शन की परीक्ष दो आधारों पर हो सकती है--(१) वह 
सत्य के कितना निकट है, और (२) उसमें नीति तत्व किस सीमा तक 


विद्यमान हैं । उपन्यास का सत्य तथ्यो पर आधारित भले ही न हो पर 
सावेभौम मानवता पर अवश्य आधृत होता है । 


यही कारण है कि शक्ति का साहित्य ((४पा७ ० 90ए2) ज्ञान के 
साहित्य ([शबांप्रा& ० [00फ्ञ०086०) की अपेक्षा श्रेष्ठ और स्थायी होता 
है । इसी से यह उपन्यासकार का दायित्व है कि वह जीवन और उसकी 
समस्याओं के विषय में सोचे तथा उनके औचित्यपूर्ण समाधान दे । इसीलिए 


उसे दलबन्दी तथा मतवादों से पृथक रहकर अपनी हृष्टि को मानव चरित्र तक 
ही केन्द्रित रखना चाहिए । 


उपन्यासों का वर्गोकरण--वर्तमान युग में उपन्यासों के बहुविध विकास 
के साथ-साथ उनके वर्गीकिरण की प्रवृत्ति भी बढ़ी है | वर्गीकरण का आधार 
प्रायः उपन्यास की विषय-वस्तु, उसके तत्त्वों में किसी एक तत्त्व की प्रधानता 
और रचना-शैली या शैली का रचना-विधान पक्ष रहा करता है और इस हृष्टि 
से उपन्यासों को भिन्न-भिन्न वर्गो में विभाजित किया जाता है । यहाँ हम 
उपन्यासों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर करेंगे । 

विषय-वस्तु के आधार पर वर्गीकरण--विषय वस्तु की हृष्टि से उपन्यासों 


का अर नितान्त स्थूल है। इसका आधार यह है कि उपन्यास की 
८ 
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दिल्‍ली का दलाल”, “चन्द हसीनों के खतूत', 'वेश्यापुत्र' 'दुराचार के अड्डे' 
आदि उपन्यासों की गणना इसी वर्ग में की जाएगी । 

(६) आंचलिक उपन्यास--आंचलिक उपन्यास किन्‍्ही विशेष अंचलों की 
पृष्ठभूमि मे लिखे जाते है और इसीलिए ये आंचलिक उपन्यास कहे जाते है । 
फणीश्वरनाथ रेण का 'मैला आँचल और 'परती परिकथा' इस प्रकार के 
उपन्यासों में अग्रणी हैं । 

आंचलिक और ऐतिहासिक उपन्यास--जिन उपन्यासों में किसी प्रदेश- 
विशेष का यथातथ्य और बिस्बात्मक चित्रण प्रधानता प्राप्त कर लेता है, उन्हें 
प्रादेशिक या आंचलिक उपन्यास कहा जाता है । | आँचलिक उपन्यास में पात्रों: 
का चरित्र वास्तविकता की धरती पर खडा दिखाई देता है, इसका कारण है 
उसकी तत्कालीन परिस्थितियो का समग्र चित्रण। आंचलिक उपन्यास 
ऐतिहासिक भी होते है, इस कथन से हम सहमत नही है । वास्तव में आंचलिक_ 
उपन्यास सामाजिक तो कहे जा सकते है, परन्तु ऐतिहासिक कदावि नहीं । 
ऐतिहासिक उपन्यास में अपने समय के जन-जीवन का समग्र- चित्रण तो किया 
जा सकता है, परन्तु उत्तकी- यथार्थ पुस्तकीय ज्ञान पर ही आधारित होती 
है, स्वानुभव पर नही । फिर तत्कालीन समाज की मान्यताओ का पात्रों के 
चरित्र-विकास के माध्यम से ही अंकन सम्भव है जिनका परिचय भी उन्हें 
इतिहास के पृष्ठों में मिलता है। आंचलिक उपन्यास का प्रणेता अंचल विशेष 
की संस्कृति का आँखों देखा चित्रण करता है, उसमे यथार्थ की स्थिति महत्व- 


पूर्ण और विश्वसनीय रहती है | इन्ही कतिपय आधारों पर हम ऐतिहासिक 
उपन्यासों को आंचलिक उपन्यासों से पृथक्‌ करते है । 


उपन्यासों का तत्त्वों के आधार पर वर्गोकरण--कथावस्तु, पात्र, संवाद, 
वातावरण भाषा-शेली और उद्देश्य--उपन्यास के तत्त्व है। उपन्यास मे इनमें 
से किसी एक की विशेष रूप से प्रधानता के आधार पर उपन्यासों का 
वर्गीकरण किया जाता है । इस हृष्टि से केवल दो भेद विशेष महत्वपूर्ण है : 

(१) घटला-प्रधान उपन्यास--घटना प्रधान उपन्यासों मे कथातत्व की 
प्रधानता रहतो है और पात्रों के माध्यम से कथा का विकास तथा उसमें 
रोचकता उत्पन्न करना उपन्यासकार का लक्ष्य है। इसमे घटनाओं की 
प्रधानता होती है और पात्रों की गौणता रहती है । चरित्र-चित्रण पर लेखक 
विशेष ध्यान नही देता । ऐतिहासिक उपन्यास तथा मनोरंजन-प्रधान काल्पनिक 


प्‌ 
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प्रश्न १६९---“उपन्यास के एक ओर जीवनी और दूसरी ओर कविता है ।” 
साहित्यालोचनकार के इस कथन का समे समझाकर लिखिए। 

उपन्यास साहित्य की एक अपेक्ष तया नई विधा है; फिर भी, आधुनिक युग 
में उपन्यास अत्यन्त लोकप्रिय और महत्त्वपूर्ण साहित्यिक विधा बन गया है। 
इसका मूल कारण यही है कि उपन्यास में मनुष्य अपनी पूरी समग्रता और . 


_ पूर्णता के साथ समा सकता है । वह समाज के प्रत्येक महत्त्वपूर्ण और भूले- 


बिसरे अज्जो का पूर्ण प्रतिनिधित्व कर सकता है। उसका आयाम इतना अधिक 
विस्तृत होता है कि उसमे जीवन अथवा जीवन का कोई अंश सहज ही अवत्त- 
रित हो जाता है । एक विद्वान्‌ के शब्दों मे, “मनुष्य अपने समस्त आयासों 
और समग्र परिवेश के साथ उपन्यास में ही अवतरित हो सकता है । उसके 
समस्त उलझे हुए सूत्र फैले हुए सीमान्त और गहराई के आयाम यहाँ सफलता- 
पूर्वक चित्रित हो जाते हैं ।/“ अपने लचीले स्वरूप और विस्तृत चित्रफलक 
के कारण वह किसी भी युग की प्रवृतियों का प्रतिनिधित्व कर सकेता है। 
उसमें एक व्यक्ति का सम्पूर्ण जीवन भी आ सकता है और कुछ घण्टो की 
कहानी भी, पूरा समाज भी उसकी परिधि मे आ सकता है और कथा का 
नितान्‍त अभाव भी हो सकता है ।” 


उपन्यास जीवन की कहानी हैं और इस प्रकार वह प्रत्यक्षत: अथवा 
परोक्षतः जीवन के निकट आ जाता है। जीवनी में उपन्यास की भॉति ही 
व्यक्ति का सम्पूर्ण व्यक्तित्व आ सकता है। साहित्य की कोई भी विधा हो, 
उपन्यास हो अथवा जीवन, नाटक हो अथवा काव्य सभी का केन्द्र मनुष्य 
और उसका जीवन होता है । उपन्यास और जीवनी के बीच साम्य का भाव 
अधिक है, वेभिन्‍्वय का कम । दोनों ही मनुष्य के जीवन का चित्रण करते है, 
व्यक्ति के चरित्र की बारीकियों का उद्घाटन करते है और उसे एक 
कलात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करते-है । अन्तर केवल यही होता है कि उपन्यास 
में कल्पना का भी प्रयोग किया जाता है जबकि जीवनी का आधार तथ्यात्मकता 
होती है । जीवनी के स्वरूप का विश्लेषण करते हुए एक विद्वान आलोचक कहते 
है "जीवनी व्यक्ति को अध्ययन का विषय बनाकर, उसके सम्बन्ध में अधिका- 
धिक जानकारी प्राप्त कर, उसके सर्वागीण अन्तर्बाह्मय जीवन का वर्णन करती 
है। वह व्यक्ति के गुण-दोष महानताएँ---सभी की जानकारी देती है। जीवनी- 
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हो सकते है और सभी पात्रों के चारित्रिक विश्लेषण का दायित्व एक मात्र 
उसी पर होता है । तथापि, इस कारण जीवनी और उपन्यास में कोई तात्विक 
अन्तर नही आता क्योकि व्यक्ति के व्यक्तित्व का चित्रण तो दोनों ही करते है, 
यह बात दूसरी है कि जीवनीकार को केवल एक व्यक्ति का और उपन्यास को 
कई व्यक्तियों का चरित्रांकन करना होता है| इस विवेचन से यह अत्यन्त 
स्पष्ट होता है कि व्यक्ति के चरित्र-विश्लेषण के आधार पर उपन्यास और 
जीवनी में अत्यधिक साम्यभाव है । प 

इस प्रसंग मे दूसरा विचारणीय प्रश्न है कि उपन्यास और कविता में क्या 
साम्य हो सकता है अथवा है। इस सम्बन्ध में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बात 
यह है कि उपन्यास और काव्य दोनों ही साहित्य की दो प्रथक विधाएँ है 
और इन दोनो विधओ में निश्चय ही अपनी-अपनी कुछ विशेषताएँ विद्यमान 
है कि जो कि दोनो का अलग-अलग अस्तित्व॑ सिद्ध करती है । रूपगत दृष्टि से 
और साथ ही भाषा-शैली की हृष्टि से इन दोनों साहित्यिक विधाओं का अन्त 
स्वतः स्पष्ट है । उपन्यासकार अपने उपन्यास मे जोवन का चित्र तैयार करता 
है और “अपनी क्ृति में स्त्री-पुरुष, उसके सम्बन्धी, और विचारो, भावनाओ, 
अन्तवेंगो, सुख-दुख, संघर्ष, सफलता-असफलता आदि का चित्रण करता है ,'' 
उसका कार्य तो केवल जीवन को उसके विविध पहक्षो मे प्रस्तुत करना है, 
चित्रण द्वारा उसकी व्याख्या करना है तथा कथानकंयोजना द्वारा ही अपना 
हृष्टिकोण इनके हाथों रख देना है ।” यदि इसी हृष्टि से काव्य का विवेचन 
किया जाए तो यह स्पष्ट हो सकेगा कि काव्य भी यही सब कुछ करता है, वह 
भी जीवन का चित्रण तंयार करता है और उस चित्र मे विभिन्न प्रकार के 
मानवीय भावों, विचारो, अच्तवेंगों आदि के रंग भरता है, मनुष्य के लिए 
लोकमंगलकारी विचारधारा को जन्म देता है । कविता का आनन्द, उपन्यास 
आनन्द से बहुत भिन्न नही, होता । कविता के अध्ययव से पाठक को जो आह्वाद 
प्राप्त होता है, उपन्यास भी उससे 'मिलती-जुलती आह्वलादप्रद स्थिति उत्पन्न 
कर देता है | काव्य के प्रयोजनो की चर्चा करते हुए अंग्रेजी के महान्‌ आलोचक 
मेथ्यू आर्नाल्ड कहते है--“साहित्य का आदर्श तथा कसौटी लोकमंगल होना 
चाहिए, काव्य का प्रयोजन आनन्द न होकर मानव का आत्मविकास और 
समाज का उत्थाव होना चाहिए ।” उनका मत था--'“कवि की महानता 
इस बात में नहीं है कि उसने कला की हृष्टि से कितना सुन्दर काव्य रचा है, 
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काव्य और उपन्यास दोनो ही जीवन में नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करते 
है । उपन्यास में वर्णित जीवन-दर्शन -की परख की दूसरी कसौटी हे नैतिकता 
होती है जिसका आशय इस बात से है कि उपन्यास में नेतिक सुल्यों की कहाँ 
तक प्रतिष्ठा हो सकी है । काव्य का भी एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण प्रयोजन यही 
नैतिकता है । जो काव्य जीवन को ऊंचा उठा पाता अथवा जो ऐसा लक्ष्य 
लेकर नही चलता, उसकी उपादेयता संदिग्ध है । केवल मनोरंजन के लिए 
रचित काव्य अथवा उपन्यास स्तुत्य नही कहला सकते। इस प्रकार उपन्यास 
मे एक ओर तो किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की कथा होती है, उनके विविध 
कार्य-व्यापारों का चित्र होता है और दूसरी ओर वह काव्य से प्राप्य साहित्यिक 
आनन्द जैसा आनन्द भी प्रदान करता है। जहाँ व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की 
कथाएँ उपन्यास को जीवनी के निकट लाती है, वहाँ लोकमंगल, नैतिक और 
सामाजिक सुल्यों की प्रतिप्ठा आदि की दृष्टि से उपन्यास काव्य के भी बहुत 
अधिक निकट आ जाता है । अतः यह कथत सर्वथा उचित है कि उपन्यास के 
एक ओर जीवन और दूसरी ओर कविता है । 

प्रश्न ६०--उपन्यास-रचना के आधार पर उपन्यास के प्रयुख तत्त्वों का 
विवेचन कीजिए । 

उपन्यास के आधुनिक रूप का विकास सबसे पहले पाश्चात्य देशो में ही 
हुआ था । अतएवं उसके तत्त्वो पर भी पाश्चात्य विचारकों ने ही कुछ अधिक 
शास्त्रीय और स्पष्ट रूप से विचार-विमर्श किया है। अंग्रंज आलोचक हेनरी 
हडहन का मत इस दृष्टि से बहुत स्पष्ट है । उन्होंने उपन्यास के तत्वों का 
वर्णन करते हुए लिखा है, “सभी प्रकार की कथात्मक रचना के प्रमुख तत्व 
कथावस्तु, चरित्र-चित्रण, कथोपकथन, देशक्राल, शेली और जीवन-दर्शन की 
अभिव्यक्ति है ।” हेवचरी हडसन का यह मत सभी पाश्चात्य और भारतीय 
आचार्यो को मान्य रहा है। उसी को आधार मानकर हम यहाँ पर क्रमश: 
इनकी विवेचना करेगे। 

कथावस्तु--उपन्यास का कथाश और उसका विन्यास कथावस्तु के अन्तर्गत 
आता है । यह उपन्यास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। और इसके बिना 
उपन्यास की रचना ही सम्भव नही है। यह उपन्यास का ढाँचा अथवा उसका 
शरीर है । जिस प्रकार शरीर की कुछ विशेषताएँ और ग्रुण होते है, उसी 
प्रकार उपन्यास की कथावस्तु के भी कुछ गुण और विशेषताएँ होती है । 
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इन पद्धतियों के सम्बन्ध में एक बात सर्देव ध्यान में रबनी चाहिए कि 
प्रायः इनके मिले-जुले रूप का ही प्रयोग उपन्यास में होता है। कभी-कभी 
किसी एक पद्धति की भी प्रधानता रहती है । 

पात्र और चरित्र-चित्रण--उपन्यास मे कथा का विकास कुछ पात्रों के 
माध्यम से होता है। कथानक का कोई अर्थ नहीं हो सकता, यदि उसमें कोई 
पात्र न हो । उपन्यासकार अपने उपन्यास मे पात्रों की सृष्टि करता है और 
उसके साथ ही साथ उनके चरित्र-चित्रण द्वारा मानव-जीवन का चित्रण करता 
है । जिस प्रकार जीवन में मनुष्य अपने क्रिया-कलापों से जाना जाता है, उसी 
प्रकार उपन्यास मे पात्र को उनके कार्यो से जाना जाता है। पात्रों की सृष्टि 
का अर्थ है--एक जगत का निर्माण, जिसमें कुछ मानव-प्राणी हों । एक प्रकार 
से पात्र जीवन की अभिव्यक्ति का एकमात्र साधन है--उपन्यास के प्रतिपाद्य 
का एकमात्र माध्यम । 

उपन्यास मे पात्रों के चरित्र-चित्रण की सफलता के लिए उनमे कुछ गुणों 
की आवश्यकता है । ये गुण है--पात्र का कथानक के अनुकूल चरित्र-चित्रण, 
स्वाभाविकता, सजीवता, सप्राणता और मौलिकता । उपन्यास का कथानक जिस 
प्रकार का हो, उसी प्रकार का उसके पात्रों का चरित्र-चित्रण होना चाहिए । 
इसके लिए यह आवश्यक है कि पात्र कथा के अनुकूल हों और उपन्यासकार 
को पात्रों की प्रकृति का सम्यक ज्ञान हो। इसके साथ ही, उपन्यास के पात्रों 
में प्राणवत्ता और स्वाभाविकता तो होनी ही चाहिए । 

उपन्यासकार को पाजन्नो के चरित्र का सम्यक उद्घाटन करना चाहिए। 
इसके लिए यह आवश्यक है कि उपन्यासकार को मानव-श्रकृति का विस्तृत 
और व्यापक ज्ञान हो--मनोविज्ञान की आवश्यकता तो मुलत.. है ही । 

चरित्र-चित्रण मे उपन्यासकार को व्यक्तित्व की प्राण-प्रतिष्ठा करनी 
चाहिए । कभी-कभी पात्र उपन्यासकार के हाथों से कठपुतली-सा घूमता है-- 
उसकी अपनी सत्ता नही रहती । इससे क्ृत्रिमता आती है। उपन्यासकार को 
पात्रों के चरित्र-चित्रण मे तटस्थता का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए | उसके 
पात्र उसके अपने दृष्टिकोण के परिचायक तो हो सकते है, परन्तु वे लेखक 
के सिद्धान्त के पुतले न होकर हमारे जैसे सजीव, प्रमाण, स्वाभाविक, हाड़मांस 


के मानव हो, यह कही अधिक आवश्यक है। उपन्यास मे चरित्र-चित्रण की 
अग्नलिखित विधियाँ स्वीकार की गयी है--- 


( रफर ) 


लेखक बाह्य प्रकृति को भी ग्रहण करता है। इस प्रकार बाह्य प्रक्रति, पात्रों 
की परिस्थितियों और आन्तरिक अवस्था तथा समाज के जीवन का चित्रण 
उपन्यास में वातावरण या देशकाल की योजना के नाम से अभिहित किया 


जाता है । वातावरण के निम्नलिखित प्रमुख उपादानों का विचार, जेसा कि 
ऊपर संकेत किया गया है, उपन्यास के सम्बन्ध में किया जाता है : 


(क) परिस्थिति-योज़ना--पात्रो की बाह्य परिस्थितियों का चित्रण । 

(ख) आन्तरिक वातावरण--पान्नों की आन्तरिक स्थितियों का परिचय। 

(ग) स्थानीय वातावरण (लोकल कलर) और स्थान-निरूपण । 

(घ) उपन्यास की विषय-वस्तु से सम्बन्धित देशकाल का चित्रण । 

(ड) प्रकृति-वर्णन (बाह्य प्रकृति का चित्रण) । 

देशकाल और वातावरण के इन उपादानों को मिलाकर “परिवेश-सण्डल' 
कहा जाता है । 

शेली--उपन्यास को उसकी शैली ही रोचक बनाती है। उत्सुकता, 
सम्बद्धता जैसे कथानक सम्बन्धी गुण शैली की श्रांजलता और प्रवाह्ात्मकता 
के कारण ही जन्म लेते है। ढी० ई० हलल्‍्से (7'. ४. प्रणव०) का कथन है, 
/6] 8965 बा णा।ए ग्राध्था$ 0 ४ए0प्रंगड़ ॥6 ॥68607 अर्थात्‌ 
शैली कलाकार के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होने के साथ ही पाठक को मोहित 
करने का साधन भी है । शैली मे विचारों की अभिव्यक्ति के साथ ही क्रम 
एवं गति का मिश्रण भी रहता है । 

सामान्य रूप से उपन्यासों मे निम्नलिखित शली-प्रकारों का प्रयोग 
होता है : 

(१) वर्णनात्मक शेली--इस शैली के उपन्यासों में उपन्यासकार कथा का 
वर्णन करता है। हिन्दी मे ही नही, विश्व की सभी भाषाओं के उपन्यासों में 
इस शली का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है । 

(२) आत्मकथात्मक शैली--इस शैली के उपन्यासो मे कोई एक पुरुष 
पात्र या नारी पात्र या एकाधिक पुरुष पात्र या वारी पात्र अपनी कथा स्वयं 
कहते हैं । 

(३) पत्नात्मक शैली--इस शैली के उपन्यासों मे उपन्यास की -कथा 


को पात्रों के माध्यम से अभिव्यक्त किया जा सकता है। पत्र एक या अधिक 
पात्रों के हो सकते है । 


( २८5७ ) 


उपन्यासों में कुछ-त-कुछ विशेष विचार अथवा सिद्धान्त आप से आप आ 
जाते है ।” 
भिन्न-भिन्न उपन्यासों में लेखक के भिन्न-भिन्न उद्देश्य हो सकते है--जो 
अन्तत: जीवन के शाश्वत प्रश्नों का उत्तर ही देते है । यों तो किसी समसाम- 
यिक समस्या को लेकर भी उपन्यासों की रचना होती है और हो सकती है, 
प्रन्तु श्रेष्ठ उपन्यास वे ही कहे जाते हैं जो शाश्वत जीवन-मूल्यों भौर जीवन 
प्रश्तों की व्याख्या करे । अपने युग का प्रभाव प्रत्येक उपन्यास ही नहीं, प्रत्येक 
कलाक्ृति पर होता है, परन्तु सामयिकता श्रेष्ठ साहित्य की कसौटी नहीं है । 
जन-जीवन और मानव-चरित्र के विश्लेषण के साथ किसी भाव, विचार, 
सिद्धान्त या जीवन के प्रश्नों के उत्तर की अभिव्यक्ति: ही उपन्यास का लक्ष्य 
है । यह ऐसा दायित्व है जो प्रत्येक उपन्यासकार को निभाना ही पड़ता है; 
क्योकि, इसी में साहित्य का शिवत्व निहित है । 
प्रश्न ६१--भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों द्वारा कहानी की परिभाषाएँ 
देते हुए उसके स्वरूप का विश्लेषणात्मक निर्देश कीजिए । ५ 
कहानी जीवन की एक प्रभावपूर्ण झलक है, रोचक होने के साथ-साथ 
वह जीवन की चरमानुभूति का संस्पर्श करती है और पाठको को चमत्कृत कर 
देती है। अत: इसका साहित्य में विशेष स्थान है। कहानी जीवन को एक 
ऐसे बिन्दु पर ग्रहण करती है, जहाँ दृष्टि केन्द्रित करने पर समस्त जीवन- 
रेखा प्रकाशित हो उठती है । ह 
हे।नी की परिस्ाषाएँं--विशिन्न विद्वानों ने कहानी की विभिन्न रूपों में 
परिभाषा की है, पर एक बात पर सभी सहमत है कि इसमें कहानीकार की 
रचना-प्रतिभा का समस्त कौशल केन्द्रित होता है। हेनरी हडसन के अनुसार 
कहानी में केवल एक ही मूलभाव होता है और उसका विकास ताक्षिक निष्कर्षो 
के साथ लक्ष्य की एकनिष्ठता से सरल तथा स्वाभाविक गति से किया जाता है। 
: एच० जी० वेल्स के अनुसार कहानी वह फिक्शन है जो अधिक से अधिक 
बीस मिनट में पढ़ी जाए--- 
। #शैगाए छांह06 0 शाता वीलाणा जीपणा वा 98 680 ३॥ ज़रशाए 
ग्रापत65 ए०पात 986 8 आठ 8079.7 
यह्‌ परिभाषा वहुत अस्पष्ट है। कहानी की वण्य॑-वस्तु को हृष्टिगत रखते 
हुए चंखोव की ने कहानी अग्नलिखित शब्दों में परिभाषा की है-- 


( २८६ ) 


किसी मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेकक का उद्देश्य रहता है। उसके 
चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा-विन्यास सव उसी एक भाव की पुष्टि करते 
है--वह एक ऐसा गमला' है जिसमें एक ही पौधे का माधुय अपने समुन्नत 
रूप मे दृष्टिगोचर होता है ।” साथ ही सुशी प्रेमचन्द श्रेष्ठ कहानी की 
विशेषता बतलाते हुए लिखते है, “सबसे उत्तम कहानी वह होती है जो किसी 
मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित हो ।” 

- इलाचन्द्र जोशी कहानी की परिभाषा करते हुए लिखते है, “जीवन का 
चक्र नाना परिस्थितियों के संघर्ष से उल्टा-सीधा चलता रहता है। इस 
सुवृहत्‌ चक्र की किसी विशेष परिस्थिति की स्वाभाविक गति को प्रदर्शित 
करने में ही कहानी की विशेषता है 

इसी प्रकार चंद्रगुप्त विद्यालंकार का कथन है--घटनात्मक इकहरे 
चित्रण का नाम कहानी है और साहित्य के सभी अंगों के समान रस इसका 
आवश्यक गुण है ।” 

इन सभी परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि अधिकाश विद्वानों ने कहानी 
का एकपक्षीय चित्रण किया है | वस्तुतः कहानी का समग्ररूप एक साथ-चित्रित 
हो ही नही सकता । इसलिए उसका स्वरूप कहानी की विशेषताओं के आधार 
पर भली-भाँति देखा जा सकता । 

कहानी का स्वरूप--कहानी के स्वरूप का निदर्शन करने के लिए उसकी 
विशेषताओं का विश्लेषणात्मक विवेचन आवश्यक है। संक्षेप में कहानी की 
निम्नलिखित विशेषताएँ स्वीकार की जा सकती है : 

(१) लघु आकार--कहानी की सर्वप्रथम विशेषता आकार की लघुता 
है। लघु आकार के कारण कहानी की शिल्प-विधि सरल हो जाती है। यह 
आकार इतना होना चाहिए कि दस से बीस मिनट के बीच पूरी कहानी पढी 
जा सके । 

(२) संवेदना की एकता--कहानी का व्यं-विषय जीवन या जगत की 
कोई एक घटना, विचार, परिस्थिति या भावना ही होती है । इसके निर्वाह 
गा लिए संवेदना में एकता अथवा केन्‍्द्रीयता का होना आवश्यक है। यही 
संवेदना की एकता कहानी का प्राण होती है । 


हे प्रभावान्विति--संवेदना की एकता से ही कहानी में प्रभावात्मकता 


( २६९१ ) 8), 


प्रश्न ६२--क्हानी के प्रमुख तत्वों का हिन्दी कहानी-रचनो ५ 
अनुसार संक्षेप में विवेचन कीजिए । रह 


कहानी का लक्ष्य चाहे कुछ हो--भाव, विचार या वस्तु के प्रभाव की 
अभिव्यक्ति के लिए उसमें एक कथा का होना परम आवश्यक है जिसके द्वारा 
प्रभाव की अभिव्यक्ति की जाती है । इस कथाभाग को कहानी की “कथावस्तु 
कहते है कतिपय आलोचक इसे 'कथानक' कहने के पक्ष में है । कथा का 
निबन्धन, अर्थात्‌ उसे इस प्रकार सजाना कि इसमे कथांश या इतिपवृत्त तर्क- 
सम्मत होकर समग्र सम्बन्ध-योजना का ऐसा रूप ग्रहण कर ले जिससे कथानक 
के भीतर आये हुए प्रभाव--परिणाम के पूर्व उससे सम्बद्ध कायं और इस कार्य 
की सिद्धि मे सहायता करने वाले एक या अतेक कारण--सब प्रस्फूटित हो 
जाऐ, वस्तु-विन्यास कहा जाता है। कंथानक का विवेचन किन्‍्ही पात्रों के 
माध्यम से होता है । इन पात्नों का वर्णन कभी लेखक स्वयं करता है, और 
कभी कथाविकास ओर चरित्र-चित्रण के लिए उनके वार्त्तालाप का सहारा लेता 
है, जिसे संवाद या कथोपकथन कहते है । कहानी मे एक विशिष्ट प्रभाव की 
सृष्टि के लिए पात्रों की परिस्थिति, उनकी आचन्तरिक मनोदशा, बाह्य परि- 
स्थितियाँ और प्रकृति व्यापारों का वातावरण तथा कथांश से सम्बन्धित देश- 
काल का चित्रण भी आवश्यक है । इसे 'वातावरण' कहा जाता है | कहानी की 
रचना-शेली और प्रतिपांदन' की दृष्टि से: भाषां “भी एक तत्त्व है। प्रत्येक 
कहानी को रचना में कीई-नं-कोई लक्ष्य या उद्देश्य " भी अवश्य निहित रहेँतों 


है ।:इसे प्रकार कहानी' के छह तत्त्व हो जाते हैं।। कक 7 पक कक कह 
35६ लि ) क्थावस्तु ््सि हे हे + (डी) वातावरण $ शक 
(२) पात्र और चरित्र-चित्रण (५) भाषा-शली 

की 


-. यहाँ -कहानी के इन छहो तत्तों की विवेचना की ज़ा रही है 

४४ कैयावस्तु+उ्यहज्कहानी का--सबसे महत्वपूर्ण , और, अत्िवाय॑-तत्त्व है,। 
क़थाउवस्तुज्के-दो-> जाग: किए जा सकते: है---एक.-क॒थांश :और -दूसरा, उसका 
विज्यास ( कहानी, में कश्मांश|प्राय:उसंक्षिपत औरूअरह अं।हीन[;ज्ञाहिए..। -कही- 
कही, कहानीकारों +ने;-दुहरे :क्थ[ूनकों ;के प्रयोग -भी किए ८है,- पृ ८दुहूरा , कग्रानक 


4 _] 
कहानी के विधान-सौष्ठव्‌ में>बाध्रक/सिद्ध होता; है|; ;-ै.)। +, 5 रे मल ओ 


हि 


( रश३े ) 


शोर्षक--कहानी का शीर्षक कहानी प्रतिपाद्य विषय, मुलभाव या 
विचार और कृतिका की व्यक्तिगत प्रवृत्तियों का परिचायक होता है । इसी 
दृष्टि से शीर्षक के प्रमुख गुण है--प्रतिपाद्य बोधकता, आकर्षण विषयानु- 
कुनता निश्चय बोधकता; साथ ही, शीर्षक से जिस प्रकार के भी तात्पयें का 
बोध होता हो, उसका किसी-किसी रूप में कहानी के अंग्र-विशेष से सम्बन्ध 

अवश्य होना चाहिए। दूसरे शीषेक और कहानी के प्रतिपाद्य विषय का 

. अन्योन्याश्रय सम्बन्ध होना चाहिए । इस सम्बन्ध में पाश्चात्य विद्वान मेकानोची 
ने लिखा है--- 

“गुर ढ60छ ॥6 6 क 785 छ70ए9 97090थञाणा 40 पधी6 वर्बवाप्रा6 शा 
प्रा 0 6 5079, 

पात्र और चरित्र-चित्रण--कहानी में विषय का प्रतिपादन कुछ पात्रों के 
माध्यम से होता है। कहानीकार को इनके नामकरण और इनके रूप-चित्रण 
के साथ चरित्र की विशेषताओं का उद्घाटन भी करना होता है । वास्तव में 
कथावस्तु और चरित्र, कहानी में अन्योन्याश्रवित रहते है । इस सम्बन्ध में सोम 
ओ फ्राओलोन नामक पाश्चात्य विद्वान का यह कथन हृष्टव्य है, “कहानी की 
रचना-शैली की परिभाषाओं में सबसे सुन्दर परिभाषा यह है कि कहानी के 
कार्य-व्यापार चरित्रों का उद्घाटन करते है और चरित्र अपने को कार्य-रूप में 
प्रकट करते है तथा घटताओ को ही कार्य-व्यापार कहा जाता है । 

कहानी में चरित्र-चित्रण स्वाभाविक, मनोवैज्ञानिक, यथार्थ और वास्तविक 
होना चाहिए । यदि कहानी की प्रेरणा का स्रोत कोई विशिष्ट घटना अथवा 
वातावरण होता है, तो मानव-चित्रण गौण रूप धारण कर लेता है; फिर भी, 
उस घटना अथवा वातावरण की मुखर करने के लिए अथवा उसे प्राणमय 
बनाने के लिए उसके भीतर मानव की प्रतिष्ठा तो करनी ही होती है । यह 
मानव हमारे जीवन का, हम जेसा 'प्राणी होता चाहिए । एक बात यह भी 
ध्यान देने की है कि प्रत्येक पात्र या चरित्र मे कोई-त-कोई आकर्षण एवं 
प्रकाश का एक बिन्दु अवश्य रहता है । कहानीकार उस प्रकाश-बिन्दु को ग्रहण 
करता है। इसी बात को प्रकारान्तर से इस प्रकार कहा गया है, “कहानी 
जीवन को एक ऐसे बिन्दु पर ग्रहण करती है, जहाँ दृष्टि केन्द्रित करने पर 
समस्त जोवन-रेखा प्रकाशित हो उठती है।” 

कहानी मे चरित्र-चित्रण के अनेक साधन अपनाए जाते है; जैसे--- 


( २६४ ) 


अधिक निकट है। इसलिए कहानी की'भाषा-शेली सरस, रोचक और स्वाभा- ह 
विक होनी चाहिए | वातावरण कीज्अनुकुलताः्काः ध्यान 'रख़नाः5तो आवश्यक 

ही है । कहानी की भाषा ऐसी/हों जी वस्तु; ःपात्रःऔर।, चल्निःतथा कहानी:८के 
लक्ष्य को भली प्रकार अभिव्य॑क्तः-कर संके॥इसजीवताउऔरः“्ब्यावहारिकता 
उसका सबसे बड़ा गुण है | कहानियों की भाषा-में मुहावरों: और. ,लोक़ोक्तियों 


४) 


का प्रयोग तथा शब्दों की.-उपयुक्त, योजना ,भी ध्यान, देने योग है; 


बंप _कइ देर 
4॥6< -75द7« 

कहानी के शैली-तत्त्व क़े!अन्तग्रत इस ,बरात/का व्विचारः्भी: क्रिया-ज़ाता- है 
कि कहानी किस प्रक़ार:कही: गई[है।या उसकी। अभिव्यक्ति, लीः जय रचनार 
विधान किस्‌ प्रकार: का: हैः। +इस|:हए्टिस्‍से/कहानीकफ की; निःम्तीलिखित;शै लियाँ 


मानी जाती हैक: - 
7१) ;आत्मकर्थात्मक-शै ली-एफ%- 7 एफ. 777;(६२):कर्यात्मेकः शैली हि #।+ ॥/07 
४ (३): सैंवादात्मक शिली£ हा णुरूफ़ 7 (४)पत्रात्मकशैली छछोी 5 एक 
#िछ(५),डायरी- शैली- 7 9४ ४ ४ | 7 ६)#मिश्वित- शेली की के किएक 
८४ जिहश॑य-+कहाली फक्रा/उद्देशैय वैया-है|ए इस# प्रश्न की [उत्तरःअनेक !प्रकार 
से7दियांःजा सकता:है ॥ 5आर्ज:की'कहती एक सजग: साहित्यिक | विंधा !है.१ 
इसलिए केवल: मैनोरंज़्न- ही उसका उद्देश्य टनही - हो # सकता')॥| कहांती जीवन 
सत्यो का मार्मिक उद्घाटन करती है चरित्रों परः प्रकाश डालती: है। और'सांथ 
ही जाज के मानव-मन , का सनोवज़ानिक़ .विश्लेषण; प्रस्तुत करती, है ।. व्यंग्य 
हारा:समुस्याओआ: पर: -प्रकाश डालती,है और-<:शिंवत्व का; विधक्षात-करती है, 
पाश्चात्य. .आलोचक, -सोम,ओ फाओलेन, के: शब्दों में (कहानी [का उद्देश्य /इस 
प्रकार है सदि, किसी :कहाती ,मे+ मानव-प्रकृति, . और चरित्र, मालव-मुल्यों, 
मृनुष्य-मनुष्य- के- शाश्वत ,सम्बन्धो भावों. और अनुभूतियों .,तथा ज्भनक़े, विविध 
रूपों की व्याख्या नही की गई है तो उसे आधुनिक अर्थ में कुहानी लहीः-कहा 
जा सकता । अतएवं मानव-चरित्र का विश्लेषण निश्चिततः कहानी के उद्देश्य का 
लक्ष्य स्वीकार किया जा सकता 'है । विभिन्न कहानियों में यह उद्देश्य विशिन्न 
रूपो में देखने को मिलेगा तब भी उसकी एकता इस बात में है कि कहानी का 
लैंदेय! मानव॑-मान के विश्लेषण द्वारा प्रभाव: उंत्पेन्न' करना है :येहें उद्देश्य जिस 
केंहानी में पुराहों बहः उत्कृष्ट कीटि-की कहातीः है ।5 7 त। कफशनरणयीर 


:” : प्रंश्त ६ई--उ्पन्‍्यांस और कहानी के अन्तर की स्पष्ट कीजिए वी टी ४ 


हि 
मर ५ ० का उप 
क्र बछ ([स शिती टछाल/ + २ । ८ 
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फिर भी, हृष्टि-भेद से दोनों में पर्याप्त अन्तर है। यह अन्तर निम्नलिखित 
हैः 
(१) कहानी में कहानीकार जीवन के किसी एक रूप अथवा एक पहलु को 
चित्रित करता है, उसकी हष्टि किसी एक लक्ष्य पर ही होती है जबकि उप- 
न्यास में सम्पूर्ण जीवत की सामान्य विशेषताओं को ध्यान में रखा जाता है। 
हेनरी हडसन का कथन है कि कहानी में किसी एक विचार की प्रधानता होती 
है; जबकि उपन्यास में विचारों की विविधता तथा व्यापकता भी होती है । 
कहानी में जीवन की पूर्णता देखने का प्रयास नहीं होता, वह जीवन या जगतु 
के किसी विशिष्ट सत्य अथवा रहस्य का ही उद्घाटन करती है, पर उपन्यास 
जीवन की सम्पूर्णता का विवेचन करता है । यद्यपि सम्पूर्ण जीवन का समग्र 
चित्र भी, विविधता के कारण, एक हो उपन्यास में नहीं आ सकता तदपि 
एक ही पक्ष का सम्पूर्ण विवेचन उसमें पूर्ण होता है। इसीलिए हेनरी हडसन ने 
लिखा है--“कहानी में हम पान्नों से केवल कुछ क्षण के लिए ही मिलते है । 
उन्हें कुछ ही सम्बन्धों और परिस्थितियों मे देखते है, किन्तु उपन्यास इससे 
भिन्न है। इसमें पात्रो के सम्पूर्ण जीवन की झाँकी मिलती है ।” 
इसी तथ्य का स्पष्टीकरण आर० एल० स्टीवेन्सन ने भी किया है--- 
“6 8007 8079 $8 ॥0 ॥6 धाध्वा507फ ०ए6ि 7 8 आपए- 
वी08007 ० 80776 5686 ० 38.7 
(२) इसके अतिरिक्त, कहानी और उपन्यास मे आकार सम्बन्धी अन्तर 
तो स्पष्ट ही है। कहानी की श्रेष्ठता इस बात में है कि वह इतनी लम्बी हो कि 
एक ही बैठक में पूरी पढ़ी जा सके | एच० जी० बेल्स का कहना है---/#79 
60९8 ्ए 07 मि7घ.णा जाली ट्कात 968 76860 जगा जलाए मयतप्राठ8 
ए0०प6 58 8-8707 ४079.”' संक्षिप्तता उसका विशेष ग्रुण हे ।पर उपन्यास 
के लिए ऐसा कोई प्रतिबन्ध नही है, यद्यपि उपन्यास में भी अनेक स्थानों पर 
संक्षिप्तता अनिवाय॑ है। संक्षिप्तता से कसावट आती है, पर यह शैली की ही 
एक विशेषता है । आकार में उपन्यास चाहे,कितना ही बढ़ जाए पर आवश्यक 
- विस्तार की कहीं भी अपेक्षा नही होती । यही कारण है कि कहानी और 
उपन्यास--दोनों ही दो स्वतन्त्र विधाएँ है । 
(३) कहानी और उपन्यास में जहाँ तक प्रभावान्विति का प्रश्न है, पर्याप्त 
अन्तर है । कहानी में विषय की एकता होती है, इसलिए उसमे प्रभाव की 


5 का, 


सशक्त रचना है। इसमें उन्होंने आजकल के दफ्तरों में कैसे भ्रष्टाचार, रिश्वत 
और लालफीठताशाही का यथार्थ चित्रण किया है; यथा--“इन दफ्तरों में 
दौड़ो, चक्कर लगाओ, खुशामद करो और रुपया भेंट करो, तब भी काम बनने 
की कोई आशा नहीं होती । 

मन्‍्तू भण्डारी की कहानी में भारतीय परिवेश की सशक्त अभिव्यक्ति हुई 
है | इनकी प्रसिद्ध कहानी 'सजा' में कानुन के अन्धेपत का चित्रण किया गया 
है । कानून की चपेट मे आकर इस्सान वेगरुनाह होते हुए भी गुनहगार धिद्ध 
हो जाता है। 

निष्कषं--कहा नियों के वत्तमान स्वरूप में तो भारतीय जीवन और भी 
सशक्त रूप में स्थान पा रहा है । कृष्णचन्दर, सोमावीरा, कमलेश्वर, अमृता 
प्रीतम, राजेन्द्रसिह वेदी, गिरिराजकिशोर आदि कलाकार अपनी कहानियों मे 
मानव की कुण्ठा और निराशा का सुन्दर चित्रण करते है। मनुष्य आजकल 
मशीत वन गया है, उसकी सभी भावनाएँ मर गयी है, उसका एक ही ध्येय 
रह गया है कि समाज में जिया कैसे जाए---जीवित रहने की समस्या ही उसकी 
सबसे विकट समस्या है और आज का कहानीकार इसी की अभिव्यक्ति कर 
रहा है । इसीलिए यह निस्संदेह कहा जा सकता है कि आज की कहानी भारतीय 
परिवेश की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है । हिन्दी की कोई और विधा 
इस दिशा में अपना योगदान इतना अधिक नहीं दे रही, जितना कि कहानी- 
चिधा 6.7 “लक मद ले 7 लक 5 3 पद जीत कक पड ; 
४ 7 प्रश्न ६५-+नार्टकों का 'स्वरूप-विश्लेंषण करेते हुएं उनका” वर्गोकरण 
कीजिए |। कला 8८ ही 7 ०० 

2५ है कह /ध, वश ३ ४ए८०४ अथवा 7? - 50 # दाह वा ४ 

८ तसमस्या-नाटक का स्वरूप स्पष्ट करते-हुए संक्षेप: में. उसकी! प्रमुख विशेष- 
ताओं का, उल्लेख: कीजिए-॥-- >;- 5 “5 व]. हि 


5 0 व न पड. व 728 7 का 
5 व 45 पैप ४ टी के 3 ) पा ४४ 


“अरस्तू ने- सभी कलाओ' को. अनुकरण।, माना: है-। मनुष्यःका :स्वभावे ही* 
अनुकरणग्रिय होता- है ।* वाल्यावस्था में दूसरों का /अनुकरण :करकेःही बुहः 
बड़ा होता है-जऔर बाद मे: भी: दूसरो/ के अनुकरण “से स्वयं को- बनाता है। 
अनुकरण के द्वारा ही-समाज मे।स्थिरता आती: है- इसीलिए: उसके अनुक रण 
प्रतीक नाटक" मोनव-जीवन से-अभिन्न “है| इसमें :अनुकरण: की. अधिव्यक्ति 
की भावना निहित रहती हैघत 5. 5 | 4 क5कूछ हक हू फाद् शी 


5 कट, 
हब है है # ४ ४४7 
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तादात्म्य स्थापित करके अतीव सुख प्राप्त करता है और इस अनुभव के लिए 
आवश्यकता पड़ती है कल्पना की । यह कल्पना लेखक, निर्देशक और अभि- 
नेताओं के लिए ही आवश्यक नही है, अपितु इसकी आवश्यकता सहृदय दर्शकों 
के लिए भी है। बोल्टन लिखते है-- 

गुओन्ाह, ४045, 965४, 48 का छष्ालं56 ० का वाशबाएक्षा00 
0. 077ए 0 एछ्पील', एा0तवपट्टा क्षात॑ 4०08 प्रा श$0 ६07 6 
काठांशाए8, ै 

इस सम्बन्ध में ड[० शान्तिस्वरूप गुप्त का कथन है, “नाटककार कल्पना 
द्वारा पात्रों को विशिष्ट परिस्थितियों में रखकर हमें तए जीवनाचुभव प्रदान 
करता है। अभिनेता कल्पना द्वारा थोड़े समय के लिए अनुकार्य की आत्मा में 
प्रवेश कर अपने अनुभव-क्षेत्र का विस्तार करता है और दर्शक कल्पना द्वारा 
स्वयं को नए अनुभवों के लिए मुक्त छोड़ काल्पनिक पात्रों के जीवन में सहभागी 
बनता है ।” 

वस्तुत: मानव-जीवन अत्यन्त सीमित और संकुचित है । नाटककार इन 
अनुभवों को विस्तार प्रदान करता है और इसी कारण दर्शक को उससे सनन्‍्तोष 
प्राप्त होता है। इस प्रकार नाटक मानवोय इच्छाओं की ही सफल तथा 
प्रभावपूर्ण अभिव्यंजना है जो अनुकरण के माध्यम से अभिव्यक्ति पाती है । 
इससे उसे कलात्मक परितोष तो प्राप्त होता ही है । 

ताटक के आधार--उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि नाटक का आधार 
अनुकरण है | पर कोरा अनुकरण ही क्सी पदार्थ को अभिव्यक्ति नही देता, 
उसके लिए वासना की भी आवश्यकता है । इसीलिए डब्लु० आर्चर नाटक 
के दो आधार मानते है--अनुकरण और वासना । समस्त साहित्य का विकास 
और इसलिए ताटक का विकास वासना के भावोद्रेक से तथा अनुकरण के 
यथार्थ सामाजिक चित्रण से हुआ है। नाटक अपने विकास में मानसिक और 
सामाजिक--दोनों ही आधारों को ग्रहण करता है । 

ताटक का स्वरूप--विक्टर हा गो नाटक के स्वरूप का विवेचन करते 
हुए लिखते हैं, “मैं समझता हूँ कि नाटक को दर्पण कहा गया है जिसमे प्रकृति 
प्रतिविम्बित होती है; परन्तु यदि यह साधारण, सीधा-सादा चमकीला दर्पण 
मात्र है, तो केवल साधारण चित्र उपस्थित कर सकेगा--एक रूप प्रक्ृत परच्तु 

२० 


( ३०७ ) 


है । इनकी शैली उदात्त, गरिमामय और व्याख्यामय होती है। प्राचीन 
समय में इसके पात्र प्रायः कुलीन व्यक्ति ही हुआ करते थे, किन्तु अब इसमे 
सामान्य व्यक्तियों की विपदाओ का चित्रण भी गम्भीरता के साथ होता है । 
त्रासदी का प्रभाव जीवन में व्याप्त क्लेश, पीड़ा और व्यथा के रूप में प्रेक्षक 
पर पड़ता है। इससे मानव-चरित्र की हढ़ता स्थैयें और सहिष्णुता का भाव 
उद्दीप्त हो उठता है । 

त्रासदी को मुख्य चार प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है--(१) 
मर्यादावादी या संस्कृत त्रासदी (288अ0०४ ॥738०09), (२) स्वच्छन्दतावादी 
त्रासदी (२०ा4्॥॥० प782०१9) (३) मिश्र त्रासदी (४४6७6 07 ०४४४०७|- 
०३7४० 77०82०09), (४) यथार्थवादी त्रासदी (२०४॥४४० ॥788०09) । 

(२) भाव-प्रधात नाटक ()४०॥॥००७778)--यह त्रासदी का ही एक रूप 
है । इसके लिए दुःखान्त होना आवश्यक नही है, परन्तु प्रायः यह भी दुःखान्त 
ही होता है । इसमें भी भयंकर और दुःखद घटनाओं कथा वातावरण को 
चित्रित किया जाता है । चीखते पागल, लाशों के बड़े-बड़े ढे र आदि के वर्णन 
से वातावरण उत्तेजनापूर्ण बना रहता है। इसके कथानक, पात्र, संवाद सभी में 
असामान्यता होती है । इससे इसकी मनोवैज्ञानिता प्रायः समाप्त हो जाती 
है जकोब का 76 7ण77०५४४ 98७४ एक सफल मे लोड्रासा है । 

(३) हीरोईक ड्रामा (सिं०००४ ॥07079)--हीरोइक ड्रामा का विषय 
प्रेम अथवा साहस होता था | इनकी शैली मे अलंकार और आउड्म्बर प्रचुर 
मात्रा में होते थे। प्रासंगिक कथानक अश्लील और असंगत होते थे । इचद्भलैड 
में इस प्रकार के नाटक ड्राइडन के युग में अधिक लिखे' गए थे, किन्तु आजकल 
ऐसे नाटकों की रचना नही होती । 


(४) कासदी ((०॥८०१५)--कामदी का स्वर गम्भीर नहीं होता, वह 


,सुखान्त या प्रसादान्त होता है । जीवन की सामान्य घटताओं द्वारा यह प्रायः 


मनोरंजन के लिए हास्य-व्यंग्य का आयोजन ही करता है । इसकी भाषा शैली 
भी उदात्त नहीं होती । इसमें जो संघर्ष होता है, वह ऋरमश: बढ़ने के स्थान 
पर क्षीण होता जाता है । 

(7) ए०्रा०तए णी फकताग- 

(#) (०॥०१ए रण (क्रा॥०ा5 


( ३०६ ) 


ही चित्रण होता है। आजकल मानव जीवन सुख-दुःख में जकड़ा हुआ है, अतः 
ऐसे नाटक आजकल बहुत लिखे जा रहे है। टी० एस० इलियट का नाटक 
"ु॥० 00८०४] ?क्वा५! यद्यपि प्रमुख रूप से कामदी है, पर इसकी नायिका 
सीलिया का बलिदान उस नाटक को ट्रंजी-कामेडी बना देता है । 

(६) प्रतीकात्मक नाटक (997700॥0 797079)---इसके पात्र मानव न 
होकर विचारों और भावों के प्रतिनिधि होते है। इसके ह्वारा मानव-मन कौ 
आन्तरिक भावनाओं, संघर्षो या भावावेगों और प्ररततीकों के माध्यम से चित्रण 
किया जाता है । संस्कृत और हिन्दी मे ऐसे नाटकों की परम्परा आरम्भ से 
ही रही है । संस्कृत में 'प्रबोध चन्द्रोदय! और हिन्दी में जयशंकर प्रसाद की 
कामना” तथा सुमित्रानन्दत पंत की अनेक रचनाएँ इसी प्रकार की है। 

(१०) समस्या-नाटक--(?700]थ॥ 9895)---इसमे सामाजिक या नेतिक 
समस्या को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि लोग उस पर सोचें और 
उसका समाधान खोजने की चेष्टा करें । इसका स्वर ॒भरम्भीर और दुख:पूर्ण 
_ होता है; क्योंकि, उसमे जीवन की किसी दुःखद समस्या अथवा स्थिति का 
वर्णन होता है । समस्या कैसी भी हो, पर उसके प्रस्तुत करने का ढंग तथा 
उसके समाधान का मार्ग प्रणस्त करना ही समस्यामुलक नाटककार का कार्य 
है । यह समस्या का यथार्थ रूप सामने रख देता है, उसके रूपों का वर्णन कर 
देता है और समस्या की आगामी सम्भावनाओं को प्रस्तुत कर देता है। वह 
, समस्या का निदान नहीं देता, समस्या की भयंकरता तथा दुष्परिणामों की 

ओर संकेत भर अवश्य कर देता है। समस्यामुलक नाटककार पाठकों को 
सोचने-विचारने के लिए पर्याप्त सामग्री प्रदान करता है : उसकी गम्भीर तथा 
विचार-प्रधान भाषा पाठकों की बुद्धि को प्रबुद्ध करती है और जीवन को 
उन्नत बनाने के लिए नवीन 'मार्ग प्रशस्त करती है। यही नाटक आज की 
सर्वाधिक लोकप्रिय नाट्य-विधा है । 

समस्या-ताटकों की विशेषताएँ है (१) इन समस्या-लाटकों मे किसी 
एक समस्या को उठाता जाता है और गम्भीर भाषा का प्रयोग किया जाता 
है, (२) पात्रों मे उच्छु खलता की , अपेक्षा गम्भीरता होती है, (३) इसका 
उद्देश्य समाज के दोषों का निदर्शन और उनका निराकरण करना होता है । 


(४) इसका कार्य नाटक में असम्भव घटनाओं की अपेक्षा स्वाभाविकता 
लाना होता है । 


( ३११ ) 


दृष्टि से उन्होंने वाटक की कथावस्तु को तीन प्रकार का माना है--(अ) दन्त 
कथामुलक, (आ) कल्पनामूलक, और (इ) इतिहाससूलक | इस सम्बन्ध में 
डॉ० नरेन्द्र का कथन दृष्ठव्य है, “अरस्तु की अपेक्षा भारतीय मनीषियों की 
इतिहास-विषयक धारणा अधिक व्यापक और लचीली थी, इसलिए उन्होंने 
इतिहास का व्यापक रूप में ही प्रयोग किया 

आधुनिक नाद्याचार्यो ने, जिनमें हेनरी हडसन विशेष रूप से उल्लेखनीय 
है, नाटकीय कथावस्तु का विन्यास छह अंगों में माना है--(१) प्रस्तावना 
(छफ़०भंध००), (२) प्रारम्भिक घटना (प्रांतंध ॥0ं।०7), (३) विकासो- 
न्मुख क्रिया व्यापार (रंआआ8ढ ४०४००), (४) चरमसीमा ((ंशंड), (५) 
निगति (0270ण7७7), और (६) समाप्ति (८४०2४7००॥6) .” 

'प्रस्तावना' में कार्य की रूपरेखा का संकेत किया जाता है। नाटक की 
प्रमुख समस्या भी अपने आवृत्त रूप में यहाँ व्यंजित होती है। कथानक का 
वास्तविक आरम्भ प्रारम्भिक घटना से होता है। कमश:ः 'प्रारम्भिक घटना 
का विकास' होने लगता है और अपने पूर्ण विकास पर पहुँचकर नाटकीय संपष्ष 
चरससीमा पर पहुँच जाता है। यहाँ परस्पर विरोधी स्थितियो मे सबसे 
अधिक तनाव रहता है । परन्तु यही एक पक्ष प्रबल होता है और फल-प्राप्ति 
की आशा उसके साथ जुड़ जाती है । इससे संघर्ष में शिथिलता आती है । इसे 
ही उतार या निगति' की अवस्था कहते है। अन्त में, नायक को फल की 
प्राप्ति होती है । इसे कथा का परिणाम या 'समाष्ति' कहा जाता है। यह 
परिणाम अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी । साधारणतः केटेस्ट्रोफि' शब्द 
से बुरा परिणाम ही सूचित होता है । 

अरस्तू ने कथावस्तु के सुविन्यास के लिए संकलन-त्रयथ को भी विशेष 
महत्त्व दिया है । संकलन-त्रय से तात्पय है : 

१. समय की एकता (079 ० प४७) 

२. स्थान की एकता (एमए ० 9]8००) 

३. घटना की एकता (0म्रए ण॑ 0०४०) 

समय की एकता का तात्पय यह है कि नाटक में उतने समय की घटनाओं 
को ही स्थान दिया जाय, जितने समय मे उनका अभिनय किया जा रहा है 
स्थान की एकता से अभिप्राय है--ताटक के अभिनय के समय मे सम्यक 
मन्तव्य का निर्वाह | स्थान का ऐसा परिवतंन नहीं होना चाहिए जो उतने 


( रेररई ) 


प्रकार आजकल के नाठकों में मध्यम वर्ग और तिस्त व्यय के पात्र भी नायक 
हो सकते है । 
.. संवाद--पाश्चात्य नादयकला का तीसरा प्रमुख तत्त्व संवाद अथवा 
कथोपकथन है । संवादों का महत्त्व कथा-विकास और चरित्र-चित्रण--दोनों 
हृष्टियों से है । नाटक में संवाद के निम्नलिखित चार कार्य होते है : 

१. कथावस्तु को अग्रसर करना, 

२. चरित्र-चित्रण में सहायक होना, 

३. वातावरण की सृष्टि करता, और 

४. लेखक के उदह्ं झय की अभिव्यक्ति करना । 

डा० गोविन्द त्रियुणायत्त के अनुसार नाटकीय संबवादों में दस विशेषताएँ 
होती चाहिए---(१) देश, पात्र ओर परिस्थिति की अनुकुलता, (२) वाग्वेदर्ध्य, 
(३) संक्षिप्तता, (४) त्वरा बुद्धिवुलकता, (५) सजीवता, (६) रसात्मकता 
और चमत्कारात्मकता, (७) तके-संगतता, (८) पूर्वापर सम्बद्धता, (५) सार्थ- 
कला और (१०) प्रसाद गुण को सस्पन्नता । 

देशकाल-वातावरण---साहित्य की प्रत्येक विधा में देशकाल का अपना 

हेत्व रहता है किन्तु नाटक मे इसका महत्त्व तुलनात्मक दृष्टि से सर्वा- 

धिक कहा जा सकता है। इसकी सर्जना नाटक में तीन प्रकार से की जा 
सकती है--- 

१, पात्रों की वेशभूषा द्वारा, 

२. पात्रों की भाषा द्वारा, 

३. तत्कालीन अवस्था के चित्रण द्वारा । 

त्ताटक रंगमंच की वस्तु है। पात्रों को विभिन्न भृपाओं में उपस्थित होना 
पड़ता है । अतः नाटककार निरन्तर यह ध्याव रखता है कि उनकी वेपभूपा 
उस देशकाल एवं वातावरण के अनुरूप हो जिश काल के थे पान 5 । रपप्ट 
ही, मुगलकालीत नाठक के वायक#तते औरल वेश-धुषा--कोट-पैण्ट में उपस्थित 
करना हास्यास्पद बन जाएगा | दाधा दी पहत्स नाटक में आज झतना रथान 
नहीं रखता, किन्तु हाँ, देशकादाडुझ बाया साजायिकता को अवश्य जन्म 
देती है । नाटक मे पात्रों दाश हू... बहरथा के चित्रण द्वारा सबरो सुन्दर 
रूप में देशकाल की उपब्यति #..... 7 पध्यम से नाटककार वर्तम' 
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मे किसी विचार की आवश्यकता है। विचार का अर्थ यहाँ साधारण विचार 
ने होकर जीवत कोई समस्या है। विचार की उत्पत्ति के बाद उस विचार 
के विकास के लिए संघर्ष होता अनिवारय है | बाह्य तथा आन्तरिक--दोनों ही 
प्रकार का संघर्ष आवश्यक है।'”““जिस नाटक में जितना महान विचार 
होगा, जितना तीत्र संघर्ष होगा, जितनी संगठित कथा होगी, जितना विशदु 
चरित्र-चित्रण होगा और जितनी स्वाभाविक कृति और कथोपकथन होंगे, 
वह नाटक उत्तना ही उत्तम तथा सफल होगा ।” इसके साथ नैतिक आदर्श 
किसी जाति अथवा, समाज के उत्थान-पतन का चित्रण, आदर्श और यथार्थ , 
का समन्वय, आध्यात्मिक संदेश, राजनीतिक या धामिक संदेश आदि का 
प्रस्तुतीकरण भी नाटक का उह्ं श्य है। 

प्रशन ६७--नाठक में कथानक और चरित्र में से किसको प्रधानता मिलनी 
चाहिए ? इस सम्बन्ध सें पश्चिसी विचारकों के मत उद्धृत करते हुए अपने 
विचार प्रकट कीजिए । 

नाटक के तत्वों मे तीन तत्व प्रमुख है--वस्तु, नेता अथवा पात्र और 
रस । रस के परिपाक के लिए ही नाटककार संवादों के माध्यम से पात्रों का 
चरित्रांकन करता है, पर चरित्रांकन के लिए भी एक सुनियोजित कथानक की 
आवश्यकता होती है, जिसके आाधार पर कल्पना करके नाटककार मंच पर 
पात्रों को प्रस्तुत करता है । 

अब प्रश्त यह उठता है कि कथानक और पात्र--इन दोनों में से नाटक 
में किसे अधिक प्रधानता मिलनी चाहिए । यदि पात्रों को गौण स्थान प्रदान कर 
कथावस्तु को मुख्यता दी जाती है तो एक अन्य प्रश्न यह उठ खड़ा होता है 
कि कथावस्तु को प्रस्तुत किया कैसे जाएगा | कारण, कहानी को प्रस्तुत करने 
के माध्यम तो पात्र ही होते है। अत: नाटक में पात्रों की भी कम प्रमुखता 
नही है; अपितु प्रकारान्तर से कहा जा सकता है कि पात्र और चरित्र चित्रण 
ही ऐसा तत्व है जो नाटक को अन्य कथा-साहित्य--उपन्यास, कहानी, व्यंग्य 
आदि से मिला करता है । अभिनय ही नाटक का प्राण है । 

इस आधार पर कहा जा सकता है कि नाटक से कथानक की अपेक्षा 
चरित्रों की प्रधानता होती है, तो इस पर विचार करने पर यह प्रश्न स्वतः ही 
उठता है कि पात्र अभिनय किसका करेंगे। अभिनय के लिए किसी कथानक 
का होना अति आवश्यक हैं । कोई कथा ही पान्नों को परस्पर एक दूसरे-से 
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भेद होते हैं--यहाँ तक कि पात्रों का अभिनय भी कथानक पर आधारित 
होता है। अतः कथानक का नाठक के लिए होना निस्सन्देह अनिवार्य है । 

प्रन्तु कथावस्तु या घटताओं का महत्व उसी स्थिति में होगा, जब वह 
चरित्रों के द्वारा सांकेतिक होगी । इसलिए चरित्रों का भी कथानक में विशेष 
महत्त्व है । चरित्रों के लिए आवश्यक है कि वे मानवीय और सहज हों । 
उपन्यास तो कल्पना-प्रधावन चल सकते है, परन्तु नाटक स्वाभाविक तथा 
वास्तविक जीवन से सम्बद्ध होता चाहिए। नाटक में कार्य या तो अभिनीत 
होता है अथवा सूचित । किन्तु अधिकता अभिनीत होने की ही होती है । घटना 
की सूचना देने की अपेक्षा पात्रों के माध्यम से उनकी सूचना देता अधिक 
उपादेय होता है । नाटककार उपन्यासकार की तरह कोई भी बात स्वयं न 
कहकर पात्रों के द्वारा ही कहलाता है । चरित्र-चित्रण के सहारे ही कलाकार 
अपने जीवन सम्बन्धी दृष्टिकोण को दर्शकों के सम्मुख प्रस्तुत करता है । 
इसलिए चरित्र-चित्रण के महत्व का प्रतिपादन करते हुए बेनवफ्र लिखते है : 

“मुझे विश्वास है कि मैं यह सिद्ध कर सकता हूँ कि मुख्य मनोरंजन एक 
नेतिक संदेश, घटना-क्रम अथवा कार्य-व्यवहार की अपेक्षा चरित्र एवं 
वाग्वैदर्ध्य पर अधिक निर्भर करता है ,” 

निष्कषें---उपयु क्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि नाटक 
को अन्य साहित्य-विधाओ से अलग करने वाला तत्व पात्र है, अतः वह 
आवश्यक है; किन्तु पात्र बिना कथानक के चल नही सकते । अतः नाठक में 
होनों की ही प्रधानता है । 

प्रश्त ६८--एकांकी के स्वरूप का विश्लेषण करते हुए विभिन्न विद्वानों 
द्वारा कृत एकांकी की परिन्ताषाएँ दीजिए । 

हिन्दी में वत्तमात काल मे रचित साहित्य का प्रमुख अंग एकांकी है। 
यद्यपि इसके मूलख्रोत संस्कृत काव्यशास्त्र में प्राप्त होते है, पर अपने आधुनिक 
रूप में यह पश्चिम की ही देन है । भारत में इसका रूप सर्वथा अपरिचित भी 
नहीं है, अत: इसके स्वरूप के विपय में विद्वानों के दो वर्ग है--एक वर्ग उन 
विद्यतों का है जो इसका उद्भव संस्कृत नाट्य-साहित्य से मानता है और 
दूसरा वर्ग उन विद्वावो का है जो उसका उद्भव पाश्चात्य काव्य-साहित्य से 
मानता है--अआर्थात्‌ इसे पश्चिम से आई काव्य-विधा मानता है। प्रथम वर्ग के 
विचारकों मे. डा० सरनामसिह शर्मा, प्रोण ललितप्रसाद शुक्ल, प्रो० सदगुरु- 
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में सवेथा नवीनतम कृति है। इसका जन्म हिन्दी साहित्य में अंग्रेजी के प्रभाव 
से कुछ ही वर्ष पूर्व हुआ है ।” इस प्रकार डा० एस० पी० खत्री भी लिखते 
एकांकी पर “अंग्र जी का प्रभाव है न कि संस्कृत का ।” 

यदि निष्पक्ष दृष्टि से विचार किया जाए तो ये दोनों ही मत अतिवादी 
है | यद्यपि आज के एकांकी-लेखन की प्रेरणा अंग्रे जी साहित्य से मिली है, तो 
भी भारतीय लेखक अपनी परम्परा को एकदम छोड़ नहीं सकता । अतः 
एकांगी पर संस्कृत की भी छाया है। इस प्रकार वर्तमान एकांगी संस्कृत 
और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के साहित्य का ऋणी है। वर्तमान हिन्दी एकांकी 
की शिल्प-विधि संस्कृत एकांकियों से पूर्णरूपेण भिन्न है, उस पर पश्चिम का 
प्रभाव ही अधिक माना जा सकता है । 

एकांकी की परिभाषा--इन मतभेदों के कारण ही एकांकी की कोई एक 
निश्चित परिभाषा नही हो सकी है । इस विधि मे नित्य नवीन प्रयोग होने के 
कारण, यह किसी परिभाषा की सीमा मे आबद्ध नहीं रही । फिर भी, इसकी 
परिभाषा हिन्दी विद्वानों और अंग्रेजी विद्वानो--दोनो ने ही की है । 

श्री सदगुरुशरण अवस्थी के अनुसार, “एकांकी नाटक विशिष्ट आकार- 
प्रकार में एक सुनियोजित, सुकल्पित लक्ष्य एक ही घटना, परिस्थिति अथवा 
समस्या, वेग-सम्पन्न-प्रवाह और सबके निदर्शन मे चातुरी से संयुक्त होते है । 
लम्बे कथोपकथन, उनकी भद्दी अभिव्यंजना, हश्यों की सजावट की अति- 
शयता, विपयान्तर तथा वर्णन-बाहुल्य >< >< आदि एकांकी में वर्ज्य हैं। 
भावुकता के स्थान पर यह मानसिकता अर्थात्‌ चिन्‍्ताओं के संघर्ष को प्रमुखता 
देते है ।” 

सेठ गोविन्ददास एकांकी की परिभाषा में किसी एक सूल विचार को 
प्रथम स्थान देते है । यह विचार जीवन की समस्या अथवा उद्देश्य से सम्बद्ध 
होता है; जो जितना महान होगा, एकांकी को उतना ही स्थायित्व प्रदान 
करेगा । आन्तरिक संघर्ष, कथानक का संगठन, चरित्र-चित्रण, मनोरंजकता 
एवं संकलन-त्रय पर भी वे विशेष बल देते है। सेठजी का ध्यान इस प्रकार 
एकांकी के संगठन पर अधिक है न कि इसकी अभिनयशीलता पर । 

उपेचद्धरनाथ 'अश्क' एक ही दृश्य और एक ही अंक के एकांकी को विशेष 

देते है । उनके अनुसार एकांकी सीमित समय (लगभग आधा घण्टा) 

में समाप्त हो जाना चाहिए। अपनी परिभाषा में वह अन्य तत्त्वों के साथ 
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विशिष्ट-पात्र समूह के कार्यकलापों पर केन्द्रित होना चाहिए । उसमें न तो 
अप्रधान घटनाएँ हों, न गोण प्रसंग और न पात्रों का व्यर्थ जमघठ ही हो । 
इस प्रकार इन विचारकों ने विचार और प्रभाव के आधार पर एकांकी 
की परिभापा की है; पर कुछ विद्वान्‌ ऐसे भी है जो संक्षिप्तता के गुण के 
आधार पर एकांकी की परिभाषा करते है । इन विचारकों का विचार है कि 
नाटक और एकांकी में मुख्य अन्तर समय के आधार पर ही किया जा सकता 
है । एकांकी सीमित समय में अभिनीत होने वाला एक अंक का नाटक है । 
इसकी यही सफलता है कि वह कम-से-कम समय में पूर्ण होकर दर्शकों अथवा 
पाठकों पर पूर्ण प्रभाव डाल दे । इस सम्बन्ध में पसिवल वाइल्‍ड (7थर्टण्थ 
५७१४) लिखते है-- 

ग्गुपाह गी॥6 विएण07 748 ग्राफणाक्यां. जशञरतरि6 ६76 59९80 0 3०07 
56 ३९८लाशा॥९6 0 उढात्ा060, ॥. ग्रापध 70. 96 50 07 णा 90 07 
769] ीठटि ॥9 4॥ 45 709 ३शुंध०८०,?! 

इसका आशय यह है कि एकांकी भे समय का ध्यान रखना बहुत आवश्यक 
है । साथ ही, उसे वास्तविक जीवन के निकट होना चाहिए। नाटक की 
गति चाहे धीमी हो या तीत्र, जीवन से इतनी हटी हुई न हो कि लोग उसे 
असत्य समझ बेठें और स्वीकार न करें । चूंकि मनुष्य वास्तविक जीवन की 
सम्भावनाओं पर घटित जीवन में आनन्द लेता है; अत: एकांकी के लिए यह 
आवश्यक है कि मानव-जीवन की झाँकी को सजीव रूप में प्रस्तुत करे । 

कुछ विद्वाचु संकलन-त्रय (स्थान, समय और घटना की एकता) पर विशेष 

बल देते है। जिन एकांकियों में इनका ध्यान रखा जाता है, उनके अनुसार, थे 
ही एकांकी सफल होते है । 

उपयु क्त परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट है कि एकांकी की कोई भी 

परिभाषा पूर्ण व होकर एकांगी है । अत: इसकी परिभाषा का सर्वांगीण रूप 
देखने के लिए यह आवश्यक है कि इत सभी गुणो का समन्वय किया जाए । 
ये गुण अथवा तत्त्व निम्नलिखित है-- 

१. एकांगी मे किसी एक मूल विचार, घटना, समस्या अथवा स्थिति के 
विशिष्ट क्षण का प्रस्तुतीकरण हो जिससे पाठक या दश्शंक प्रभावित 
हो जाए। 

२१ 
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संवाद में भाषा-शैली तथा हृश्य-विधान में देशकाल-वातावरण, रंग-निर्देश 
आदि का समाहार कर लेते हैं । 

किन्तु उनका यह वर्गीकरण अवैज्ञानिक है, क्‍योंकि, कथावस्तु में न तो 
चरित्र रखे जा सकते है और न उद्देश्य ही। डा० रघुबंश का कथन है-- 
“उद्देश्य का रूप काव्य की रूपरेखा में सबन्निहित है; साथ ही, रस का आनन्द 
भी; इसी प्रकार उद्देश्य भी कहा जा सकता हैं ।” स्पष्ट है कि उद्द श्य एक 
स्वतन्त्र तत्व है, अतः उसे पृथक ही रखा जाना चाहिए। फिर, एकांकी का 
कार्य कथा कहना मात्र नही है, पात्रों के हाव-भाव और अनुभव द्वारा उनकी 
चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन करना भी है, और यही मुख्य है। अतः 
पात्र को भी कथा-वस्तु में नहीं रखा जा सकता। कैनेथ का विचार है कि 
चरित्र-चित्रण ही एकांकी की मुख्य वस्तु है, अतः चरित्र-चित्रण को प्रथक्‌ तत्व 
मानना चाहिए ! 

इसी प्रकार संवाद और भाषा-शैली भी दो प्ृथक्‌-पृथक तत्व हैं । यद्यपि 
भाषा-शली संवाद का माध्यम है, पर केवल भाषा-शैली ही संवाद नहीं 
बनती; और साथ ही संवादों के अतिरिक्त वातावरण-निर्माण तथा रंगमंच- 
संकेत की भाषा में भी शैली की विशेषता देखी जाती है। इस प्रकार एकांकी 
के मूलतत्व सात होते है, यथा--(१) कथानक, (२) पात्र-चरित्र-चित्रण, 
(३) संवाद, (४) देशकाल अथवा वातावरण, (५) भाषा-शली, (६) उद्दे श्य 
और (७) रंग संकेत । 

हाँ संक्षेप में इनका विवेचन प्रस्तुत है । 

कथानक--एकांकीकार लोककथाओ, सामाजिक समस्याओ, मानव-भावों, 
जीवन के चित्रों, पौराणिक गाथाओं, इतिहास, राजनीति आदि किसी मे से 
भी अपनी इच्छानुसार वथावस्तु का निर्माण कर सकता है। कथानक क्‍या है, 
इस पर विचार कन्ते समय साधारण रूप से उसे कहानी कह दिया जाता है; 
पर इसकी कुछ विशेषताएँ होती है । सामरसेट सास के विचार से कथानक 
वह ढाँचा है जिस पर कहानी व्यवस्थित होती है। वर्सफोल्ड के अनुसार 
कथानक वह कहानी है, जो लेखक के उद्देश्य के अनुरूप ऋरमबद्धता एवं विस्तार 
प्राप्त करतो हैं। अत: कहा जा सकता है कि लेखकीय उहेश्य को अभिव्यक्त 
करने गले हन्द्युक्त एवं कौतूहल-वर्द्धक घटना क्रम को कथानक कहते है । 

कंथानक ही एकांकी की आधारशिला है । इस पर एकांकी का समूचा 
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एकाकी में पान्नों की संख्या कम होती है, कथानक मुख्य पात्रों तक ही 
- सीमित रहता है । यद्यपि पात्रों की कोई निश्चित संख्या नहीं है, अधिक पात्र 
वाले भी एकांकी ऐसे है जो सफल है, पर साधारण: इनकी संख्या पाँच-छह 
रहती है। ये पात्र सामान्य प्राणी ही होते है जो वास्तविक जीवन को जीने 
वाले लगते है। इसमे नायक तो होता ही है, आवश्यकतानुसार खलनायक की 
योजना भी की जा सकती है, पर इसके भी अपवाद है ! जहाँ प्रतिनायक नहीं 
होता, वहाँ गौण पात्रों के माध्यम के घटना-क्रम मे गति उत्पन्न की जाती है । 
पात्रों की दृष्टि मुख्य पात्र की ओर ही रहती है और वे उसी के व्यक्तित्व का 
प्रकाशन करते है । पात्नों का मुख्य गुण उनकी विश्वासनीयता है । वे कोई भी 
कार्य ऐसा न करें जिसका कोई कारण न हो--कारण चाहे भावगत हो अथवा 
प्रवृत्तित और साथ ही, उनका चित्रण म्नोवैज्ञानिक आधार पर होना 
चाहिए । फिर, घात-प्रतिघात से उसमे संघर्ष की उत्पत्ति होना भी आवश्यक 
है । पर इसके लिए भी मानव-प्रक्ृति का स॒क्ष्म पर्यवेक्षण आवश्यक है | 
संवाद अथवा कथोपकथन--एकांकी श्रव्य अथवा पाठ्य साहित्य-विधा 
न होकर नाटक की तरह है। अतः कहानी का प्रस्तुतीकरण पात्रों के द्वारा 
बोले जाने वाले संवादों के माध्यम से ही होता है । संवाद एक प्रकार से 
एकांकी की आत्मा है और यही वह तत्त्व है जो एकाकी को अन्य कथा-साहित्य 
से पृथकृता प्रदान 'करता है। संवाद एकांकी में चार कार्य करता है-- 
- (१) चरित्रों की चरित्रगत विशेषताएं व्यक्त करता है, (२) एकांकी के कथासूत्र 
को विकसित करता है, (३) पात्रों के भावों को व्यक्त करता है, और 
(४) वातावरण की यथार्थता का बोध करता है। परन्तु संवाद इसके अतिरिक्त 
भी कुछ और प्रयोजन सिद्ध करता है। एकांकी का एक कार्य-व्यापार संवाद 
भी है, यह घटना-क्रम को आगे बढाता है और उसे विकसित करता है ! फिर 
संवाद पात्रों की अभिव्यक्ति का माध्यम है और इन्हीं के माध्यम से अपेक्षित 
वातावरण तथा प्रभाव की सृष्टि होती है | इन्हीं से दर्शनों का ध्यान सैंठ पर 
'से हटा दिया जाता है, जिससे सैट-परिवतेंन के लिए समय मिल जाता 
है । इससे नाटक की गति भी नियन्त्रित होती है, संवाद-बहुलता से परदा 
गिराने उठाने के बीच , भी समय मिल जाता है। अतः संवाद एकांकी का 
मूल तत्त्व है । 
संवाद के लिए यह आवश्यक है कि पात्र अथवा परिस्थितियों के अनुरूप 
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न कुछ सिखाता है और न कुछ सिद्ध करता है, अपितु उसका कथ्य ध्वनित 
होता है । उसका भुख्य उद्देश्य रस-सिद्ध है। आनन्द की सृष्टि ही उसका 
मुख्य लक्ष्य है । ह 

रंग-संकेत--एकांकी हश्य काव्य है, अत: उसकी सफलता अभिनेयता पर 
निर्भर करती है । इसीलिए आवश्यक है कि वह मंच की सुविधाओं का ध्यान 
रखकर लिखा जाए और यथास्थान मंच का संकेत दिया जाए। इससे पात्रों 
की रूप-सज्जा में सुविधा रहती है। साथ ही, इससे कभी-कभी आरम्भ का 
कार्य भी हो जाता है। पात्रों के अभिनय में भी सहायता पहुँचाना रंग-संकेत 
का कार्य होता है । 

प्रश्न ७०--एकांकी रचना तथा विषय के आधार पर एकांकियों का 
वर्गोकरण कीजिए । 


एकाकी हिन्दी साहित्य की नवीनतम साहित्य-विधा है । परल्तु जन्मते ही 
इसने इतना अधिक प्रभाव जमा लिया तथा यह विधा इतनी लोकप्रिय हुई 
कि इसके अनेक प्रकार मिलते हैं। विषय की हृष्टि से तथा रचना-पद्धति के 
आधार पर इसके अनेक वर्गीकरण हो सकते है । इनमें सबसे उपयुक्त वर्गीकरण 
रचना-पद्धति के आधार पर किया जा सकता है। वैसे विषय के आधार पर 
किया गया वर्गीकरण का संभेप में यहाँ उल्लेख करेगे । 


विषय के आधार पर एकांकी का वर्गोकरण--विषय के आधार पर 
डा० सत्येन्द्र के पाँच प्रकार के एकांकी बताये है--(१) सामाजिक एकांकी 
(२) राजनीतिक एकांकी, (३) ऐतिहासिक एकांकी, (४) चारित्रिक एकांकी 
और (५) व्यंग्यात्मक एकांकी । परन्तु इनके अतिरिक्त समस्यथामलक एकाकी, 
हास्य एकाकी और विचार-प्रधान एकांकी भी होते है। इस प्रकार विषय के 
आधार पर एकाकियों को आठ भागों में विभक्त किया जा सकता है | 

सामाजिक एकांकी--समाज की किसी पृष्ठभूमि अथवा स्थिति पर जो 
एकांकी आधारित होते है, उन्हें सामाजिक एकांकी कहा जा सकता है। 
समाज के क्षेत्र मे सभी कुछ आ जाता है । अतः समाज में व्यक्ति की दुददंशा, 
गरीबी-अमीरी का संघर्ष धर्म आदि के नाम- पर चलने वाले ढोग, विवाह 
आदि पर आधारित एकांकी इस वर्ग के अन्तर्गत आते है। इनका क्षेत्र- 
विस्तार अधिक है । 
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विचार-प्रधांन एकांकी--इन्हें गम्भीर एकॉकी भी कहते है । ये 'सीरियस' 
होते हैं और किसी विचार पर आधुत होते है । ये एकांकी साहित्य की उत्तम 
से उत्तम रचना का मुकाबला कर सकते है । इनमे विचारों को इस प्रकार 
सुनियोजित कर दिया जाता है कि विचारों की श्इंखला बनी रहती है ओर 
उसके साथ एक संक्षिप्त घटना भी जुड़ जाती है। मारिस मैण्टरलिक का 
“इण्टू ढर' -एकांकी इसी प्रकार का एकांकी है । 

रचना-पद्धति के आधार पर एकांकियों का वर्गीकरण--विषय की तरह 
एकांकियों की रचना भी विभिन्न प्रकार से हो सकती है ओर इसी आधार पर 
एकांकियों के निम्नलिखित भेद हो सकते हैं : 


(१) एक-हश्य का एकांकी--इसमें सम्पूर्ण एकांकी एक अंक और एक 
ही हृश्य में समाप्त हो जाता है। हदृश्य-परिवतेन की इसमें आवश्यकता नहीं 
होती; इस प्रकार के एकांकियों में संकलन-न्नय का पूर्ण निर्वाह होता है और 
कथानक भी कम गतिशीन होता है | सीमित पात्र तथा सीमित घटना-व्यापार 
हारा इसकी नियोजना होती है | यदि किसी अन्य स्थान अथवा काल की घटना 
देता आवश्यक होता है तो उसकी मात्र सूचना दे दी जाती है अथवा वह पात्रों 
के वार्तालाप मे आ जाती है। डा० नगेन्द्र ने इस प्रकार के एकाकी को “झाँकी' 
भी कहा है । 

(२) अनेक हृश्यों के एकांकी--कुछ एकांकी ऐसे भी होते है जो होते तो 
एक अंक के है, पर उनमें हश्य अनेक होते है | यद्यपि अन्य एकांकियों के समान 
कार्य और प्रभाव की अन्विति इनमें भी आवश्यक होतो है; फिर भी, इनमें 
स्थान और काल की एकता की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता । पर 
इसका तात्पर्य यह भी नहीं कि कथा में दो विभिन्न कालो तथा बहुत दूर के 
स्थानों की घटना की योजना की जाए । यद्यपि आजकल इस पर भी प्रयोग 
किए जा रहे है, पर ये प्रयोग अपवादस्वरूप ही है | साथ ही, पात्रों की संख्या 


का भी इसमे कोई बन्धन नहीं, पर एकांकी की सीमा के कारण उनका बाहुल्‍य 
भी खटकता है । 


(३) भुसिका का उपसंहार से संयुक्त एकांकी--क्रुछ एकांकियों की रचना 
इस प्रकार की जाती है कि उनके आरम्भ में भूमिका तथा अन्त में उपसंहार 
की व्यवस्था होती है । एकांकी का कथानक दोनो के बीच मे रहता है । इस 


| 
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(ख) रेडियो-एकांकी--रेडियो आज सवत्र प्रचलित हो गया है। इसमें 
भी एकाकी आते है, पर ये दृश्य न होकर श्रव्य ही होते है। अतः इनमे 
ध्वनियों से काम लिया जाता है । यद्यपि रेडियो एकांकी की स्वतन्त्र तकनीक 
है, परन्तु फिर भी इसे एकांकी के अन्तर्गत ही परिगणित किया जाता है । 
इन एकाकियों के लिए कोई सीमा अथवा बन्धन नहीं है; क्योंकि, उसमें ध्वनि 
द्वारा प्रत्येक हश्य की कल्पना की जा सकती है, अतः दो विभिन्‍न स्थानों की 
घटना भी एक साथ दिखाई जा सकती है । 

(ग) टेलीविजन-एकांकी--यह ए काकी दृश्य और श्रव्य दोनों ही प्रकार 
का होता है। इसमें त्ित्रों और ध्वत्तियों का संयोजन करके एकांकी को उसके 
प्रदर्शन-स्थल से दूर, सैकड़ों-हजारो मील दूर बैठे दर्शंको तक पहुँचा दिया 
जाता है । इस पर रंगमंच, रेडियो और फिल्म ए काकी--सभी का प्रभाव है। 

(घ) पादय-एकांकी--एकाकी आज मात्र पढ़ने के लिए ही लिखे जाते 
है। प्राचीनकाल में नाक भले ही हृश्यकाव्य रहा हो, पर अब पाद्य-पुस्तकों 
में इनका प्रयोग होने से रंगमच्र की परम्परा इतके साथ खण्डित हो गई है । 
मुद्रण-यन्त्र के आविष्कार से अभिनेयता के स्थान पर इन एकांकियों में रंगमंच 
निर्देश में भी भाषा शेली का चमत्कार दिखाया जाता है। अग्नेजी में इसे 
'क्लोजेट-ड्रामा' ((॥056 079) भी कहते है । यह रंग संकेतों एवं 
संलापों मे लिखा एक कहानी-सा होता है । 

: इन दो प्रकारों के अतिरिक्त विद्वानों ने एकांकियो का और भी अनेक 
प्रकार से वर्गीकरण किया है। उदाहरणार्थ--डा० सत्येन्द्र ने एकांकियों 
का वर्गीकरण वादों के आधार पर भी किया है, यया--आदशंवादी एकांकी 
यथार्थवादी एकांकी, अयोगवादी एकांकी, प्रगतिवादी एकाकी, कलावादी 
एकांको, प्रभाववादी ए काकी आदि, पर एकांकी के ये सभी प्रकार विषय के 
अन्तर्गत आ जाते है । | 

इसी प्रकार यदि भाषा-शैली के आधार पर वर्गीकरण किया जाये 
तो वह भी अधिक वैज्ञानिक नहीं है । बौद्धिक, कथात्मक, गद्यात्मक, 
पथ्चात्मक--कोई भी एकाकी दुःखान्त और सुखान्त हो सकता है । किसी 
की शैली सरल हो सकती है तो किसी की क्लिष्ट | यह तो लेखक पर निर्भर 
करता है । 


मूलवृत्ति के आधार पर यदि एकाकियो का वर्गीकरण किया जाए अथवा 
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क्षेत्र मे अभिव्यक्ति मिली, उसे साहित्य और कला के इतिहास में 'स्वच्छन्दता- 
बाद' के नाम से अभिहित किया है ।” 

अंग्रेजी साहित्य में स्वच्छान्दतावादी अथवा रोमानी आलोचना के अभ्युदय 
और विकास के संदक् में अंग्रेजी के महान कवि व्‌ सवर्थ, कॉलरिज, शैली 
और कीट्स के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। रोमानी आलोचना का 
भूल आधार वैयक्तिक अनुभूति और आत्माभिव्यक्ति बत गए। इस युग में 
काव्य अपने परम्परागत रूप से मुक्त होकर व्यक्ति की उसकी अनुभूति में सिमट 
गया स्वभावतः इस युग में अधिकांशतः आत्मनिप्ठ और अन्तम्‌ खी गीति- 
काव्य की रचना हुईं। इस युग की साहित्यिक धारा का विश्लेषण करते हुए 
एक विद्वान आलोचक कहते है, “कवि स्थुल जगत से दूर अपने स्वयं में 
अथवा दूर उस अछूती प्रकृति की गोद में जरण ढू ढने लगा जहाँ यंत्र युग का 
धुआँ न पहुँचा हो ” इस प्रकार रोमानी आलोचना की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
प्रवृत्ति यही थी कि साहित्य की धारा एक ओर तो स्थूल से हटकर आत्मनिप्ठ 
और आत्माभिव्यक्ति में प्रवहमान हुई, दूसरी ओर यह प्रकृति के अपरिमित 
सौन्दयं और विस्तार मे जीवन का सत्य खोजने में जुट गई ।” 

रोमानी आलोचकों ने काव्य के भीतर विद्रोह की प्रवृत्ति को भी जन्म 
दिया । विद्रोह का यह स्वर केवल भौतिक शक्तियों के विरुद्ध ही नहीं, अपितु 
नैतिक, सामाजिक एवं धामिक रूढ़ियों तथा परम्पराओं के विरुद्ध मिलता 
है | यह विद्रोह केवल काव्य-विषयों को लिकर ही यहीं अपितु काव्य की भाषा 
और शैली को लेकर भी अभिव्यक्त हुआ है। इस प्रकार रोमानी आलोचकों 
ने व्यापक विद्रोह की भावना को जन्म दिया और साहित्य को रूढ़िगत 
परम्पराओ की जकड़ से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया ! 

रोमानी आलोचना में प्रकृति की ओर लौटने का आग्रह भी बराबर 
मिलता है। इस युग की आलोचना का एक मात्र लक्ष्य काव्य को हर प्रकार 
की कृत्रिमता से मुक्ति दिलाना था। मिथ्याहंकार की जकड़ मे ग्रस्त महान 
व्यक्तियों से लेकर कृत्रिम शब्दों और अलंकारों की साज-सज्जा तक--ध्भी 
क्षेत्रो में नवीच और अनुपम के लिए अत्यधिक आग्रह व्यक्त हुआ । इस प्रकार 
की आलोचना काव्य को पाठक के बहुत:निकट ला सकने मे सफल हों गई और 
इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि इस युग के आलोचक ने “पौराणिक 
जीवन के देवी-देवताओं, अप्सराओं, और उबंशियों तथा नागरजीवन के राजा- 
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विद्वार आलोचक कहते है, 'काव्य के विषय के सम्बन्ध में उसकी निश्चित 
धारणा है कि वह धारमिक तथा नैतिक होना चाहिए। उसमे देवताओं और 
राष्ट्रवीरों के सदकृत्यों का वर्णन होना चाहिए। उसमें कवियों को परामश 
दिया है कि वे देवताओ के चरित्र का सदगुणों--सच्चाई, शील और हढ़ता का 
ही वर्णन करे । मानव स्वभाव को चित्रित करने के लिए जो नियम उसने 
कवियों के सामने रखे, उनसे भी उसका सुधारक दृष्टिकोण ही प्रकट 
होता है । 

इस प्रकार कला और नीति के परस्पर सम्बन्धों को लेकर पाश्चात्य 
आलोचकों में सहस्नो वर्षो से विवाद चला आता रहा है। तथापि इस सम्बन्ध 
में रस्किन और टालस्टाय के विचार अत्यन्त महत्वपूर्ण है, मैथ्यू आनेल्ड की 
हृढ़ धारणा थी कि जिस काव्य में वैतिक आदर्शों और परम्पराओं के प्रति 
विद्रोह है, उसमे जीवन के प्रति भी विद्रोह होगा । मंथ्यू आनंल्ड के मतानुसार, 
जो कला नीति के प्रति उदासीन है, वह जीवन के प्रति भी उदासीन होगी। 
विलियम वड सवर्थ ने कवि को एक उपदेशक से अधिक नही माना । 

रस्किन पूर्णतः नैतिकवादी था । रस्किन के मतानुसार कला का उद्देश्य 
केवल मनोरंजन करना ही नही, अपितु वह एक गम्भीर सूजन प्रक्रिया होती है। 
रस्किन के अनुसार कला सामान्यत. दो प्रकार की सुखात्मक अनुभूतियाँ प्रदान 
करती है--एक सुखात्मक अनुभूति केवल बाह्य तथा शारीरिक चेतना होती है 
जबकि दूसरी सुखात्मक अनुभूति मनुष्य को विनीत, नैतिक और क्ृतज्ञ बनाती 
है । उसके मतानुसार, 'कला के आदश रूप मे दोनों प्रकार की सुखात्मक 
अनुभूतियों का समावेश होना चाहिए । एक विद्वान्‌ आलोचक के शब्दों में 
“रकिन के इन सब वक्तव्यों से स्पष्ट है कि वह कलाओं का उद्देश्य नैतिक 
उपदेश देना मानता है और वह कला का स्वतन्त्र अस्तित्व मिटाकर उसे उपदेश 
की दासी बना देता है । े 

वस्तुतः कलाकार और नीतिकार दोनो का काये क्षेत्र और करत॑व्य नितान्‍्त 
अलग-अलग है । कलाकार का एक मात्र उद्देश्य जीवन की अभिव्यंजना करना 
होता है, जबकि नीतिकार नैतिक उपदेश देना ही अपना परम लक्ष्य स्वीकार 
करता है। नीतिकार और कलाकार के अलग-अलग क्षेत्रों का विश्लेषण इस 
कार किया जा सकता है, “कलाकार का कत्तंव्य तो केवल इतना है कि वह 
,जो कुछ देखता है, जो कुछ अनुभव करता है, उसे पूरी ईमानदारी और पृर्णता 
॥॒ 
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(३) रेडियो रूपक 

रेडियो रूपक वस्तुतः रेडियो नाटक का ही एक भेद है । रेडियो नाटकों मे 
ध्वनि की प्रधानता होती है और बे केवल श्रव्य होते है अतः उन्हें श्रव्य नाटक 
भी कह दिया जाता है | शिल्प की दृष्टि से रेडियो नाटकों के कई भेद किये 
जाते हैं जैसे कि रेडियो रूपक, रेडियो नाटक, रेडियो-फैण्टेसी, स्वगत नाटक, 
एकपान्नीय नाटक, झलकियाँ आदि । इस प्रकार रेडियो रूपक मुलतः रेडियो 
पाठकों के विभिन्न भेंदों में से एक है । रेडियो रूपक अंग्रेजी के रेडियो फीचर 
का पर्यायवाची शब्द है । फीचर अंग्रेजी का शब्द है ओर पश्चिम में फीचर का 
अर्थ यथातथ्य सूचनाओं' पर आधारित रचना होता है। 

बी० बी० सी० में रेडियो फीचरों का कार्यक्रम प्रायः दिया जाता है । वहाँ 
विशेष अवसरों पर विभिन्न प्रकार के आकर्षक कार्यक्रमों का आयोजन किया 
जाता रहा है । निस्सन्देह, रेडियो के श्रोताओं में इन विशिष्ट कार्यक्रमों के 
प्रति अत्यधिक रुचि देखने में आई । धीरे-धीरे रेडियो-प्रसारण में और नई-नई 
तकनीकों का विकास हुआ और बी० बी० सी० में ही कुछ ऐसे कार्यक्रम 
प्रसारित किए जाने लगे जिनमे तथ्यों की प्रधानता होती थी और कल्पना के 
लिए अधिक अवकाश नहीं रहता था। ब्रिटेन में डाकृभेण्ट्री फिल्‍मों मे विकास 
का भी रेडियो-कार्यक्रमों पर पूरा प्रभाव पड़ा । इन डाकृमेन्द्री फिल्मों में 
किन्‍्ही विशेष घटनाओ, उत्सवों, हश्यो आदि के रिकार्ड तैयार किये जाते थे 
ओर धीरे-धीरे यही विधा रेडियो-कार्यक्रमो मे भी प्रविष्ट हो गई । रेडियो पर 
भी विशिष्ट घटनाओ, उत्सवों आदि के रिकार्डबद्ध कार्यक्रम का प्रसारण किया 
जाने लगे। इन कार्यत्रमों को रेडियो डाकुमेण्ट्री की संज्ञा दे दी गई । 

रेडियो रूपकों मे वास्तविकता अथवा तथ्यों को नाटकीकृत रूप में प्रस्तुत 
किया जाता है । यहाँ प्रयुक्त वास्तविकता शब्द व्याख्यासापेक्ष है | वास्तविकता 
का आशय किसी हश्य अथवा घटना के यथातथ्य चित्रण से है । उदाहरण के 
लिए यदि भाखड़ा-वांगल बाँध पर कोई रेडियो रूपक तैयार किया जाता है तो 
रेडियो हपककार को उस बाँध मे काम करने वाले कामगरो से लेकर वरिष्ठतम 
इंजीनियरों तक के विचारो को उन्ही के अपने शब्दो मे रिकार्डबद्ध करना होगा। 


इस प्रयोजन के लिए रेडियो रूपककार वहाँ के कामगरो और इंजीनियरों से 


58 करता है, उनकी समस्याएँ सुनता है और समझता है और साथ ही 
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सर्जनात्मक शक्ति की तुलना में अधिक महत्त्वपूर्ण है हे मैथ्यू आनंल्ड की हृढ़ 
धारणा, "साहित्य अथवा कला की महान कृतिय रे को रचना करते की 
लिए, सर्जना शक्ति--चाहे वह कितनी ही उत्कृष्ट क्यों न हो-“हर काल में 
और हर परिस्थिति में समर्थ नही हैं|” हि 
उत्कृष्ट साहित्य की रचना के लिए आनेल्‍्ड ने सर्जनाशक्ति के साथ-साथ 
' समीक्षा शक्ति की महत्ता भी स्वीकारी है । उसके मतानुसार साहित्य सृजन के 
सन्दर्भ मे मुख्यतः दो प्रकार की शक्तियाँ देखने में आती हैं--सर्जनाशक्ति और 
समीक्षा शक्ति । सर्जना शक्ति साहित्यकार की अपनी अलग शक्ति होती है । 
सर्जना की अह शक्ति मूलतः मनुष्य की एक शक्ति है। दूसरी शक्ति युग की 
शक्ति होती है और मनुष्य की सर्जना शक्ति युग की शक्ति के अभाव में सार- 
हीन और अर्थहीन कहलाएगी । युग की यही शक्ति समीक्षा शक्ति होती है और 
इसके विना श्रेष्ठ साहित्य की रचना सम्भव नही है। इस युग की शक्ति की 
महत्ता स्थापित करते हुए मैथ्यू अर्नाल्ड एक स्थल पर कहता है, “कविता का 
सर्जन करने के पूर्व कवि को जीवन और जगत का ज्ञान होना चाहिए तथा 
जीवन और जगत्‌ आजकल की दुनियाँ में अनेक जटिलताओ से भरे है। 
अतएव किसी आधुनिक कवि की उत्कृष्ट रचना के पीछे समीक्षात्मक शक्ति 
का होना आवश्यक है । ऐसा न होने पर वह रचना अत्यन्त तुच्छ कोटि की 
होगी ।” उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि समीक्षात्मक शक्ति के बिना 
सर्जनात्मक शक्ति का मूल्य नही होता । 
समीक्षात्मक शक्ति के स्वरूप का विश्लेषण करते हुए एक विद्वान आलोचक 
कहते है--“संसार भर में सर्वेश्रेष्ठ रूप मे ज्ञात और विचारणीय बातों के 
सीखने और उनका प्रचार करने के निष्पक्ष प्रयत्त को आलोचना कहते है ।” 
“एक स्वाभाविक प्रश्त यह उठता है कि आलोचक के व्यक्तित्व में यह 
निष्पक्षता किस प्रकार आ सकती है । इस सम्बन्ध में अर्नाल्‍ड ने स्थिति स्पष्ट 
करते हुए कहा है कि निष्पक्षता का अर्थ ऐसी तटस्थ एवं निरपेक्ष दृष्टि है 
जिसमें किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह न हो । आलोचक अपनी समीक्षा शक्ति के 
बल पर कवि के लिए उपयु क्ते भाव-भूमि का निर्माण करता है । साहित्य 
अथवा काव्यकृति का मूलाधार विचार अथवा माननीय भाव ही तो होते है । 
- सृजनात्मक साहित्य के संघटक तत्व, वस्तुतः आलोचक ही जुटाता है। 
आलोचक ही वस्तुतः कवि के लिए सर्वेश्रेष्ठ विचारो और मानवीय भावों की 
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सम्भव होता है । अतः स्वभावतः उस युग के आलोचकों ने काव्य को भाषा 
में आडम्बर-पूर्ण और कृत्रिम, रूढ़िग्रस्त शैली को प्रश्नय दिया । इस युग के 
सहित्यकारों ने काव्य की भाषा को सजाने-सेंवारने पर अत्यधिक बल दिया । 
वर्डंसवर्थ ने पहली बार इस कृत्रिम काव्य-भाषा का विरोध किया और 
काव्य के प्रयेत्क क्षेत्र मे स्वच्छन्दतावादी दृष्टि का परिचय दिया। वड्‌ सवर्थ 
ही अंग्र जी का पहला कवि और आलोचक था जिसने अंग्रंजी की काव्यधारा 
को शास्त्रीय नियमों एवं रूढ़ियों की जकड़ से मुक्त कराने का सफल प्रयास 
किया । ४ 

काव्य के क्षेत्र में स्वच्छच्दतावाद के नारे का उद्घोष करने वाले विलियम 
व सवर्थ ने काव्य-विषयों से लेकर काव्य की भाषा, शेली तक के सम्बन्ध में 
एक प्रकार की क्रान्ति उत्पन्न कर दी और काव्य को पहली बार सामान्य 
जीवन” की उष्णता प्रदान की । एक विद्वान आलोचक के शब्दो में, “भावना को 
महत्त्व देने के कारण ही वह कविता के लिए सामान्य जीवन की घटनाओं तथा 
सहज विषयों के चुनाव पर बल देता है, ग्रामीण तथा साधारण जीवन के 
चित्रण को आवश्यक मानता है। वह ॒परियो, अप्सराओं, देवताओं और 
तागरिक जीवन का चित्रण करने के बजाए किसानो और ग्रामवासियों के 
चित्रण को अधिक अच्छा तथा काव्योपयोगी मानता है, क्योकि उसमे हृदय के 
के मूल भावों को परिपक्व होने के लिए अधिक उबर भूमि प्राप्त होती है । 
ग्राम जीवन के भाव, सरल स्थायी और सुग्राह्म होते है ।? स्वभावत: जीवन 
सामान्य रूप के चित्रण के लिए वड सवर्थ ने भाषा और शैली के सम्बन्ध 
से भी मौलिक चिन्तन का परिचय दिया है। 

वड़्‌ सवर्थ से पूर्व काव्य की भाषा में अलंकारों की छटा, शब्दों की पच्ची 
कारी, वक्रोक्ति की वक्रता आदि का प्राधान्‍्य था किन्तु वड्‌ सवर्थ इस प्रकार 
की आड्म्बरपूर्ण, ऋन्रिम और रूढ़िद्रस्त भाषा के विरुद्ध था। वड्‌ सवर्थ ने जब 
काव्य-विषयों के चुनाव के लिए सामान्य जीवन के प्रति आग्रह व्यक्त किया, 
तो उसके मूल मे बड़ सवर्य की धारणा कार्यरत थी कि यदि काव्य-विषय 
सरल ओर सामान्य कोटि के हो जाएँगे तो उनकी भाषा भी स्वत: ही सीधी 
व सरल हो जाएगी । कदाचित्‌ इसी कारण एक आलोचक कहेते है, “उसका 
जाएंगे वो आन 2 पर और आमीण जीवन से यदि विषय चुत 
दर्प तो भाषा स्वयं सरल हो जाएगी |“ बरेंसवर्थ ने काव्य आओ 
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और समाजशास्त्रीय ग्रन्थ विश्व के सर्वोत्कृष्ट साहित्य की कोटि में आ जाते । 
विश्व की विभिन्‍त भाषाओं के साहित्य से ऐसे अनेक उदाहरण दिए जाते है 
जिनमें वरणित घटताएँ अथवा पात्रों के क्रियाकलाप स्वंथा नेतिक नही होते और 

फिर भी उनका साहित्यिक मूल्य आज भी अक्षुण्ण बना हुआ है। होता यह है 
कि 'देवता या असुर, स्त्री या पुरुष अमुक प्रकार का बाह्यतः अनैतिक जान पड़ने 

वाना पापाचरण करते है, परन्तु घटनाओं के तक॑ या वर्णव की विशेषता 

से वही बात उस क्षण के लिए पाठक या दर्शक के मत में विश्वास जगा देती _ 
है कि वह अनी तिमान्‌ नहीं है या पाप रूढ़ परिभाषा में नहीं आती ।” इसी 

के साथ शिव और सुन्दर आदि साहित्यिक मुल्यो का प्रश्न प्रस्तुत होता है । 

इस सम्बन्ध में आलोचकों के मुख्यतः दो वर्ग है--एक वर्ग के अनुसार सत्य 

शिव और सुन्दरं, इन तीनो का समन्वित रूप ही उत्कृष्ट साहित्य का मानदण्ड 

होता है। जिस साहित्य अथवा काव्य में सत्यं, शिव तथा सुन्दर का सुखद 

समन्वय होता है, वही साहित्य नमस्य होता है । आलोचको का दूसरा वर्ग इन 

तीनों तत्त्वों की पृथक्‌ू-पुथक्‌ सत्ता स्वीकारता है । कतिपय सौन्दर्यवादी आलो- 

चक सौन्दर्य को ही सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मूल्य मानते है। दूसरी ओर साहित्य 

भे शिव तत्त्व को सर्वाधिक आदर प्रदान करने वाले नीति-प्रचारकों का एक 

वर्ग है। इन सभी के अतिरिक्त सत्य को ही साहित्य का एकमात्र मूल्य मानने 

वाले आलोचक भी होते है जिनकी हृष्टि एक वैज्ञानिक की दृष्टि होती है । 

साहित्यिक मूल्यों के प्रसंग में व्यक्ति और उसकी सत्ता पर विचार किया जाना 

आवश्यक है । प्रत्येक व्यक्ति दुहरा जीवत जीता है और उसी प्रकार उसके मुल्य 

भी दुहरे होते है। व्यक्ति का एक जीवन तो उसका नितान्त व्यक्तिगत जीव॑ंन 

' होता है और उस जीवन में उपके अपने अलग मूल्य होते है | दूसरी ओर व्यक्ति 
प्माज की एक इकाई भी होता है और उस समाज मे उसके अलग मुल्य होते 

ह' व्यक्ति 8 से ढंहरे जीवन के रहस्य का उद्घाटन करते हुए एक विद्वान 

गो 2 डक किक 3 30) वृहत्तर मानव-समाज का, परिवार, 

? 559 अच्ति, राष्ट्र  सदस्थ, नागरिक, सामाजिक विशेष 


>् पर 6 दे श् 
देकर सामान्य अंग भी है अतः उप्के प्रत्येक विचार, कर्म और कल्पना में 
इल्य का श्रश्व महत्त्वपूर्ण हो जाता है ।” 
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मन में संगतिपूर्ण सन्तुलत स्थापित करे ।” इस प्रकार रिचर्ड स ने 4 च्यपि नेतिक, 
सामाजिक और धामिक मूल्यों की प्रतिष्ठा की है, फिर भी उन्होंने यह सब 
मनोवैज्ञानिक ढंग से किया है जिससे कि काव्य का सौन्दर्य खण्डित न हो । 
(७) जीवनी 

अंग्रेजी के शब्द लाइफ (6) अथवा बायोग्राफी' (झ0०शश/%) 
के लिए हिन्दी का 'जीवनी' शब्द प्रयोग में आता रहा है । जीवनी का मूलरूप 
जीवन चरित्र था, किन्तु समय के साथ-साथ जीवन-चरित्र का संक्षिप्त रूप 
जीवनी वन गया। इस सम्बन्ध मे यह भी स्मरणीय है कि जीवनी में जीवन 
और चरित्र दोनों समाविष्ट रहते है। जीवन एक ऐसी अवधारणा है जो कि 
प्रकट है, प्रकाशित है और इसके विपरीत चरित्र एक प्रकार का भाच्तरिक 
व्यक्तित्व है । जीवन के बाह्महप और चरित्र के आत्तरिक रूप--दोनों ही 
जीवन में आकर समाहित हो जाते है । 


जीवन चरित्र अथवा जीवनी में किसी भी व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन का 
लेखा-जोखा होता है, इस सम्बन्ध मे यह स्मरणीय है कि इस प्रकार का 
कोई अकादय नियम नहीं है कि जीवनी में सम्बन्धित व्यक्ति के जीवन के सभी 
व्यौरे अनिवार्यततः हों ही | पाश्चात्य साहित्य जनत्‌ के प्रसिद्ध विद्वान शिप्ले के 
अनुसार, “जीवनी को नायक के सम्पूर्ण जीवत अथवा उसके यशथेष्ट भाग की 
चर्चा करनी चाहिए ओर अपने आदशे रूप में एक विशिष्ट इतिहास होना 
चाहिए ।” जीवन के सम्बन्ध में एक विचारणीय बात यह भी है कि अनेक 
व्यक्तियों की जीवनियाँ उनके जीवन-काल मे ही तैयार हो जाती है और कई 
व्यक्तियों की जीवनियाँ उनकी मृत्यु के उपरान्त सामने आती है। अतः यह्‌ 
स्पप्ट हो जाता है कि जीवनी में व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवत का लेखा-जोखा 
अनिवायतः नहीं होता । विशेष रूप से व्यक्तियों के जीवनकाल मे लिखी गयी 
जीवनियो से व्यक्ति समग्र जीवत को समाहति करने का प्रश्न ही नहीं उठता । 


_पएचात्य साहित्य परम्परा से जीवनी साहित्य की एक स्वतस्त्र विधा के 
र्प्‌ कं भतिष्वित हुई थी। साहित्य की यह विधा इतिहास और उपन्यास के 
कली होते हुए भी सर्वेथा स्वतन्त्र सत्ता रखे हुए थी | अंग्रंजी के पुनर्जागरण 
इंग के पूर्व लिखी गयी जीवलियों मे व्यक्ति के जीवन के ब्योरे नही, अपि 

कत्तिपय सिद्धान्तों आदि की व्याख्या प्राप्त होती है | इसके पश्चात मध्य या 
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विपरीत जीवनी लेखक घटानाओं और तथ्यों की पूरी ईमानदारी के साथ 
प्रस्तुत तो करता है किन्तु इस भ्रस्तुतीकरण मे उसका अपना व्यक्तित्व भी 
स्वतः ही जुड़ जाता है। जीवन के ब्यौरे श्रस्तुत करते हुए भी उसका मूल 
दृष्टिकोण एक नीरस इतिहास वेत्ता का नहीं, अपितु एक भावुक साहित्यकार 
का हृष्टिकौण होता हैं जीवनी लेखक अपने चरितनायक के जीवन के ब्यौरों 
को साहित्यिक रूप देता है जिससे कि जीवनी में एक प्रकार को रोचकता आ 
जाती है। कदाचित्‌ इसी कारण एक विद्वान आलोचक ने 'मसृणता”' और 
'कोमलता' जीवनी की दो विशेपताएँ निर्धारित की है । इतिहास और जीवनी 
के मध्य मूल अन्तर यही है कि इतिहास केवल ब्यौरों का संकलन है और 
जीवनी जीवन का सुकोमल वर्णन होता है । 

जीवनी अथवा जीवनचरित्र और आत्मकथा दो साहित्यिक विधाएँ है । 
जीवनी में लेखक द्वारा किसी चरितनायक के जीवन का वर्णन किया जाता 
है, जव॒कि आत्मकथा में लेखक स्वयं ही अपने जीवन का लेखा-जोखा प्रस्तुत 
करता है, तथापि जीवनी लिखने की तुलना में आत्मकथा लिखना अधिक 
दुष्कर है। इस कठनाई को इस ढजझ़ से सहज ही समझा जा सकता है कि 
मनुष्य औरों के सम्बन्ध मे बहुत सरलता से ही कह सुन लेता है, औरो की 
प्रशंशा और निन्‍्दा' दोनो ही बहुत आसानी से की जा सकती है किन्तु स्वयं 
अपने सम्बन्ध में कुछ भी कहना बहुत कठिन होता है । अपनी प्रशंसा करना, 
दूसरे की प्रशंसा करने से कही अधिक दुष्कर कार्य होता है इसके विपरीत 
जीवनी लिखते समय लेखक को निष्पक्ष रहते हुए भी अपने चरितनायक के 


जीवन की घटनाओ, अनुभवों आदि के यथातथ्य वर्णन के लिए अपेक्षतया 
अधिक अवकाश रहता है । 


(८) रेखाचित्र 


रेखाचित्र साहित्य की एक अपेक्षतया नई विधा है और इसका स्वरूप 
कहानी और निवन्ध, दोनों से भिन्न है। आलोचकों का एक वर्ग ऐसा भी है 
जोकि रेखाचित्रों को कड्ठातीकजा की प्रेरणा से उत्पन्न एक साहित्यिक विधा 
मानता है। रेखाचित्र की एक अत्यन्त सटीक परिभाषा इस प्रकार दी जाती 
है--रेखाचित्र लिखने वाला चित्र शब्दों द्वारा जीवन की विविध घटनाओं 
व्यक्तियों और हृश्य का ऐसा सजीव चित्र उपस्थित करता है कि पाठक के 


( ३४९ ) 


किया जाना आवश्यक है । रेखाचित्र में व्यक्ति से अधिक उसके चरित्रांकन पर 
बल दिया जाता है, अतः इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए रेखाचित्रकार को 
पात्रानुकूल सजीव भाषा और शैली का प्रयोग करना होता है। उसका लक्ष्य 
यही होता है कि कम से कम शब्दों मे पात्र के चरित्र की बारीक से बारीक 
रेखाओं का उद्घाटन किया जाए। इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए विश्लेषण 
शक्ति का होना आवश्यक है। एक विद्वानु आलोचक के शब्दों मे, “सूत्रात्मकता, 
मामिकता, चयन, व्यंजना तथा सूक्ष्मता सफल रेखाचित्र के लिए आवश्यक 
है।” रेखाचित्र की शैली में त्वरा का होता भी आवश्यक है ताकि वह पूरी 
तरह पाठक के मन में उतर सके । अत्यधिक विस्तार के लिए तो रेखाचित्र 
में अवकाश ही नही होता है । इसके साथ ही रेखाचित्र की शैली में मतोर॑ज- 
कता का भी समावेश होना चाहिए । निष्कर्षत' कहा जा सकता हैं कि रेखाचित्र 
बुद्धि, भाव और कल्पना का सुखद सम्मिश्रण होना चाहिए। बुद्धि के बल पर 
व्यक्ति तथा उसके व्यक्तित्व के पक्ष-विशेष का चयन किया जाता है। भाव के 
सहारे रेखाचित्रकार एक प्रकार की संवेदनशीलता, करुणा एवं आत्मीयता 
जैसे तत्त्वों का समावेश कर लेता है। कल्पना की समाहार शक्ति रेखाचित्र 
को अत्यन्त सजीव और सशक्त रूप प्रदान करती है । 


(६) संस्मरण 


संस्मरण, शेली की दृष्टि से निबन्ध के बहुत निकट है संस्मरण की 
विशेषता यह होती है कि उसमें ऐतिहासिकता का पुट अपेक्षयया अधिक होता 
है। संस्मरण की परिभाषा देते हुए विद्वान कहते है कि भावुक कलाकार 
कोमल कल्पना से अनुरंजित कर व्यंजनामुलक सांकेतिक शैली में अपने व्यक्तित्व 
की विशेषताओं से विशिष्ट बनाकर रोचक ढज्ध से यथाथे रूप में व्यक्त करता 
न तब संस्मरण कहते है। संस्मरणों की एक विशेषता यह होती है कि 
उनमे लेखक अपने युग के इतिहास को साकार करता है । तथापि वह एक 
इतिहासवेत्ता की भाँति इतिष्ठास के प्रति वस्तुनिष्ठ नही रहता । संस्मरण 
लेखक जो स्वयं देखता और अनुभव करता है, वही लिपिबद्ध भी करता है। 
वह अपने समय का, अपने आस-पास के संसार का वर्णन करता और उसका 
यह वर्णन उसकी पूरी भावना और संवेदनशीलता से ओतप्रोत रहता है । 


( ३५१ ) 
यह होती है कि उसमें घटनाओं ओर तथ्यों का सौन्दर्य देखते ही बनता है । 
व्यक्ति के लिए रिपोर्ताज में कोई स्थान नहीं होता । रिपोर्ताज के लेखक को 
अद्भुत पर्यवेक्षण क्षमता प्राप्त होती हैं जिससे कि वह्‌ घटनाओं और तथ्यों को 
पूरी ईमानदारी के साथ प्रस्तुत कर सके । उसमे पुरे दृश्य अथवा पूरे वातावरण 
को अच्छी तरह समझ लेने की क्षमता होती है । रिपोर्ताज को साहित्यिक रूप 
देने के लिए उसकी भाषा-शैली भी विपयानुसार सरस, सजीव और प्रभाव- 
शाली होनी चाहिए। रिपोर्ताज के सम्बन्ध में एक विद्वान के शब्द हृष्टव्य 
है---“अतः वह एक साहित्यिक विधा है, उसमें साहित्यिकता, भावकता, 
संवेदना का पुट होता है । उसमे वस्तुगत तथ्य को कलात्मकता और प्रभावों- 


त्पादक शैली में इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि पाठक को तथ्य का भी 
परिचय हो जाता है और उसे साहित्यिक्र आनन्द भी प्राप्त हो जाता है ।” 


